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धरति रमणीये कल्ये धरुनो दूष मन्वरेषयापि 


प न्ध र, --न-- " ६ ^ 


| श्रति सणीये दपुपि वमिव म्तिका निकर 


भति-सुन्दर काव्य मर भी पिगुन (-ूलुरप ) दोषों को दी सोजता | 


रहता हे । जेस कि मति सुन्दर शरीर मेँ भौ मक्षिकापिं केवल च्रण | 
| को ही सोजतीं है। 
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देखा कोई मी बुद्धिमन्‌ मदुष्य खंसार र न होगा जिने कि ध यर 
अधमे की विचारणा मे अपना थोड़ा बहुन समय न गाया हो । धर्म क्वा है भीर 
अधं कया दै प्रायः इसी विवेचना यें नाना सम्प्रदाय कै नाना ही अन्थ चन चद 
है भौर समय २ पर भिन्न २ मतावरम्बियों के इसी विषय पर टसम २ व्यःल्यान 
ओर चौडधे २ वादृचिवाद्‌ भी होते रहते है! एक समाज जि्को धे कहता दै 
दूसरा समाज उलीको अधमं कह्‌ कर पुकारता है। इस धम्पौऽरम कौ री च्चा 
में स्वां वेषका साघ्राज्य होने के कारण निर्णय के स्यान मे वितषण्डावाद्‌ हो 
जाता है मौर ाखा्ी शखार्थो वन जति है 1 निर्मल हृद्य बके महात्मा का 
अपमान होता है गीर पाषण्डियों का जय २ कार होने खगता है! व्धर्म्येण्‌ हीनाः 
प्ुभिः ्मानाः०० धर्मम के विना मनुष्य पशु समान है, इल न्याय के आधार पर कोई 
सौ पुख्प पशुभों कौ सूया मे सम्पिखति होना नहीं चाहता ¡ किसी यज्ञानी से भी 
पशु कना उको चिटाना है । परन्तु सुख भो भोगना जौर धमे भौ हो ज्ञानाये 
दोनों वाते कैसे हो सक्ती ईै। धम २ कना केवल जीम हिखाना ई ओर धम्मे 
करना साखापक घुल को जाजलि देना है ! धर्मं कोई पैतृक (पिता सथ्वन्धी ) 
व्यवसाय नदीं है यदि कोई अनमिक् पुटप शुद्ध महात्मा के उपदेश को यह कई 
कर नि “वह उपदश मारे पवि ध्रमं से विपरीत है" नहीं मात है वह केवर 
अन. ग्प्यणक्ताहौ अलुवायी है “तातस्य कपोऽय भिति वृकाः क्तारं लं करा 
रपा; पिदन्तिः” यह करभा हमारे पिना का है यहं कहकर धात होनेपर मी भूषं 
पुख्य हो उका जन पीते है। शुद्ध साधुं का उपदैश संसार से तारे का है. 
धमर क विषय पनँ थना एयाया समना एक वड मूख है! यदि एकत वड नदी से 
पारहोनेरै हिय नर्सी की दूरौ इई नाव काम नही देती तो किसी दूसरे के जहाज्से 
पारदो जामा कया युद्धिानी का काम वही है 1 धे कोष के अभ्यक्च एुद.साधुही दै 
चेद प्राचच केके लिप साघुयों की हौ शरण ठेना शरत्यावतकोय दै । किव 
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काधमं क समान वेष धारण करे से दी साधु गही होता अयच भगवान्‌ की 
आश्ादसःरही भचार विचार पालनेवाञा साधु कदाजाता है | सिह की चभ पिन 
कर गभैव तभीतक सिंह माना जाता है नव तक कि वह अपने मधुर म्वर से गाना 
नहीं आस करता है / वेषधासी तभीतक खाधु प्रतीत होता है जवतक कि उसकी 
यञ्च महान्न पालना म शिथिखता नहीं दख पडी है । | 

` जवकिभापण्कछोरीषीभी नदी पार केके लिय नाको ठोक 
पीट कर उसकी टता की पयीक्षा फणे ॐ पात्‌ चढ़े को उत दते हैतोक्या 
यह आवश्यकीय नही है कि संसार जसे महासागर क्षे धार कए कै लि पोत 
(जहा } स्पी. साधुर कौ भले प्रकार परीक्षा करे । मान लिया कि साधु- 
साधुं का वैष वनाय दण ै। भर दूसर्ते कै पराजय कए के ल्थि उसने छयु- 
किया भी चुत सी पह रवली है तथापि यदि भगवान्‌ कौ याका फे चिच चरता 
ह मौर श्ल चमरय भें पृ सा्ुपना नदीं पल सक्ता" रेस शाख विरुद्ध वातं कह 
२ कर छोगो की भ्रमाता रहता है तो वह षेव पत्थर की नाव $ समान है नं 
छये तर सक्ता है न दूसरी को तार सक्ता दै । 

साधुरभो का भाचार विचार भगवान्‌ की वाणी से विदित होता है। 

सत्र ही भगवान्‌ की वाणी है । सुतर का विय गग्मीर होने से तया शृ समाज 
का सूत्र पटने का अनधिकार रोने से सथं साधा रण को भगवान्‌, दी चाणी बरिदित 
हो जवि र खंसार सागर से पार हानेके लिय साधु असाधु की पक्षा जवे 
यह्‌ विचार कर ही जैन श्वेता्वर तैसपन्थ नायक पूज्य श्र १००८ जयाचार्ं महा- 
राज भे इस (रमर विष्वं सन" ग्रन्थ को दाया है] दरस प्रन्थ भे जो छु लिखा है 
धह सव सुतर का प्रमाण दंकर ही लिखा भया है अतः यहः परन्थ कोई अन्य अत्थ 
नहीं है किन्तु सव सुरो का ष्टी सार दै] भगवाम्‌ कै वाक्यों फे अर्थ का अनर्थः 
लष दीं जिस किसी लाथ लोपौ मे किया है उस डन ओर सत्य र्थं $ 
मरडन मेँ जय महारस ते जख ङुशल्ता दिलङायी १ यैसी सदस रैखनियों से 
भी वर्णन नरद कौ जा सकी । ययपि आपके यनायै हुए अनेकं न्य है तथापि यह 
आपका ब्रन्थ म्िथ्यात्व अन्धकार मिरने के ल्यि साक्षात्‌ सूर्यदेव कष्टौ सपान 
दै। प्कवार भी जो युर इस भ्रस्थ का मनन कर रेगा . उसको शीर ही साधु 
सक्तु कौ परीक्षा हो सपेगी यौर शुद्ध साधु की शरण मे आकर दस असार 
संसार से भव्य तर जविया] ` 
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यथपि यह प्न्य टिके भी. किसो युम्बईके प्ार्चन ठ के यन्थाल्य मे 
छप शुका है ! -त्रायि धह किसी प्रयोज्ञन का नहँ हुभा छपा न छपा पक्सा हौ 
रहा । एक तो रायप रेलां कुरूप था, दीस पड़ता-था क्गि मानों दिथो कारो ख्या 
दभा है । ` दूसरे प्रूफ सशोधन तो नाममा मी नहीं हमा सपरस्त शब्द्‌ विपरीत 
कामे ही छपे हुए थे 1 करई २ स्थान पर.पंक्तिशां हो छोड़ दी थीं दो पफ स्थन पर. 
पक दोगृष्ठमी चटा इंभा मिला है। सारांश यह है कि रक पेकति भी शुंद नदी 
छापी-गरई । रेसौ देशा मे -जयाचाये फा -सिद्धान्त -श्ख पूर्वं छपे हप एुस्वक्र से 
. जानना दुरम ही हो गया था । रेती व्यवस्था इस मपू प्रन्व की देल कर तेः 
पन्य समाज्ञ को इसके पुनरुद्धार एमे को पणं ही - चिन्ता थी ! पर्त होता क्या 
भूल पुस्तेक जो कि जंयाचायं ध 'हस्तलिखित है साधुभों के पास धौ विनां मूं 
पुस्तक से प्रिलाये संशोधन ससे होतां। शुद्ध साधुभों की यह रीति नह कि गस्य 
समाज को. भनी. पुसतक छपाने को अयवा नक्र करे को देवे 1 पेसी अस्या मे 
इस न्थ का संशोधन असम्भवः सा ही प्रतीत ने खगा.था 1- समप वल्ल है 
पूज्यं श्री १००८ काट गणिराज का चतुरस सं ° १६७६ में बीकानेर इवा ।. -वरहा 
प्र साघुभों के समीप भूर पुस्तकमें से धार धार कर अपे स्थानम अध्कर पूटियां 
शुद्ध शीं ठेस गयनाऽप्गमल मँ संशोधन काय छे लिये जितनी परिश्रम थर समयं 
गां उसको धारनेवःैका हौ आत्मा वर्णन कर सक्ता है । श्ये छ संशोधक्तकी 
प्रशंसा नरी किन्तु यहं प्रताप श्रीधरान्‌ काट गणिरीज का ही ह जिन के कि शंसन 
मर रेखे अनेक २ दुम कार्थं सुखमता फो पे है ! कई माश्यो कौ रेसी इच्छा 
` थी कि इस भ्रन्थ फो खड़ी वो में थदुचादित किया जावे परन्तु जसा रस असख 
म रता है बहं नकर में नही ।- इस श्रन्थ की भायाः माखाडी हे थोडे पदे लिखे 
भौ यच्छी तरह समम सक्ते दै । यथ्चपि इस अन्य के प्रफ संगोधन मे अधिक सें 
अधिक भी परिश्रम किया गया है: कथापि संशोधकः. की अव्यत फे.कारण जहां 
कीं कुछ भू रह गर हो तो. विज्ञ जन सुधार कर पं । ` भुल होना मद्यो का 
खभाव ह ¡ रायप भी कलकत्ते का हे छापते समय भी मात्रे दूट फूट -जाती 
कही २ अध्चर भी दुघनेक कारण नहीं उधडइते है अतः शुद्ध किया हुमा सी अद 
धित सां हौ दीखने लगता इतना ्ेनेषर भी पाटकों फो पदमे मेँ को$ - अडुचन 
नहीं होगी ] सं मे सव सै मोटे २ भक्चये मे सुतर पाठं दिया गय! है कीर सचसे 
खोदे २ अश्वे मे रथ्या सर्धं है | मध्यस्य यक्ते मै रातति मधात पाट का न्याय 
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हं] -ठ्वा शय पारक शबद प्रथम ° -ठेसा चिन्ह लगाया गया ह जो कि 
समस्त शब्दं का बोधकर है। संस्छृत रीका शटाछियन ( स्ट) सक्षसे मे छापी गरः 
ह.। , असा क्रम छापमे का है उसीके अनुसार इस श्रन्थ के छपने मे पूरा ध्यान 
दिया गया है} तथापि को महोदय यदि दोप देशे तो पारितोपिक सममः कर 
-सहपं खीकार किया जायगा} प्रथम वार इस प्रन्य की २००० प्रतियां छपाई गह्‌ 
है लमेत से भौ. भूत्य कम रका गया है । इस प्रन्थ के उपान का केव 
, उदेश्य भगवान्‌ के स्य सिद्धान्त का घर २ प्रचार होना है। समस्त जैन समाजे 
करा-करतन्य है क पक्षपात रहित होकर इस प्रन्थ का अवश्य मनन करं । यह्‌ श्ररय 
तैसा निष्पक्ष. भीर स्पष्ट वक्ता ह दुस्तरा नहीं । तेरापन्थ समाज का तो फेला एक 
भी धर नही होना चाहिये जिसमे कि यह जयाचायं का प्रन्थ भ्रमविध्वंसन न 
। निरता हयो यह प्रन तेरापन्थ समाज्ञा प्राण है विना इस प्रन्थ फे देखे 
कमी सूषा वातो का- पता मही खग सक्ता । इस ग्रन्थ ऊ संशोधन कार्य मै जो 
सयु्ैदाचारयं पं». रुनन्दगजी ने सहायता दौ है उसके लिये हम पूणे एतश है} 
समस्त परिभरम्र तभी सफल होगा जव कि याप प्रन्धके टेन बिटम्बनः 
` क्गायेगे. मौर अपने इष्ट मितो को ठेने फै ध्ये प्रेरित करगे! सकी अतु- 
क्पिका भो.थधिकार, योर, सीर पृष की सद्या देकर के भूमिका कै ही. आगे 
लगाई ग ह जो. कि पाठकों को पार. खोजने मे मतीव सहायिका होगी । प्रथम 
छपे इष भ्रम विष्वं सन में सूतं कौ साख दने मे घतीव भूक" ६२ थी अये बार 
मँ यथाशक्ति सत्र फी ठीक २ साख देते मे ध्यान दिया गया हे तथापि यद किसी- 
२.पुस्तक-मं इस साज के अलुसार पाट न मिरे तो उसीकं मासपासत मे पाठक 
लोन कवे । क्थोक्रि कर पुस्तक मे' सावो मे तो मेद देखा ही जाता है। विरोग 
करके निशीय के. वो कौ संख्या मे तो अवश्य ही मेद्‌ पाया जविगा पवो, 
उशकी स्या ; द्तलिलित प्रति्ो मे' तो कुछ ओर-ौर छपौ हु पस्तकरमि' कु 
-गर ही मिली है ]-पदिरे छपे हए ५ प्रम विष्वेसनः मे जर श्वम कुछ मी परि- 
ब॑ेन नहा है चिन्तु २-६ खों मँ नोट देकर संशोधक ढौ मोर से-जो लडौ बोदीमे 
दिष्ठागवा है बह परे परम .विष्वंसन सो गधिक है । आज का हम सौमाम्य दिवस्‌, 
सम हः जव किं इस अम्य श्रन्थ की पत्तिं हमार दृष्टि गोचर होती । क 
भावरः स भन्थकी, “चातक मेध प्रतीक्षा वत्‌" प्रतीक्षा .कर रे धे स उनके फर " 
कमलो मं सश्रय को समर्पित फर हम भो एत छ दग । । 
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पाँ को पदिले वतकाया जा चुक्षा है क इस धर्थ कं केता जयाचा् 
अधात्‌ श्र जीतमटजी महाराज ह । परन्तु केवल इतने ही विचरण सो पारगो 
कौ अमिलापा पूणं नदीं होगी । गतः ध्रीजवाचाय महाराज जिस यन श्वेताम्बर तरा- 
पन्य समाज के चतुथं पट स्थित पूज्य ए चुके है उस समाज को. उत्पत्ति शीर 
उस समाज के -स्थाप्क श्री "भिश्च" गणिराज फी संक्षेप जीवनी भकाधित की 
जाती है] 

नित्य स्मरणौय पूज्य “भिक्षु" खामी कौ जन्म भूमि मरधर (-माराड्‌ ) 
देश मे “कणटिया" नामक प्राम है । माप्रा मवतार पवित्र गसवाङ वंण की 
¢ुलकेचा” जाति में पिता सह॒ “वलुजी" के घर मात). "दीपा फौ कुक्षि मे 
विक्रम सम्वत्‌ १७८६ भपाढ शुङ्का सवेसिद्धा लयोदशौ के दिन हुमा । आप 
करुटगुड "गच्छ वासी ' नामक सम्प्रदाय के ये बतः उनके हौ समीप भापएने धम 
कथा श्रवणार्थं याना जाना प्राम क्रिया । परन्तु वहा केवल वाह्याडम्बर ही देखे 
कर आपने “पतिया इन्ध" नामक किती सम्प्रदाय का अनुसरण किया । वहां भी 
उसी प्रकार धम्मं भावका मभाव गौर दम्भ का ही स्तम्भ खड़ा देल कर भाकरी 
इष सिद्धि नदूरं ! अथ दसी धम्म ्रापिकीगवेषणामिं वास सम्रदायके किसी विभाग 
के पूज्य ‹ रघुनाथ" जी नामक साधु के समीपभापका गमनाऽऽगमन सिर इमा । भाप 
करी घर्म विषय म प्रवल उलकरठा होने ठगी सर इसी अन्तर मँ आपने शीर फी- 
द्याग कर शील त्रत का भी अनुशीखन फर किया । मीर “मे यवश्यष्टी संयप धारण 
करगा" एेसे आपके भाषौ संस्कार जगमगाने लगे । यद दी नहीं किन्तु मापने संयमी- 
होने का दढ अभिश्रद दी धार लिया । भावी वलवती है-दसी अत्नसर भे आपकी प्रियः 
प्रिया का आपसे सदा कं टये द्यी चियोग दो गया । यद्यपि आपके सम्बन्धि ने. 
द्वितीय विवाह करने के लिय घति प्रह किया तथापि भिक्षु के सदय.हृदय नेम 
सार संसार त्यागने का भौर संयम श्रहण करने का दढ संकख दी करङिधा । भिक्ष 
दीक्षा के दि पूणं उयत शो ग्रे परन्तु माताजी की अनुमति नदी मिरी } जव रघु- 
नाथजोने भिष्र की मातासे दोक्षा दैने के विषय में परमसं करिया तो मीताजीने. 
स्ुनाथजी से उस # सिंह स्वप्रका विवरण कह सुनाया जो श्नि मिषु. कौ गर्माव- 
सिति भें देखा था । बौर कदा कष शस स्वप्र के अनुसार मेरा पु किसी राज्य त्रिष. 
का यथिक्नारी होना चाहिय भिक्षार्थी वनने कं छवि मे कंसे आशा दू" । रघुनाथजी 
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ते इत रष दो सहपं सक्ष क्रा भीर कहा कि यह स्त्र चतुदश ४ सको कै 
अन्तत है । भतः यह तुम्हारा पुत्र देश दशान्त म प्रमण फरता हा सिंह 
समान ही गता शसकी.दीक्षा होने मे विलम्ब मत करो। पराता जीका विचार 
पवित्र हुवा भौर बालन ( भिक्षु ) फो भातमोद्धार फं स्यि आज्ञा दै दी । 
उत्त समर भगवान्‌ के निर्मछ सिद्धान्तो को खार्थान्य पुरषो ने विगाड्‌ 
रलाथा । मिक क्रिस के समीप दीक्षा लेते निघ्न्य गुरं ह्ोनैका को भी भधिकासी 
नहीं था | तथापि अप्रा्तिमे रधुनाथजी के ही समीप भिक्षु द्रव्य दीक्षा ठेकर 
अप्रते भावि कायं भे परवृत्त इण । यह द्रभ्यदीक्षा दव्यगुर रघुनाथ जी से भिश्च 
स्वामी ते सम्वत्‌ १८०८ पे श्रहण की । आपको वद्धि मषितातम होनेके कारण 
छख ष्टौ तीत्र थी भतः यापने अनायास हौ सस्त सुत सिद्धान्तका अध्य 
यन कर ल्िवा। केवल अध्ययन ही नीं किया विन्तु दुत्रां के उनर्‌ 
गभीर विधरयो को घोजं निकाला जिनको .करि वेषधारौ साध्रु खपे भी 
महीं समते धे । शर विचारा कि पे सश्पदाय जिन मे फि म भो समित 
पूणं तया हौ जिन भाक्वा प्र ध्यान नहीं दते यर केवल भपते उद्र की ही पत्तिं 
करे के द्वि नाम दीक्षा धारण कपे हप है । यै लोक न खथेतर सक्त हैन वृसो 
की ही तार सक्ते है । बना बनाया धर छोड दिया है जौर यव स्यान २ पर खानक 
वनवाते पिरते है । भगवान्‌ कौ मयादा फे उपरान्त उपधि वस्म, पा, भारिक 
अधिकतया रक्ते है । भधा कममर हार भोगते मौर मज्ञा बिना हो दीक्षा देते 
दीणं पड़ते है। पं प्रकार के मनेक जनाचार देख करके भिक्षु का मन सम्मदाय 
से विचरित होने खगा 1 इसके अनन्तर-इसी गवसर मे मेवाड़. के "राजनगर" - 
भाक नगर ओ पठित महाजनो ने चत्र सिद्धान्त पर विचार किया भौर वत्तमान 
शुत्भके भचार बिचार सूत्र विरुद्र समभ कर उक्ती चन्द्ना फनी छोड़ दौ । 
मारवाड मे जव यह वात रघुनाथजी को विदित हई तो सर्व साुभोमिं परम प्रवीण ` 
" भि खामौ को ही समकर मौर उनके साथ टोकरजी. हरनाथजी, षीरभाणजञी, : 
ओर भारीमाठजी, को करके मेसा ¡ राजनगर मेँ यह भिक्ष स्वामीका चौषासा ` 
सम्वत्‌ १८१५ मेँ इषा । र्चा हई ठोको तै शानकवास. कपाट जडना खोरना, - 
सादिक मनेक अनाचारं . पर आक्षेप क्षिया मौर यही कारण बन्दना न करने का 
बतछाया । ` भिश्चु समी ने अपे द्रव्य शुरु रघुनाथ के प्च को रमे ॐ लिये 
अपनी वुद्धि घातुयेता से लोगों शो समश्या भौर बन्दना फा }. किन्तु लोगो ते 
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यही कहं नि महारज ! वेधपि हसी कां का पूष समाधान्‌ नही हमा ह 
तथापि हम ॐवल यापक विलक्षण पारित पर टी विश्वस रल कर आपके अतु 
गारी वनते है । इसौ भवर मेँ यसाता वेदनीय कर कषे योय से मिश्च लामी 
सी ज्वर विशेष से पीडति इष ओर ेखी थखस्य व्यव मे आपके शुद्ध य्य. 
कताय उत्पतन होने सगे ! भिश्चु खामी को मदान्‌ पश्चाताप हया यर्‌ विचारा 
कि मरने वहुत चुरा काम किया जो किं द्रव्यगु फे कहने से श्राव को शुद्ध विचार 
को श्रूठा कर दिया । यदि मेरी शतयु हो जावे तो अन्तिम फल वहत अनिट दोगा। 
द्रन्यगुर पप्लोक मेँ कदापि स्य न हंग । वदि म थासेग्य दो लाञ्जमा तो 
अवश्य सत्य सिद्धान्त कौ खापना कर गा। प्यं आ्तेग्य होनेपर अपने विचार को - 
पचितर करते हुए भिश्चु खामी ने श्रावको से स्पष्ट कह दिया कि ध्राठृवसे ! याप 
लोगों का विचार ीक दै भौर हमारे दरब्यगुद सेवर दुराग्रह करते हृष अनाचार 
सेवन करते है । रेस भिश्च सुख से अभूव्य निणेय छन कर धावक छोक प्रसन्न 
हण । ओर कहने टगे कि महाराज | त्की सत्य की साशा आपसे थी वसो ही 
इ६। । # 

अथ चतुर्माख समा होने पर राजनगर से विदार क्रिया भौर मार्ग मे 
छठ २ प्राम सममकर दो साथ करल घौर भिध्रुखामीने वीरमाणजी से 
करा किं यदि आप गुरु के समीप पिरे पष॑चे तो फो$ इस विषय कौ वात नहीं 
करना नदीं तो गुड एक साथ भड़क जकरेगो । म अकर विनय कला से सममध- 
ऊंगा सौर शुद्ध द्धा धारण कणेर पू प्रयज्ञ करूणा । वौस्माण जी ही आगे | 
पचे आर रघुनाथ जी ने राज्ञ नगर क्ते श्रावको कौ शङ्खा दूर होने के वरे 
रच किया । चीरमाणज्जी ने वद सव तान्त कह सुनाया ओर करा फिं जो हम ` 
आधाकर्मी याहार श्यानक प्रास मादिं अनाचार का सेवन करते है वह अशुद्ध ही ` 
है भौर ्रावकों की शङ्काय सव्य ही थीं । रघुनाथज्ञी वो किं वीरमाण | एेली क्या 
विपरीत बात कहते हो तव चीर्माणजी नेकहा षि महाराज ! यह तो केवल बानगी 
हष पूरा वर्णनतो भिुखामी के पासहै। इसौ अन्तर्मे मिश्च खामी का 
आगमन हुमा भौर गु को बन्दना कः। गुटकी दि से दी भिश्च सम गये कि 
घीरमाणजी ने आगे'खे ही वात कर दी है 1. शु का पदिखा सा भाच न दैष्कर 
मिषु ने गुर से कहा, गुर्जी ! कया. वात्‌ ई आयक पदे सी पा इष्टि न विदित 
होती है। 


{ ॥ ) 


शुनी वोटे कि मा दष्ारी वात सुन कर हमारा मन फट शया है 
ओर थव ह तुषार आहार पातीको सम्मिलित नही रना चाहे ५ 
सिते मन म विचारा कि चातव मेँ तो इनमे साधुपने का को माचा निचार । 
न्ष तथापि इस समय सषैवातान करनी ठीक नहीं हे पुनः मि समभ दगा | 
यह विचार कर गुर से का कि गुरुजी ! यदि भाप को फो सन्देह हो तो धराय 
शित्त दे दोजये। इस युक्ति सै आहार पानी सम्मिखित कर छिया । समय पाकर 
रघुनाथ को बहुत समरकाय। भौर शुद्ध श्रद्वा धने का पूर परयज्ञ किया ओर 
यह भी कहा कि अव का चतुमा साथ २ हौ होना चाहिये जिससे चर्चा कौ जवि 
जर सत्य धरद्धा की धारणः हो ] कधोकि हमने घर कंवल आत्मोदधार के ल्म ही 
छोड़ा है। रघुनाधजीने यह ककर कि पत्‌ भीर साधुभो को भी फटाटेगा" चौपासा ' 
साथ २ नहीं किया । एवं पुनः द्वितीयवार मिष्षु लोभी सखुनाथज्ञी से वगडुौ नामकः 
नगर भर परि भर आचार विचार शुद्ध कणे के वारे मं बहुन समाया । परन्तु 
रवर गुड ने पक वात भी नहीं मानी तव भिक्षु खामी यह विचार कर फि अवे थे ` 
बिकुल पदीं समभते है भौर केवर दम्भनाछ मेँ हौ फस रदेगे अपना आहार . 
एथक्‌"कर लिया । सौर प्रातःका के समय स्थानदसे वाहर निकल पडे । रधुनाथ 
जीते यह समभ करके कि “जव भिक्षु कोनगर्मे खान दी नहीं मिरेणातो 
रिव हो कर खानक मे ही मजानेगा » सेवक दवारा नगरासियो को सद्ंकीः 
शपथ देकर सुचना दे दी कि कोहेभी भिक्षु के ठहसने कं चि घान नहीं दैना 
। भिष्चु मै जव यह सव प्रयश्च सुना तो मन भै विचाप कि नगर म खानं न मिटे ` 
पर यंदि मै पुनः खानक ही मँ गया तो फिर फनदे मै ही एड़ जाऊंगा } एवं शपते 
मन मेँ निर्णय कर विहार क्षिया ओर वगद़ी नगर के वार जैदसिंहजी कौ छ्य ` 
म सिव हो गये । जव यह वात नगर मे फली जर रघुनायनी ने भौ सुना कि भिक 
स्वामी उति मं ठरे हय है तो बहुत से मतुष्यो को साथ छेकर छ्नियों मे गये. - 
मौर स्वामौ सो टोला से वोहर न निकले कै टिथि बहुत संमम्धया । परततु 
भिक्षु स्वामीने पक भी नदीं सुनी भौर कहा क्ति यै भापकी सू विरुद पातीं 
को केसे मान सका ह । यै तो भगवाम्‌ फ आज्ाु्ार शुद्ध संयम का ही पाटन 
करभा देती मिभ री वाते छुन.क्र रधुनाथजो की आशा टूर गई ओर मोदके ` 
वश्‌ दोकर्‌ अशुभारा भी बहाने लगे । उद्धमाणजञी नामकं साघु ने कदा रि आप. 
योल के धरी होकर कं भौ मो मे वरि हए भधर वहाते है । तव रुनायनीः 
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चोले कि भाई! किसी का पक मतुप्य भी जावे तो भी पेह मलन्त वरिकाप 
करता ह मेरे तो पांच एक साथ जाते है मौर टोला म सर्वरी चती है भ 

न विदाप कर' । पेल द्र्यणुट को मोह देखकर भिष्ठु लाम क्षौ मन किचिदपि 
विचरित नदीं हां भोर विचारा कि इसी तरह जव पँ धर से निकला था तव मेरौ 
माता भी रोई थी । इन वेषधारियों मे रहने से तो पर भव रँ शती दुःख उठाना 
पड़ेगा] अन्वय मं रघुनाथजनी ते भि खामी से कहा कि दू जावेगा कहत तेर पौः 
२ मदष्य लगा दुगा । घौर मे भौ पीके २ ही विहार फर गा । इत्यादिक भयावह 
वारतोपर कछ भी ध्यान नहीं दिया भौर मिष ने वगड़ी से विहार किया । द्र्यगुर 
को अपने पीछे २ ही आता देखकर के “वरद” नामक श्राम मेँ चर्चा की | दि 
मं रघुनाथजी ने कहा क्षि भिक्षो ! आजकल पूरा साधुपना नहीं पट सक्तां ई । 
यष सुनकर भिुने कदा कि-भाचाराग सूत्र मँ कंहा है कि "आजकल साधुपना 
नहीं पठ सक्ता" ेसी प्ररूपणा भागल साधु करेगे इत्यादिकः वाते भगवान्‌ नै क 
छरछोपर पिले से ही कट दी है । रेसा उत्तर सुनकर द्न्यगुरं को उस समय 
` अत्यन्त कष्ट हुमा रौर वोले कि यदि को दो घड़ी भी शुम ध्यान धर कर शुद्र भा 
चार पल रेगा बह केवल क्षान को ग्रा कर सक्ता है। यह सुनकर भिशुने कहां कि 
यदि दो धड़ पे हौ केवलकषान मिरे तो मै श्वास रोक करे भी दों घङ़ी ध्यान 
` धर सक्ता हु । परु ये बात नहीं यदिं दो घड़ी मे दी केवरनान पिल सक्तातो कवा 
परमब आदिक ने दो घड़ी भी शुद्ध चारित्र महौ पाठा था किन्तु उनको तो फेवरक्ञान 
मह हुभा । वीर भगवान १४ संह शिष्यं मे से केवक्ानी तो केव ऽ सौ दी हृष 
क्याशेप १३ सदस द सौ मे २धड़ं भी शुद्ध संयम नहीं पाला जो किं छद्धय ही रहे 
आये ¡ भौर १२ वपं १३ पक्ष तकं वीर भगवान्‌ छख मवस्व मे रहै तो क्या उतत 
अवसरमें वीर ने दो घड़ी भी शुद्धं संय की पाठनां नहीं कीं । इत्यादिके अनेक 
सत्य प्रमाणो से भिक्षु न रघुनाजी षो निरुत्तर करते 'षःवहुत समय पथ्यन्त, 
खर्चा की । तथापि दुराग्रह के कारण रघुनोधजी ने शुद्र पथ का अवलम्बन नही 
क्रिया ] इसके अनन्तर ` किसी वाईस रोला फे विभाग के पूत्य जयंमलजौ नामके 
साध भिश्च खामी से प्रिले । भिष्ु ते प्रमाणित युतयो से वमलौ के हदय मे 
शद भदा वैद दौ भौर जमनी मिक क स्थं जाने को तयार भी हो गे। 
जव यष्ट वात रघुना थौ न सुनौ किं जयमरंजी मिक कै अवुरयायी होना चाहते है 
तवं जयमहनी से क क्रि जयमटजनीं !` माप पकं ोा के धनी होकर येद्‌ क्या 


| , ( # ) 

काम कले है । आप यदि भिष्ु कं साध दो जावंगे तो शसम मापका कुड भी नाम 
नही वेया केवल भिक्षु का दी सम्दाय कदा जञावेमा । पयादिक अनेक छुयुक्ति- 
यो से रघुनाधजी ते जयमरुजी क्षा परिणाम ढीला कर दिया ! अथ जयमलजी ने 
मिषु से कह भी दिया कि मिकषु खामिन्‌ | माप शुद्ध संयम पार्पि दम तौ गले 
तक द्वे हुए है दमाय तो उद्धार होना थसतम्भवसा दी है । 

इस भवसर के पश्चात्‌ भिक्षु ने भाीमाटज्ी से कहा कि भारीमाल | 
तेरा पिता छृष्णजी तो शुद्र संयम पालने मे असमे सा प्रतीत होता है भतः उसका 
निर्वाह हमारे साथ भी हो सकता! तृ हमारे साथ रहेगा अथवा भपे पिता का 
सदगापी षनेगा ! रेसा सुनकर विनोत भाव से भारीमालजी ते उत्तर दिया कि 
महाराज ! मँ तो भापके चरण कमो मरे निवास करता इभा शुद्ध चारित्य पाटुंगा 
मुक मपने पित। सक्या फाम है। णेसा सुल्दर उत्तर छुनकर भिक्षु सन्न हुए पश्चात्‌ 
भिक्ष ने छष्णजीसे कदा पि आपका हमारे सम्प्रदाय मे छ भी कापर नदीं है | यद 
„ सुनकर छष्णजी भिक्षु से बोले फि यदि आप युमः को नदीं खगं तो मे अपने पुत 
भारीमालक्ो आपके पास नहीं छोडंगा अतः आप भारीमार को मुके सोप दीनि । 
यह छुनकर भिक्षु खामी ने छृष्णजी से कहा कि यदि तुम्हारे साथ भारमार जावै 
तो लेजावो मै कव रोकता हुं छष्णजी ने एकान्तम ठेजा कर सपने साथ चलने के 
विथ भासीमाछजी को बहुत सयकाया साथ ताना तो दूर रहा किन्तु अपने पिता के 
हाथ का यावज्ञीव पय्येन्त भारीपारजौने आहार करनेका त्याग सीर क्र दिया। तत्प- 
श्रत्‌ विवश होकर छृष्णजी ने भिक्षु से कहा कि महाराज [ अपनेशिप्य को लीजिए 
यहो मेरे साथ चलने को तवार-नहीं है पया मेरा भी कहीं ठिकाना ङ्गा दीजिए । 
भय भि ने कुष्णजी को जयमलजी के टो में पहुचा क्र तीन घ्यानं पर हषं 
कार दिया ! जयमलौ तो प्रसन्न हुए कि दमको चेका मिला कृष्णजी सममे किं दम 
को ठिकाना मिला भिक्षु समह फि हमारा उपद्रव गया । इसके पश्चात्‌ भिष्षु ने 
मारौमाचजी आदि साधुभं को साथ ठे कर विहार भिया सौर जोधपुर नगर मे भा 
पिरज्ञमान हए । जव दीवान फतदचम्दजी सिंघीने वाज्ञार मे श्रावको को पोषा 
करते देखा तव प्रशन प्या क्रि अज्ञ खानक मं पोषा षयों नहीं करते हो! तव श्रावः 
को ते वह सव कथा कह सुनायी जिल कारण से कि भिक्षु खामी रपुनाथजनी के 
ये से पृथक्‌ हुए मीर शानक वास आदिक विविध अनाचातें को छोड़ कर शुद्ध 
भद्ध भारण की । सिंघी बहत प्र हप मौर भिक सदार घहुत परतंला 


( ॥ ) 
की । उस समय १३ ही श्रावक पोपा कर रहै थे ओर १३ ही साधु ये अत मिषु 
के सम्प्रदाय का “तेयापन्ध' नाम पड़ गया । अथवा भिश्च ने भगवान्‌ से यदषार्थना 
की कि प्रभो ! यह तेरा ही पत्थ है अतः ‹ तेरापत्यः नाम पड़ा । वास्तव मे तो 
१३ चोल अर्थात्‌ ५ सुमति ३ शि ५ महात्रत पाठने से टी “तेरापन्धं" नामं वदा । 
इसे अनन्तर भिश्च ने मेवाड़ दैशद्य "केरा" नगर मे संम्बत्‌ १८१७ भ अषाद्‌ 
शुङ्का १५के दिनि भगवान्‌ अरिहन्त का स्मरण कर भावदीक्षा प्रहरण फी [ भौर अन्य 
साधुरभोको भी दीक्षा देकर शुद्ध पथ में शरवर्तांया । वैषधारियों की अधिकता होने 
से उस समय मँ भिश्चु को सत्य धमक प्रचार मे यपि भधिक परिश्रम सहना 
पड़ा तथापि निर्मीक सिद कै समान गर्जते दए भिश्च ते मिथ्यात्वका विनाश करके 
“ शुद्ध श्रद्धा कौ पना की! एवं श्रीमिश्चु शुद्ध जिन धर्म॑का प्रचार करते हुए विक्रम 
सम्वत्‌ १८६० भाद्र शुङ्खा १३ के दिनि सप्त प्रहर का संन्धारा करके खर्म पत्था 
कै पथिक चने । | 
भमि जीवनी" श्रन्थ वदृ जाने कं मयसे संकिप श्वयो से ही छिली 
गई है पूणे विम्तार श्वी, जयाचायं कृत भिक्ुजस्रसायन मेँ टी मिलेगा करं 
धतत पुर्यो ने ई्पा कं कारण जो “भिक्षु जीवनी" मन मानी लिल मारी दै बह सर्वथा 
विरुद्ध समश्नी चाहिये । 
अथ श्नी भिष्चुरे अनन्तर द्वितीय पट पर पूज्य श्री भारीमारुजी विराजमान 
हृष आप साक्षात्‌ शान्ति ॐ ही सूतिं थे आपका अवतार मेवाड़ देशक्ष "बु" 
नामक ग्राम में सम्वत्‌ १८०३ मे हमा धा । आपके पिताका नाम “कृष्णः जी भौर 
माता का नाम ध्धारणी, जी था । आप भश वंशष्य “लोढा” जातीय थे । भापका 
लं वाख सम्बत्‌ १८७८ माघ प्ण ८ को हुभा । 

पल्य श्रीभारीमाटजी के अनन्तर तृतीय पुपर ध्री कऋपिरयजी परहाराज 
( सयचन्द्रली ) विसजपरान हए । आपका शुभ जन्म सम्वत्‌ १८७७ में मेवाड़ देशक 
“^वङी रावतयां" नामक प्राम ते हुभा था ! आपकी योशवरंश "व्व" नामक जाति 
थी आपके पिता का नाम चतुरजी शौर माता का नाम ह$सालांजी थ आप सम 
- दाय फ कायं की वृद्धि करते हप सम्वत्‌ १६०८ माध कृष्ण १७ के 'दिन खगे श्यलको 

पधार] ` ` ` 
श्रीक्रपिसयज्ञी महाराजं के अनन्तर चतुथं पट परं शसं प्रन्थ के रचयिता 
्रीजयाचारयजी (जीतमल्जी) महासज विराजं मान इय । भापको कविता करने का 


( ॥ ) 

अद्वितीय अस्थास था। आपने अपने नवीन रित व्रन्ों से जसी जिन धमे की 
महिमा वद है उ्तका वणन नही हो सक्ता । आपकाशुम जन्प मारा मे “सेये 
नाम प्राम तै भोशवेशण गोखछा जाति मे सम्बत्‌ १८६० आश्विन शुदा २ के दिति 
दुभा धा] आपकर पिता का नाम आईदानज्ञौ ओर माता का नाम कटुजी था । 
आपने फटप कद्यन्ते कै लिये “श्रीभगवती की जोड" आदि अनेक रचना द्वारा 
भृमिपर पना यश छोड कर सम्वत्‌ १६३८ भाद्रपद र्ण १२ -के दिन खगं कं 
खि प्रान किया । 


ज्य श्रीकषयाचायं कै अनन्तर पश्चम पट पर धी मघवा गणी (मधराजजी) 
सुशोभित हए । आपकी शान्ति भूति ओर ब्रह्मचरयका तेज देख कर कवियों ने आप- ` 
छो मधवा (ह्र) की ही रुपमा दी है। भाप व्याकरण काव्य कोषादि शालो मे 
भलर विद्वान्‌ थे । आपका शुभ जना धीकानेर राञ्यान्तगेत वीदासर नामक नगर 
मे मोशवंशस्थ वेगवानी नामक जाति मे संवत्‌ १८६७ चैत शषा ११ के दिनि 
हुमा । मापे पिताका भाम पूरणप्रली गौर माता का नापर बन्नाजौ था! आप 
ानन् पूवक जिन मार्मकी उन्नति करते हुए सम्वत्‌ १६७६ चत इष्ण ५ कै दिनि 
रगं. के दिर प्रस्थित हुए । ॥ 


पूय क्रीपधवा गणी के अनन्त छडे पट पर श्रीमाणिकचन्द्रजी महाराज 
बिराजमानइप 1 आपका शुम जन्म जयपुर नामक प्रसिद्ध नगर मे संवत्‌ १६१२ भद्र 
ष्ण के दिति भोशव॑शस्थ लारडश्रीमाट नामक जाति में हुमा । आपके पिता का 
नाम हकपचनद्रनी ओर माता का नाम छोटाजी था । घाप थोड़े ही समय मे समा- 
जको अपने दिव्य गुणो से विंकाशित करते हुए संवत्‌ १६५७ कार्तक छृष्ण ३ कै 
दिन खगं घासी इए । 


ल्य शीपाणिक गणी के यनन्तर सत्तम पपर श्री डाङगणी महाराज विरा- 
जमान हुपभापकी शुभ जन्म मालवा दैशस्थ उज्जयिनी नगर मे भोशवंशस्थ पीपाड़ा 
मामक जाति मे संबत्‌ १६०६ माषा शङ्का ४ के दिन हुभा । आपके पिता का नाम 
कलीराजी ओर माता का नाम जडर्वाजी था जिभक्तोगोनि धापका दुशेन किया है 
वे सममे ही है कि आपका मुल मण्डल ब्रह्मचक्रे तेज फे कारण भृगराज्ञ मल 
सपर जगम्राता था । याप निनमागे फी परणै.उन्नति करते हुए संवत्‌ १६६६ भद्र 
पद्‌ शुका १२ फ दिन खगं को पधार गये । 


( ~ .) 

प्य श्रीडाल गणीके अनन्तर अष्टम प पर वत्तमान समय मं श्रीक्रालूगणी 
महाराज विराञते है । जिन मच्यो ने भापका दर्शेन किया .होगा वेखवष्य ही निच 
हप से कटेगे कि मापके समान वालघ्रहाचारी तेजली भौर शान्ति मूर्तिं इस समय 
म मौर दूरा को नहीं है । आपकी मूत्त मङ्ख मथी दै भतः मापते निस समय 
से शासन का भार उठाया है तमी से इस सम्राडकी दिन प्रति दिनि उन्नतिही दहो 
रहो है। मापे अपू पुण्य पुञ्ज को देख कर अनेक नर नारी “महाराज तारो- 
महारज तारो" इत्यादि असह्य कारूय श से दीक्षा प्रण करे फे हिप प्राथ 
ना कर रे है तथापि खाप इतकी. विनय. क्रा पूणे वैराग्य. कुरीनता, आदि 
गुणो की जव तक भरे धकार परीक्षा नहीं कर ठेते है दीक्षा नही देते! भापकी 
सेवा म स्ेदा दी नाना देशो से आये हुए अनेक उश्च कोटि के मनुष्य उपस्थित 
रहै! सौर आपके व्याद्यानाखत का पान कके छत इत्य हो जाते है । मापन 
समस्त जिनागम का भले प्रकार अध्ययन किया है यह कहना अत्युक्ति नहीं होगा 
कि यदि पेखा गुण बाला साधु चोथे आरे मेता तो अवश्य ही केवकान उत्प 
हो जाता । आप संस्छृत व्याकरण काव्य कोष आदिक विविध विषयो मे पूणं 
विदान्‌ ह 1 भौर व्याकरण में तो विरोष कर आपका रेखा पूर्णं अनुभव हो श्या 
है कि जैन व्याकरण अर पःणिनि आदि व्याकरणों की खमय २ पर आप विशेष 
दमादोचना किया कसते है । कर संसत के कयौश्वर ओर पूणं वदवान्‌ भापकी 
द्ध विरक्षणता को देखकर आपको कीतिं ध्वजा को फरते दै । मीर देन करे 
अतिशः ताथ हत है । यह दी नदीं आपनं वैष्णव धर्म्माबम्बी गीता भादि पन्थो 
का भी अवलोकन किया हुमा है । भौर अन्य ससपदायकी भी मटी वालों को भाप 
सपे लीकार करते है । आप गपने शिष्य साधुभोको सस्त .मी भे रको 
पदति है । आपके कं साघु विद्वन्‌ ` सर संस्कत कं कविष्टो णये है। 
आप शासन मे विद्या कौ अतीव उन्नति हई है । भापका पेता क्षण मान भी 

समय नहीं जाता जिसमे कि विद्या संबन्धी कोई विपय न चंता हो। 
आपकी पञ्च महाव॒त ढता कौ प्रशंसा सुनकर सैन शा्मोका धुरन्धर 
वितो उन देश निवासो डुर हेन जैकोबी भापके दशनां छाप नामक 
नगर ने माया ओर आपसे संसत भाया रै. वार्तालाप कियो भापके सुखार 
पिन्द से जिनो स्न के उन गीर विषयों फो नकर जिनमे कि उसको भ्रम्‌ था 
अति शसक्न हुभा ! ओौर कहने ठगा कि महारज ! वने आचारा के संगरजी 


( ४ ) 


भवाद्‌ मे फिसी यति निरिं संस्छृत टीका की छाया ठे कर जो मांस विधान 
छिद दिया १ उसका दण्डन कर दुगा । भापके सत्य मधं को सुनकर इर हरमन 
का त्मा प्रसन्न हो गया ! ओर बह कई दिन तक आपकी सेवाकर भपने यथा 
छात को चला गया । 

छेजिस्टेटि कोनसिर के सभासद भौर मुजप्फर नगर के खस राढा 
घुलवोरिंहजी मी आपकी दोन दो वार कर चुके है भौर भापकी प्रशंखा पृं मापने 
कई छल भी लिते है । जो कोई भी योग्य विद्वान्‌ भर करीन पुटप आपके दशेन 
करते है सम जाते ह कि आपके समान सच्चा त्याग मूत्तिं आजकल 
ओर कोई मी शुद्ध साघु नहीं है । मापी जन्प भूमि चीकानेर राज्यान्तं त छापर 
नापरक तगर है । भापकां पवित्र जम भोशवंश के चौपड़ा कोठारी नामक जाति में 
धीमूखबन््रजी के गह म सं १६३३ फासाणशु्धा रके दिन ध्री शरौ श्री १०८ महा- 
सती छोाजी फी पवित्र कुक्षि मं हया था। भापकी माताजीने भी यपरके साथ 
ही दीक्षा छी धी । उक्त भापकी माताजी सभी वौदासर तगर मे विधमन है जोकि 
अति वृद्ध हो जाने के कारण विहार कनै मेँ मसमथं है । 

“नहि क्तूरिका गन्धः शपयेनाऽयुभाव्यतेः कस्तूरीके खुगम्धित्व सिद्ध 
करनेमे शपथ लनिङो को$ आव्यक्रता नदीं है । उसका गन्ध दौ उसकी सिद्धि 
का पर्य्या परमाण है । यथपि श्चो भिक्षुगणौ से रेके धीकालू गणी तक का समय 
मीर उसका -जोञ्चस्यमान तैज स्वतः ही तेराथ्थ समाजके धर्म्माचा्यों फो क्रपासु- 
क्रपम्र भगवान्‌ कौ पछमधिकारी होना सिद्ध कर रहा है} तथापि उसकी सिद्धि षी 
पष में शाललोका मौ प्रमाण द्विया जाता है। पाठक गण पक्षपात रहित हदयस 
इसका विचार करे । 

भगवा्‌ श्रोमहावीरजी स््राभीके मुक्ति पधारलेके पयात्‌ १००० वधै 
पयेन्त पूवक कान रहा । रेता भभरगवती श» २० इ० ८ मे कहा है । 
. तत्पश्वात्‌ २००० वप फ भस्मध्रह उतरनेके उपरन्त श्चमण निग्रन्य कौ 
उद्य २ पूजा होगी । रेसा “कंप सूत्र" मे कहा ै। 
| सारांश यह दै कि-मगवान्‌ के पश्चात्‌ २६१ चर॑ पर्वयन्त शुद्ध पररपणा 
रदी ओर पात्‌ १६६६ वर प्यन्त अशुद्ध बाहवय प्रहपणा रही ¡ रथात्‌ दोनोको 
मिखोने से १६६० वे हुभा ¦ उस समय धूमकेतु परह ३३ वर्के स्थि सा । 
विक्रम समथत्‌ १५३१ पर “लंका भहता श्रकर भा । २००० वर पूणं हो जानेसे 


( ४) 
भसम ग्रह उतर गया । इसका मिदान इख प्रकार कीजिये कि ४७० वप पर्यन्त 
नन्दी रद्धनका शाका भौर १५६० वपे पय्यंन्त विकम सखत्‌ एवं दोरनोको मिलनेसे 
२००० वर्ष हो गए । उस समय भस्म प्रह उतर जानेस यौर धूम केतुक वाल्या- 
वस्थाके कारण वल प्रकट न दोनेसे ही श्टुंका" सुहता भ्रकट हो गया जौर शुद्ध 
रहण होने लमी । तत्पश्चात्‌ क्रमालुक्रम धूम केतुके वकी बृद्धि दोनेसे शुद्ध प्रर- 
पणा शिथिक हो गै । जव धूमकेतुका वल क्षीण होने पर आया तव सत्‌ १८१७ 
मर रो भिक्षगणीक्रा भवतार हुभा यौर शुद्ध प्ररपणाका पुनः भीगणेश इमा । परन्तु 
धूपकेतुके विकल न उतरनेसे जिन मागं कौ विरोष दद्धि नीं हुई । पश्चात्‌ सम्वत्‌ 
१८५३ मे धूमकेतु श्रहके उतर जानेके कारण श्रीख।मौ हैमराजजी को दीक्षा होने के 
अनन्तर क्रमातुकरम जिन मामकी बृद्धि होने गी । - 
अस्तु आज कक जैसे कि साधुं का सङ्कटन ओर पक ही गुरु की 
भ्ह्ञा मरे सश्चलन आदिक तेरपन्ध समाज में ह स्ष्ट वक्ता अवश्य कद देगे कि 
दैसा अन्यत्र नदीं । आज कल पूज्य कालू गणी की छक्छाया मे रते हूए लगभग 
१०४ साधु भौर २४३ साध्वीयां शरुदध चारिदय पाठ रै हे । इस समाज्ञ का उदं य 
वेष वदना नदीं किस्त निष्कल साधुता का दी दाना है । यदि सो समाज-के 
समस्त आंचार विचार वर्णन क्ये जावे तो पक इतनी ही बड़ी पुस्तक भीर बन ` 
ज्ादेगी । हम पहिखे मी टिल भये है कि इस परनथ क संशोधन काय्यं मं आयु- 
दाचार्यं पं» रघुनन्दन ने विरोषं स्ायेता कौ है अतः उनकी छृतकृता के रूपमे 
हम इस पुस्तक के छपे मे निनी व्यय कते हुए भौ पुस्तकों कौ समस्त रक्ते 
हु मूल्य कौ आय को उनके ख्य समर्पण करते दै । यथपि “मिध्रु-जीवनी" छिली 
ज्ञा चुकी है तथापि घदौ विद्वलनों के अनुमोदनाधं संस्कृतं कविता में परिणत की 
ज्ञाती है| पण्तु समस्त कथा का क्रम प्रन्ध की वृद्धि कं मय से नहीं लिया जाता 
ह। बिन्तुसक्षेपाति्ेप माच का दी माश्रय.लेकर साहित्य का मदुशीटन किया 
गया है त्रमिजन अवगुण को छोडकर गुणो पर ध्यान द । 





नाना कराव्य साधारं -गूरतीनता पासमहे , , 
्विपदोऽपि कविर्वसाः प्रदानत प्टषदावते ॥१॥ , 


( £ ) 
कूप मेकाधितः कहं क मिचरृणां यशोनिधिः 
तथापि मम॒ माकर््यं॑विदरे ग विलोक्यताम्‌ ॥२॥ 


च्मक्तो मक्ततां याति यस्व भक्ति युपाश्रयन्‌ 
शरकमिनं कवि; किष त्की कतवनहम्‌ ॥२॥ 


नाम्ना “करटालिया” मामः कश्चिदस्ति मरुस्थले 
मिद्व मानूदबाद्धेतो यो वाच्य उदयाचलः ॥४॥ 


“वत्नुजी” त्यमिधस्तत्र साहोपाधि विमूपितः 
“ुक्छलेचा” पिरोपायाम्‌ ओ्ओोश जाता इुपाजमि ॥१५॥ 


वदपर नामिका तेन पर्यशापि प्रिया रिया 
बतुक्ति कुहर स्थावी गगेखधो गर्जनांगत; ॥£॥ 


श्रन्य ध्वान्त विनाशाय विकाश्चाय जिनोदितेः 
धम्मं सं्यापना्थाय प्रेरितः पूर कर्मणा ॥७॥ 


ततां पल युणो जीव; कोऽपि गर्भ मिपं वहन्‌ 
भावि स्कार संयोगा दपि देव हवाऽपिश्त्‌ ॥८॥ 


एकदाऽथ शयाना सा तिह खम मवैत्तत 
एमोपमं फलसादौ शोभनं शास्त तममतम्‌ |९॥ 


एतमालोकते माता मरडलीकर् भूपतेः 
भनागारस्यतरा माता भावितालस्य पश्यति ॥१०॥ 


तचष्टतौवर्षस्ये शचापादस्य पिते दले 
ततः सवत्र पिदरं स्व सिद्व त्रयोदशीम्‌ ॥??॥ 


ऋ, 
लक्षीकृत्य सपकुकति . माविषरमोपदेश्कम्‌ 
तेजः पुश्षमिष प्रा्ती वाल रल मजीजनत्‌ ॥१२॥ 
पशाऽऽकारे चकारोऽथ -वरदमानः शनैः गनैः 
श्ट पत्त द्वितीयास्यः शशीव शरदः. शिः ॥१२३॥ 


गद्गद पचन रेष ॒चकर्पं पथिकानपि 
लालित्तो ललनाकेषु कालको लल्ितालकः ॥१४॥ 


ध्रसारेऽपि च संसारे भित्र नम्नाऽवनामितः 
तार प्म मवैहिष्ट क्ता भिन्धा विवामृतम्‌ ॥११॥ 


हस्य रीत्वाऽथ विवाहितोऽपरि तत्नार चक्रे न चकार इद्धम्‌ 
पआौगपिणां विषयेऽपि जातो न लिप्यते खच्छ मणि पेण ॥९१॥ 
श्रमावेन छाधूनां केवलं वेपधारिपु 
भ्म मनेपवामात्त प्रललेणिन हीरकम्‌ ॥१७॥ 


नाथं जिन सिद्धान्ते सनाथं वेप धारे 
टोलाऽ हव जनता नाथं रधुनाथ मथो ययो ॥०८॥ 


नीऽपि निर्ुःकापि वहिरादम्बगरयितः | 
नि्विपोऽपरि फणी मान्यः फकाऽऽ्धोपैहि कवः ।१६॥ 


एतसित्रन्तरे मिश्रो दक्षि भिक्ताथिन स्ततः 
भावि संयोगतो लेमे वियोगं तहयोगिनी ॥२०॥ 


रनाथ तमीपेऽयं दीक्तितो द्रव्य रीह्तया 
कविद्ग मर्द रोक्ीतोऽपि विपन्य ॥ २१) 


( £.) 
्रपीत्य सूतान्‌ घ पिचिन्त्य भावान्‌ विलोक्य दोपांश्च वहून्‌ समाजे 
कुशाग्र विवचाल चित्तं “न रिशुकेषु प्रमरा रन्ते" ॥२२॥ 


श्रकका “ाजनगरे” तस्मिन्नव ततः 
पूत तिदधान मालोक्च॒नावन्दन्त गुरू मिमान ॥२१॥ 


तच्ुषकाणा सुपदेशनाय पुषीरमाशादि जनेन साकम्‌ 

ततं गुं यति मितँ विचार्य हंसेणिव राजम्‌ ॥२४॥ 

ततो वनै स्तैः सह युक्तिवादं व्िधाव भिन्ुयुह्क्तपतती 

तेह एतामपि तान्दधानान्‌ अकार र्वान्‌ निज एद नपरान्‌ ॥२५॥ 


धरथोऽदन्युनिजनः नहि ्रमोभ्मितं मनः 
तथाषिते विषिताः प्रकुर्वते पवित्रताः ॥२६॥ 


तदैष भित्ते जरः पुकोप कोऽपि गरः 
तदत्ति गडिति सति स्थिता शुमा दने मिः ॥२७५॥ 


मनत तिगावत्सयं मृपाऽदाम्‌ हा ष्यम्‌ 
हमे जनादाश्वा विरोधिता वृषा, मवा ॥२य८॥ 


छट तदः शरणा दुरो त्रलोक्यन्‌ धतं यरो; 
भ्रोगता महं यदा भे, वृषे छुटं तदा ॥२९॥ 


शर॑व गायकः प्रर गो हाक; 
हति छुट विचारन्‌ जगाद हन्‌ निशामयन्‌ ॥३०॥ 


धह जना भवेन्मतं विनोकत शात सम्मतम्‌ 
अत्र गाभिता त्वं - न तल पिणयम्‌ ॥२१॥ 


(  ) 
मुने रिम प्यं गिरं निशम्यते जना धिरम्‌ - ` 
निपत्य एादयो स्तदा वमार श्रिम्बदाः-॥२२॥ 
ग्रहो घुनीश्न ८ तावकं विलोक्य -शुद्ध भावकम्‌ 
वरयं॑प्रतनतां गताः सयैव परथ हता ॥२२॥ 
ततः तमायत् ती वततं॑दुहं वमापे सकलं शान्तिः - 
` प्रन्ुस घार्थ विशिप् वेता रुह रपिकदं कथयाम्वभूव ॥२४॥ 


न प्रते तस्ति यड भ्रः केनापि कु्रारि सुनीश्वरेण 
मिङो ! रस्तं किल काल मेतं अवेत्य तूष्णीं मव दृषणेषु ॥२५॥ 


य्‌; पालये तोऽपि घटी दरयेऽप शुखं तविं यदि ताध वर्यः 
तत केवलक्नान यु तहिं तं तेन तूर्णी भवः दूषयेषु ॥२९॥ 


्ाक्यं चूत परीत मेतत्‌ भिन्न हन्तं धिशदं जगाद 
श्रयो रुरो नेति कुषापि इष्टं शाचचान्तरे प्रकताऽभ्यवारे १२७ 


एत त्व पूतेषु मयाव्यलोकि एवं गचो कत्य वेपधारी 
< पराल्यते सम्प्रति शद्ध मावः केनापि कुता सुनीशरेए” २८ 


- सात्‌ केवललं धटिका द्वेन यदा तदाहं श्वसनं निरदव 
श्रि त्तमः पालितं चिं “धरन सूत्र प्रहितं नहीदं २९ 


वीरस्य परर्पि एरा सनीद्रा चरहीतवन्तो वहवः पुदीन्नाम्‌ 
न केवलं सकला ग्रनैपुः नाऽपालि किन्ते घटिका येऽपि ४० 


युते । विगच्येति पृथा प्रप्ं , घ्रद्धंघुुदधां तरा गृहण 
न शोमनः स्थानकवास एप न्लक्तं स्वकीयं शृहमेव यं ४? 


(0.4 


ालापि शां खनि भिन्न वाशी तत्याज नैनं न इरा्हं सः 
मिन स्तदैतं युं विहाय भथोधितायां मरिजहार मृमौ ४२ 


सतः प्रृततं शुम भाव दात्त षरं यरं चेतति मन्यमानः | 
हतवान्‌ सूत्र विशिष्ट धन्म॑प्रवर्तयामाप् तथान्य साधून्‌ ४ 


विपत्तौ रत तंते ना्तेषपः ्तिष्यतां त्तं 
एतं रषु; समुद्रं किं घटे परयितुं न्म; ४४ 


जपतु जपतु लोकः-श्रील वीर' विशोकः 
भवतु मवतु मिनलुः-कीतिमान्‌ सर्वे दित । 


जयतु जयतु करालुः-कान्तिः कान्त; कालः 
मिलतु मिल योगः-सन्युनीना मरोगः ४५ 


फ संशोधकः-- 
श्रलीगद् सुनामयीम्थ. प्राञयुकत्रिरल 


पं० रघुनन्दन शआयुर्वेदाचार्य। 


“भस्तु--तेगरपन् समाज्ञख साधुभां के संकषेपतया आचार विचार पुट कर 
पाठको को यह भरम अव्य हुषा होगा क्षि जव साधु धपनी प्तक छपाने को 
मथवा नकल करने को किसी को नही देते तो यह इतनी वहो पुस्तक कसे छप ! 

पारक ! पहिला छपा हया "्रमविध्वंसनः" तों इस द्वितीय वार छपे हषः 
“श्रमबिध्वंसन" का आधार है । प्रहिली वार कसे छपा इसको कथा सुनिये ] 

पक कच्छ देशख.पेखा भ्राम निचासी मूलचन्द्र कोटभ्वी तेरापन्धी श्रावकं ा। 
साधु्ो म उसकी अतु भक्ति थी । गौर तपस्या करे मँ भी सामर्थ्यवान्‌ था । 
साधुमों की सेवा क्ति साधुभो के घान परै आ मा कर यथा समय किया करा 
धा | एक सप्रय साधुमो के पास स “भ्रम विध्वंसन" की प्रति को देखकर उसका 
मन लढचा भाया भौर स श्रन्थ छौ छपाने की उसने ःपूरी ही मन मे डान ली । 


( ~ ) 

समय पाकर किसी साधु के पूटे म रली हुई प्रम विध्वंखन कौ प्रति को रातर्मे 
चुरा ठे गया मर जसे तसे छपा डाला । पाठकों को यह भी ज्ञात होना चाहिये । 
कि वह भ्रम विध्वेसन.ज्िसको कि चह-चरा छे गया था खरडा माल ही था . कहीं 
करी हु पंक्तियां धीं कहीं ृषटो फे जडः मी क्रम पूर्वक नहीं थे । कटं वोच करा पाठ 
पो के किना पर लिक्ला हुमा था । अतः उसमे चद उपाया तो सही परल्तु 
अणडवर्ड छपा डाला क बो अगे पीके कर दिि कही. क्षिनारो पर - हिला-हुमा 
छपाना हौ छोड़ दिया। इतने पर भी फिर रूफ नाम मात मी नहीं देखा अतः परन् 
पक विरूपना में परिणत हो गया ¡ उस्र पिरे छपे हय सौर इसे द्वितीय'व्रार छपे 
हप भ्रम चिध्वंसन में जहां कहीं जो आपक्षो परिवर्तेन मालूम होगा वह परिवत्तेन 
नहीं है किन्तु जयानरायं की हस्त्टिखित प्रति मँ से धार धार कर वह टीक्‌ किया 
हुभो है। 

सां मे जो भूरे रह गै है उनको शुद्ध करने फे चि शुद्धाशुद्धि पत्र लगा 
दिथा है । सो पाठकों का पुत्तक्न पटने से पहिले यह कततन्य होगा कि सालों को 
शुद्ध करर । पाठ में मी नये राय के योग से कहीं २ क्षर रह गये ह उनको 
पारक मूर सूत मर देल सक्ते दै । ` 
नोर-~भूमिका मे भगवान्‌ से भ्रादि ते श्री कालूगशौ तक कौ जो पट परम्परा बंधी है -उसमे 

वङ्ग चूलिया का भौ प्रमाण समना चाहिये । ~ 


पाटो को चस इतना ही सामाजिक दि्दशंन करा कर अपनी लेखनी को 
विश्राम भवन में मेजा जाता है । ओर आशा की जाती है कि भावाल वृद्ध सब ही 
दूस प्रन को प्ट कर माशातीत फन को भात करेगे! इति शम्‌ 


भवदीय ` 
“ईसर्चन्द" चोपड़ा । 


शुद्धि पत्रम्‌ । 


नीचे लिक दुए पृष्ठ पंत मिला कर अशुद्ध फो शुद्ध ®र ठेना चाहिये । यदां 
केवह शुद्ध पत्र दिया ज्ञाता है । 


( पक्ति | 

अचाराङश्रु० १ ०६३८० १ गा०११ 
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प्ननुक्रमणिका । 


97 अतरन्‌ 


मिथ्याविक्रियाऽधिकारः । 


न= ~ ््कष्क----- 


१ घोल पृष्ट १ सै ६ तकं । 
बाल तपर्वौ पिण छुपातदान. द्या. शीलादि फरी मोक्च मागे ना देए चौ 
भापघक का छ । परार ( भग० श० 2 उ० १०) 
२ घोलं एषठ ६से द तक ˆ 
ग्रथ शुणहाणां सो धणी सुभुख गाथापतिष् सुपात दान दे परीतं संकषोर 
ह्रौ मयुष्य सो भायुषो बाध्यो पाह ( विपाक सु° चि० अ० १) 
३ घोल पृष्ठं ८ से ११ तक । 
मिथ्यात्वी धके हाथी सूखा सै द्या थी परीत संसारे क्रियो पाठ ( राता 
० १) । 
५ बोल पृष्ट ११ से १२ तक॑।- 
एकार पुत्र भगदान्‌ ने बांधा पाड ( उया० ०७) 


१ वोत पृष्ट १२ से १३ तकं । 
प्रिथ्यात्वी ते भली करणी रे केले शुत्रती कषयो 8 पे ( ह° भ० 
गार २०) ति 
६ बोल ष १३ से १५ तकं । 
सभ्यगृहष्टि मलुप्यं तिर्यञ्च एक वैमानिक दाक भौर मायुधो न वापे पाठ 
(गन प्र० 9३०१) 


( छ }) 
७ घोल पृष्ठ १५ से १७ तकर । 
प्रिथ्यात्वी ने सोढमौ कला पिण च आवे पदन न्याय पाठ (उ० भ १ 
गा० ४५) 
.द पोल पृष्ठ १७ से १८ तक । 
प्रथम शुणटाणा ना धणी सो तप घाक्ठा धारे थापवा दुयगहाद नो 'भाम 
चेधेते णठ छ । पार ( दूय ध्रु° १अ०२३० १ गा०६ ) 
६ बोस पृष्ठ यसे १६ त्क। 
भिथ्यात्वी ना पचलाण किण न्याय दुपचखाण ऊ ( भ० श० ७३०२) 
१० घोल पष्ठ २० से २० तक्‌ । 
प्रथम गुणदाणे शौक घ्रत रे ऊपर महावीर खामी सो न्याय (भाण भ्रु° १ 
अ०६) 
११ घोल पृष्ट २१ से २२ तके । 
, पिथ्यत्वी रो बद प्रक्रम संसार नो फरण 8 पिण शुद्ध पराम 
संसार नो फारण त थी } पाट ( सूय श्ु° १ भ० ८ गा० रर) 
१२ बोल पष्ठ २६ से २२ तक। 
, सम्यमूदृष्टिन विग पाप ङग) पीर भगवान्‌ रो कथन पाठ ({ भाचा० 
म १५) 
१३ बो पष्ठ २९ से २९ तक । 
सम्यगृटृष्टि मर पाप रोगे । ते षी पाट (भ श० १४ उ० १) 
® ११५ बोल पृष्ठ २५ से २७ तक । 
,. «. श्रथ शुणडणे शद्ध करणी छ भाक्ञामाहि ठै पदनों प्रमाण 
0 
# इस मिष्यात्विक्रियाऽ्धिकार में प्रेस भूतोंकीषग से १४ योल फी षंख्याके 
स्थानपर १ बोन हो गया है । यतः धागे सर्वं घस्य हौ हसी पम फे भ्नुार छ चरकी 


प्रथिकार मे ३० बो हो गये हई वास्तव मे २९ घोल हौ ६। उसी प्रर य {भतुकसमगिकार्मे 
शी १ वोद की पल्य होडनी पटी १! 


{. प. )} 
, १६ बोल पृष्ठ २७ से २६ तक। 
श्रथ गुणडाणो निरव कं नो क्षयो पशम किहां कहो छै -(सम° स+ १४१ 
१७ बोल पृष्ठ २६ से ३१ तक । 
अप्रमादी साधु ने अनारंभी कहा. ( भग० श० १ उ० १) 
१८ बोल पष्ट ३१ से ३५ तक, 
मसोद्य धिकार तपस्यादि थौ सम्यग पावे पाड ( भं० श० ६३०१} 
१६ बोल-एष्ठं ३५ से ३६ तक । 
सूम ना अभियोगिया देवता भगवान्‌ ने वाघा (रापाए* दै० भ० ) 
२० बोले पृष्ठ ३६ से ३७ तक । 
स्वन्द्क ने भगवद्वन्दना री गोतम री. आङ्गा पाड ( भ० ए २३०२) 
२१ घोल पृष्ठ ३८ से ३६ तक । 
स्कल ते आक्ञा से पाठ (भग० श० २३८० १) 
२२ घोल पृष्ठ ३६ से ३६ तके । . 
तामली रौ शुद्ध चिन्तवना पाड (भ श०३३० १) ` 
२३ बोक्त पृष्ठ ३६ से ४० तक । 
सोपरुकरषि नी चिन्वाचना पाठं ( पुप्डिय०म० ३) । 
२९ बोल पृष्ठ १० से ४१ तक! 
अनिय चिन्तवना रे कपरः सूत्र नां न्याय ( भ° श ० १५) 
२५. बोल पष्ट ९१ से ४१ तक । 
शरमध्यान भौ 9 चिन्तवना पाट ( उवाई ) 
२६ घोल पष्ठ २ से ४३ तक}! ` 
चाट तप भङ्गाम निजया आाक्षामादी पाड ( म श १ ८३०६) 
२७ बोल पृष्ट ४३ से ४४ तंक । 
गोशाखः रे पिण तपना करणार शविर पाट ( डा० डा० ४३०२) 


( भ } 
२८ बोल पृष्ठ ४४ से ४४ तक । 
भव्य दुभ पिण सल वचन ने भादसो ( प्रशन ष्या सं०२) 
२६ बोल पृष्ठ ४९ से ४६ तक । 
घराणव्यन्तर ता भला पराक्रम ना वर्णन पाट ( जम्बू9 प० ) 
३० बोल पृष्ठ ४६ से ४६ तक । 
उवा त्र भाता पिता नो विनय भीँ स्याय ( उवार प्रश्न $ ) 
हति जयाचाय छते परमरिध्वने मिथ्यालिक्िथाऽपिकररातुक्रमणिका प्तमात्रा। 





दानाऽ्धिकारः । 


[यो 4 


१ भोल पष्ठ ५० से ५२ तक । 
शसंयती ते दीर्धा पुण्य पाप नो न्याय 

२ बोल पृष्ठ ५२ से ५४ तक । 
सान श्रावकं नो मभि्रह पाठ ( उपा० ० ० १) 

३ बोल पष्ठ ५४ से ५८ तक । 
मसंयती तै दियां पाप कष्ठो ठ (म ए० ८३०६) सुखशथ्या (हा? 
1०४) 

बोल पृष्ठ ५८ से ५९ तक । 
^पदिखाममाणे" पाठ नो न्याय ( ५० श० ५ उ० ६-डा० ठा १ ) 

: ५ बोल पृष्ठ ५६ से ६० तक । 

"पड्काममणे" पाठ नो वही न्याय ( सग शु९ ५३० ६ ) 


.- ६ बोल पृष्ट ६० से ६२ तक । 
“पदिछामित्ता" पाठ नौ म्माय ( शाता भ १९) 


( ङ ) 

७ बो पृष्ठ ६१ से ६२ तक । 
पडिलामेजनो दर्पज्ञा, पाठ तो न्याय ( आचा० श्र० २ अ+ १३० § 
८ घोल पृष्ठ ६१ से ६४ तक। 

पद्विटामेजा--पडिलास माणे पाठनो त्याय ( श्षा० म५५) 
६ ब्त पुष्ठ ६९ से ६५ तक । 

“पद्दाभ" नाम देवानं ड गाथा ( सूय शरु० २ अ० ५ गा१.३३ ) 
१० घोल पुष्ट ६६ से ६७ तक । 

` भद्र कुमार विप्रं ते जिमाड्यां पाप कायो ( पूय रुण २म०६गा० ४६) 
११ घोल पृष्ठ ६७ से ६८ तक्‌ । 

भग्ु ने पुता क्यो विप्र जिमःयां तमतमा ( उत्त० अ० १8 गा० १२) 
१२ बोल पृष्ट ६६ से ७० तक । 

भराषक पिण विप्र जिपाडे छै एहनो न्याय ( भग० श० ८३० ६) 
१३ बोल पुष्ट ७० से ७३ तक । 

यत्तेमान मेँ एन मौन कदी ऊ! ( सुय शु १ म» ११ गा० ११.२१} 
१४ बोल पृष्ठ ७३ से ७8 तक । 

परली पूवं तों दन त्थाय ( सूय० धु० २ य ५ गा० ३३) 
१५ बोल पष्ठ ७8 से ७५ तक। 

लनबुन मणिहारा री दानशालछा रो षपौन (कात म० १६३) 
१६ बोल प्रष्ठ ७५ से ७६ तक । 

सूत्रम दश दान ( डा० डा९ १०) 
१७ घोल पष्ठ ७७ से ७८तक्‌। 

इश प्रकार शा ध्म ( ठा उा० १० ) दश स्थविर ( ठा० ढ1* १०} 
१८ बोल पृष्ठ ७८ से ७६ तक ) 

लबविध पुय ब्ध (टा० ठा१ ६६) 


, (ष. ) 
१६ बोक्त पुष्ठ ७६ से ८० तक । 
यातां न केत कहा चार प्रकार स मेद (खा° डा० ४३०४) 
२० बोल्ञ पृष्ठ ८० सं ८१ तक । 
भोशाठ ने शकडाल पुव पीठ फरक भावि दियां धर्मं तप पदी (उपार 
६० य, ७} 
२१ बोल पृष्ठ ८१ से ८३ तक । 
भलंयती नैं दियं कटमा फल ( विपा० भ ए ) -प्रत्युरदीपिका का 
करिच्ार ( नोट ) 
२२ बोह्ञ पष्ठ ८३ से ८९ तक । 
ब्राह्मणा में पापकारी श्षेल क्या ( उत्त० भ० १२ गा० २४) 
२३ बोल पष्ठ ८९ से ८५ तक । 
१५ कर्मादान { उपा० १० म० १} 
२४ बोल पष्ठ ८५ से ८७ त । 
श्रव पाणी थी पोष्यां धर्मोधमे मो न्याय ( उपा० ६० अ० १) 
२५ घोल्ञ पष्ठ ८७ से ८६ तक्र । 
तुंगिया कारी ता धावकां ता उधाड़ा षारणा ना न्याय रीका ( भ० श१५ 
§०५) ४ 
२६ बोल पृष्ठ ६ से ६२ तक । 
धावक रा त्याग श्रत आगार भवरत { उवाह ० २० सयम म० १८) 
२७ बोल पृष्ठ ६२ सेऽ३ तक । 
परत ते भाव शल कहो- दशविध प्रस ( श० ठा० १० 
८ बोल पृष्ठ ६३ से ६४ तक । 
एत धी देषता त हवे प्रत थी पुण्य पुण्य थी देषता हुषै (भ० श» १३४ ८) 
२६. बोजञ.पष्ठ ६५ से ६& तक। 
साधु ते समायक्‌ पर घहिरायां समायन न भगि भ्‌» ए० ८ ३५५.) 


( ह >) 
३० बोल्ञ पष्ट ६८ से ६६ तक । 
भाषः न ज्ञिमायां ऊपर महावीर पारवनाय मा साधु नो प्याय मिक नरह 
( $स०म० २३ गा० १७ } 
३१ घोल पुष्टे €& से १५० तक । 
असो केवली नी रीति (भग० श० ६३० ३१) 
३२९ घोल पृष १०० से १०२ तक । 
सभिग्रह्ारो परिदार विशुद्ध चारितिया ने भनेर साघु ती रौति (ट 
शकट उ० ४ थो० २६) † 
३३ बोक्ञ पष्ट १०२ से १०२ तक । 
साधु शृहस्य ने देवो संसार भो हेतु जाण छोढयो ( सूयऽ श्ु० १ अ० 
गा० ५३) 
३४ बोन्ञ पष्ठ १०२ से १०४ तक । 
` गृहस्थ ने दान देणा बनुमोधां चौमासी प्रायश्च ( निशी” उ १५ 
बो° ५८-8६ } 
३५ बोल पुष १०४से १०६ तक । ` 
सन्धारा प्रं पिण आननद ने गृदस्य कंहयो ठ (उऽ द० म०१} ` 
३६ बोल पृष्ठ १०६ से १४८ तक । 
गृहस्थ नी ष्यावच कियां अनाचार ( दृशा श्ु° मऽ ६} 
। ३७ बोल पृष्ठ १०८ से १०८ तक । 
पद्िमाधारी रे प्रमवन्धन रयो न धी (दशा श्रु ०६} 
३८ बोल पष्ठ १०६ से. १११ तक । 
सभ्यासी भो कदय (उवा प्र १४} अनेया सन्यासी नो करय 
( उवा प्र १२} । 
३६ बोजत पृष्ठं ११२ से ११३ तक । 
बर्णनाग नाग ततुभाना सभिपरह ( भ ए७ 9 उ१ ६† 


( ब ) 


४० घोल पृष्ठ ११३ से ११३ तक । 

सं भावक धक्षी पिण साधु चरति करी प्रधान छै ( उच्त० भ० ५गां० ५०) 
४१ बोल पुष्ठ ११४ से ११६ तक । 

भ्रायक री भरमा शल कदी छै (भग० श० ७ ० १) 
४२ बोल पृष्ठ ११६ से ११८ तक । 

धाघक रा उपकरण भटा नरदी-साधु रा भला ( डा० ठा० ४३० १) 

इति जयापार्य ते भमविष्ंसने दानाऽपिकारसुक्रमणिका संगीता । 


------------~ 


द्रतुकम्पाऽधिकोरः 1 
१ बोल पृष्ठ ११६ से १२१ तक । 
, भगात्‌ पोता मा कमे लपावा मनुष्य ने तास्वा धरम कटै पिण मल॑यदी 
जीधाने वचावा र्थे नहीं ( सुय9 श्रु २ अ० ६ गा० १७.१८) 
२ बोल पृष्ठ १२२ सो १२४ तक । 
असंयम जीवितभ्या तों न्याय । 
३ बोल पृष्ठ १२४ सो १२७ तंक । 
नमथ जौना जिन्तवन ( उक्च० ० एर गा० १८) 
४ बोल पृष्ठ १२७ रो १३० तक । 
मेध मार रे जौव हाथी मवे छुसला रौ अनुकम्पा ( हाता० भ० १) 
५. बोल पृष्ट १२० से १३९ तङ्‌ । 
पड़माघारी से कल्य ( दशा० दशा० ७ ) 
६ बोल पु १३९ से १२५ तकं । 
साधु उपदेश दैषे पिण जीवां रो राग भाणी जोवंण रे मथ नही ( सुऽ शर 
२०५ गा०३०) र ॥ 


( कै ) 
७ बोल पष्ठ १३५. से १३६ तक । 
गृहस्था ने छंडता देखी साघु मार तथा मतमारं छे न चिन्त ( ० श्रु 
२अ०२उ०१) 
८ घोल पृष्ठ १३६ से १३० तकं। 
साधु शृहस्थ नें भनि पञ्चाल बुकाव षम न कटै (आ श्रु २ म०२ 
उ० १) ~ - ॥ 
£ बोल पृष्ठ १३७ से १३८ तक । 
मसंयपर जीचितच्व वर्यो छै । (ठा०छ० १० 
१० वोल पृष्ठ १३८ से १३६ तक । 
असंयम जीवितन्य वांछणो नहीं ( सूऽ भ्ु० १ अ० १ गा २९) 
११ बोल पष्ठ १३६ से १३९६ तक ।. 
असंयम जीवणो मरणो वांछणो वर्यो ( सू० भु १ अ? १३ गा० २३) 
१२ बोल पृष्ठ १४० से १४० तक 1 
भसंयम जवितव्य वांछणो च्य ( सू९ भरु १ म० १५ गा १०) 
१२ बोल पुष्ट १४० से १४१ तक 
भसंयम जीदणो वांछणो वर्ज्यो ( सू९ श्रु° १ अ० ३३० ४ गा० १५) 
१४ बोल पृष्ठ १४१ से १४१ तक 1 
असंजम जीवितव्य वांछणो चर्यो ( सऽ श्चु० १ स० ५३० १ गा० ३) 
१५ बोल पष्ट १४१ से ९७२ तक । 
असंजम जीपितन्य वांछणो नहीं ( स्‌९ श्रु १ अ०.१ गा० ३) 
१६ बोल पष्ठ १४२ से १४३ तक । 
भत्ंयम जीषितव्य वांछणो वर्ज्यो ( सू° श्वं १ अ० २३० २ गा १६} 
, ७ .वोल पृष्ठ. १४३ से १४४ तक । 
संयम जीषितव्य धारणो कषयो (उचच० भ० ४ गा०9 ) 


( न } 


१८ बोल पृष्ठ १४४ से १४४ तक । 
संयम वित्य दुम कल्यो ( सू° भु9 १अ०२ गा०१)} 
१६ बोल पष्ठ १४४ से १४६ तक । 
नमी राजर्षिं मिथि वरती देख साहमो जयो नहीं ( उक्त° भ» ६ गा० 
२९-१३-१४-१५} =. 
` २० बोल.पष्ट १४६ से १४६ तक । 
साघु जय-प्राजय न वांछ । ( दशवै० अ० § गा० ५०} 
२१ बोल पृष्ठ १४६ से १९० तक । 
७ वोर हवो ए न वाढ (दशै ० 9गा०५१) ` 
२२ बोल पृष्ठ १४५७ से १४८ तक । 
च्यारं पुष जाति (० हा ४) 
२६३ घोल एष ९४८ से १४८ तक । 
समुदपासी चोरे भारतो देखी शोदधायो न्ह ( उत्त० भ० २९ गा० ६} 
२९ बो्त पृष्ठ १४८ से १४६ तक । 
गृहस्थ रसतो भूल ने मागेवतायां साधु नँ प्रायश्चित्त ( निषौ इ» १३} 
२५ घोल पृष्ट १४६ से १५० तक । 
मे तो उपदेश दे समश्य कहो (उ० हा ३३०४) 
२६ बोल पष्ठ १५० से १५१ तक । 
मय उपजायां परा्मश्ि्त ( निशीथ इ० ११ वोऽ .१७० ) 
२७ बोल पष्ठ १५१ से १५२ तक । 
गनी शा निमित्ते मन्तादिक किया प्रायधित्त ( निशी» इ० ९३) 
२८ बोल पृष्ठ १५२ से १५६ तक । 
सोमाय पोषा मेँ परिण यूदष्नीं रा करणी वीं ( उपास य्‌० ३ ) 
२६ बोल पष्ठ १५६ से १६१ तक । 


साधु ने साबा में पाणी भावतो देखी ने बताचणो नदी ( भार श्र ०२अ४ 
३-द० १) 


( ई ) 

, ३० षौलं पृष्ठ १६१ से १६३ तक । 
सावध-निरवेथ सलुकग्पा ऊपर म्थाय ( नि० उ० १२ वो०-२-२ ) 

३१ घोल पृष्ठ १६४ से .१६५ तक 1 
“कोलुण वड़याए” पाठ रो मर्थं ( नि० उ० १७ बो०.१-२ ) 

३२ बोल पृष्ठ १६५ ते १६७ तका 
५कोलुण'! शब्द्‌ रो अथं ( आ०श्रु° २ भ० २३० १) 

३३ बोल एष्ट १६७ से १६८ तक। 
भनुकस्पा भटलना ( अन्तगड ३ वा ८,अ०) ` 

३४ घोल पृष्ठ १६८ से १६६ तक ।. 
छष्णज्ञो डोकरानी अदुकम्पाकीधी ( बन्त० ष० ३) : 

३५ बोल पृष्ठ १६६ से १६६ तक । . : 
यक्षे हरिकेश सुनि नी अदुकम्पा कधी ( उत्त० म० १९ गा० ८ } 

३६ बोल पुष्ठ .१७० से.१७० तक ।. 
धारणी राणी गर्म॑नी अवुकर्पा कीधी ( हाता ०१ ) - 

३७ बोल पृष्ठ १७०.सं.१७१ तक ।. 
भभय मार नी अलुकम्पा करी दैवता मेहवरसायो (शता म० १) 

६८ बोल प्रष्ठ १७१ से- १७२ तकं । ` 
जिन ऋषि स्यणा देवी री भनुकम्पा कधी ( हाता ०.६) 

३६ बोल पृष्ट १७२ से १७३ तक। 
करणानों म्याय-प्थम माश्रव दार ( प्रश्न अ०१). ` 

९० बोल-पुष्ठ १७ सें १७४ तकं । 
स्यणा देवौ करणा रहित जिन ऋषिं नं द्यो -( ाता० भर ६ ) 

४१ बोल पष्ठ १७१ से १७५ तक । 
सूयं मे नार पाड्यो ते पिण भरि कही ठ ( रज्ञ भ्र) - 


( उ ) 
४२ बोल पुष्ठ १७६ से १७७ तके । 
थक्षे छात्रा ने ऊधा पाड्या ते पिण व्यावच ( उत्त अ० १२ गा० ३२} 
४३ बोल पृष्ट १७७ से १७६ तक । 
गोशाकाते भगवान्‌ बचायो ते अपर न्याय ( भग० श०.१५ ) 
इति जयाचार्य कते प्रमविध्वंतने ऽदुकम्याऽधिकारायुक्रमशिका समाप्ता! 





लन्धि-ग्रधिकारः । 





१ बोल पष्ठ १८० से १८२ तक । 

रन्धि फोढ्वां पाप ( प्न्न० प० २६) 
२ बोल पृष्ठ १८२ रो १८३ तक्‌ । 

आहारिकं ग्ध फो्यां ५ क्रिया लागी ( पतन प० ३६ ) 
३ बोल पृष्ठ १८३ सो १८४ तक । 

माहारिकं न्थ फोडवे ते श्रमाद्‌ आध्री अधिकरण (भर श० १६ ३५११ 
8 बोल पृष्ठ १८४ रो १८६ तक । 

रशि फोड़ तिण ने मायी सकषायी कमो ( भग० श० ३ उ० ४ ) 
-५. चोल पृष्ठ १८६ से १८८ तङ्‌ । 

, जधा चारण. विद्याः चारण.रुन्धि कोडे आलोयां विना मरे तो विराघक्ष 
(म० श २०३०६) | ४ 

६ बोल पुष १८८ सरे १६० तक । 

छद्धख तो सात प्रकारे चूके ( ठा० दा० ७} , 
७ बोल पृष्ठ १९० से १६३ तक । . 

भग्वड वंक्िय रन्धि फोड़ (उवारं प्र १४) 


_.८ ॐ )} 
८ वोल पृष्ठ १६३ से १६९ तक । 
विक्षय उपजायां चौमासिक प्रायश्चित्त ( नि° उ० ११ चो १७२ ) 
इति जयावार्ये इते प्रमविष्वंतमे लब्धयधिकारयुक्रमशिका समासा 


[र 


प्रायध्ित्ताऽधिकार । 


१ बोल पुष्ठ १६५. से १६६ तक। 
सीहो भनगार मोटे मोट शश्रे रोयो ( भ० श० ५१) 
२ बोल पुष्ठ १६६ से १६७ तक । 
अद्सुत्ते साधु पाणी में पात्री तराई ( भण श०५ ३०४) 
३ वोल् पृष्ठ १६७ से १६५८ तक । 
रदनेमी राजमती नें बिपय कषप घचन घोदथो ( उत्त० ० २५ गा ३८ 
९ बोल पृष्ठ ६८ से १६६ तक । ` 
धमेधोष ना साधां नागश्री नें निनद ( ज्ञाता ० १६) 
५ वोल पुष्ट १६६ से २०२ तक । 
पेटक पि टीरो पड्यो ( ज्ञाता ०५) 
६ वो पष्ठ २०२ से २०४ तक 1 
खुमद्ल अनगार मय्य मारी ( मः श० १५) 
७ बोल पृष्ठ २०४ से २०५ तक । 
भलर पडिकन्ते" पाड नो न्याय ( भ० श०.२ ३० १) 
= बोल पृष्ठ २०१५ से २०६ तक । 
तिस मनगार संधाये क्रियो तेहन “आखोध्य" पोट कदी (० श० ३ 


3११) 


{ ढं} 
६ बोज्ञ एष्ट २०६ सें २०८ तक । 
कासिक्षः सेड संथारो -कियो तहने भलोश्च पाऽ कक्चो (-भ०-ए० १८ 
३० ३) 
१० बोले पृष्ठ २०८ से २१३ तकं । 
कपाय कुशीर नियण्डारा वणेन ( भगण श २५३०६) 
११ बोल पष्ठ २१३ से २१६ तक । 
पुखाक वक्टुस पदसेशणादि शे वणेन. संघा संुडरो षणन ( भ० श 
१६३०६) 
१२ बोल पृष्ठ २१६ से २१७ तक.। . 
भलुक्तर विमान मा दैवता उदीणे मोह न थी (भ श० ५३० ४) 
३ बोल पृष्ठ २१७ से १८ तक्‌ । .. 
हायी-कुःधुभा रे भत्रत नी क्रिथा वरोवर कदी ( भग० श° 9 ३०.८ ) 
, १४ बोल पृष्ठ २१८ सै २१६ तक । 
सवं भवी जीव मोक्ष जस्ये ( भ० श० १२३० २) 
१५ घोज्ञ पृष्ठ २१६ से २२२ तक । 
पगरदराल्ति कायं मै ८ स्पशे। मङ्‌ भवुक्रम (भण श० १२ ३०५) ( उपा४ 
भ० १) 
हृति जवानां छते भमगिष्वतने प्रायशधित्ताऽधिकारातुक्मशिका पमाप 1 


~~न 


"~~~ 


गोशालाऽधिकारः । 








बोल एृ्.२२३ से २२५. तक. 
गोशाला नी दीक्षा (भगण ० १५) 


( ण >) 
, २ बोल पृष्ठ २२५ से -२२७ तक । 
संबानुभूति भोशाखा नें कल्यो ९ मग० श° १५) । 
३ बल्ल एष्ठ २२७ से २२६ तक 1 
-मगषान्‌ गोशाला ने क्यो (भग श १५) 
¢ बोल पृष्ट २२६ से २६९ तकं । 
गोशाला ने कशिष्य कहो ( भग० श० १५) ‰ , 
इति श्री जयावार्य के प्रमिष्वं्ने गोशालाऽषिकारा$यकपिका तमान । 





~ --- व~ 


गुण बना ऽकरः 
१ बोल पृष्ठ २३१ से २२१ तके । 
गणधर भगवान्‌ रा गुण वणेन कीधा-घवगुण षणेन न्ठी ( आ० ० १ 
अ० ६३० 8 गा० ८) 
२ वोज्ञ प्रष्ठ २३१ से २३२ तक्‌ । 
साधांस गुण (उवार } 
३ बोल पृष्ठ २२२ से २६२ तक । 
कोणकं राजाना गुण ( उवार ) 
बोल.पृष्ठ २३४ से २१९ तक । 
श्राया ना गुण { उवा प्र० २०) 


५ बोल पष्ठ २३५ से-२३६. तक । 
गोतम रा शुण (मगर श० १७०१) ~. -- -- 
इति श्री. जयाचार्थ कते गरमदिध्ंसने. युणवर्णनाऽपिकोरायुकमा का समा | 


( त ) 


लेश्याऽधिकारः । 


क 





१ घोल धृष्ट २२७ से २३२ तक । 
भगवान्‌ मै कषाय शील नियण्डो कलयो 8 ( भग० श ० २५३०६} 
२ बोल पष्ठ २३८ से २३६ तक़ । 
६ कश्या (भाव० अ०४) 8 
३ बोल पुष्ठ २३६ से २४१ तक । 
मनपर्ववशानी मै ६ ठेश्या ( पन्न प १७ ३०३) 
बोल पुष्ठ २४१ से २४२ तक । 
देश्या विष (भगः श१ १ उ० १} 
१ बोल पृष्ट २४३ से २४८ तक । 
भारी रा नव प्रन ( भधर श९ १३०२) प्रसुष्य ना नव प्रश्न ( भ० श» 
१४२) 
६ बोले पृष्ठ २४८ से २५० तक । 
कृष्ण ठेशी मण्य रा ३ मेद ( पन्न» प० १७.२३०.) ` | 
हति शरी जयावा्ं कृते अमविध्वतने लेश्याऽपिकारानुक्रमशिका समापा 1 


मद जः दु उ क 


वेयारत्ति-अधिकारः । 
१ बोल पृष्ठ २५१ से २५२ तक । 
हरिकिशी सुनि ्राह्मणा मे कल्यो (उच्च अ० १२ गा० ३९) 
२ घोल पष्ट २५२ सें २५२ तक । 
स्याम सार पादपो ते पिण भक्ति (रज भर० ) 


( थ ) 
३ घोलं पृष्ठ २४३ से २५४ तक । 
दममेव निवांण पहता इनद् दादा कीधी देवता हाड लीधा (जम प) 
¢ बोल पृष्ठ २५९ से २५६ तक! 
, चौसां वोां तीर्थङ्करो ( क्ञाता म० ८} 
५ बोल पृष्ठ २५६ से २५७ तंक। 
सावे सातां दीघां साता कहै तिणने भगवान्‌ निषेध्यो (सू०थ० ३३० ४) 
६ बोल पुष्ठ २५७ से २५६.तंक । 
कल. गण, सङ्क साधम. साच नं इन कद्या { डा० ठा? ५३०१} 
७ घोल पृष्ठ .२५६ से.२६० तक्‌ | 
श ष्यावच साधुनीज की ( ठा ० १०) ` 
८ बोल पुष्ठ २६० से २६२ तक । 
१९ व्यावच (उवह) ` 
६ बोल पृष्ठ :२६२ से २६६ तक । 
पिकषु मुनिर इत वाचिक ` 
१० बोल पृष्ठ २६७ से २६६ तक । 
साधुना मधे वैध छां स्यं हुवे ( सग श० १६३०३) 
१ बोल्त पष्ठ २६६ से २५० तक । 
` सुने भक छेदा्यां तया अनुमा भ्ायश्चि्च कहो । ( निशौ९ ३० १५ 
बोऽ ३९) . 
| १२ घोल पष्ठ २७० से २७२ तकं । 
साधु व्रण डद तेहनं अनुपद नदी ( धाचा० अण द्रधयु २ 
इतिश्री दपा कते रमित धनृतति-अयिकनरायुकमिका समा | 


( ¶‰ .) 
विनयाऽधिकारः । 


१ घोलं धृष्ट २७३ से २७४ तक । 
साव विनय नं निणेय { क्षाता ०५) 
~ २ घोल पष्ठ २७९ सें २७६ तक । 
पाण्डु पाणडव नारद नो बितय क्षियो (शाता य° १६) 
२ बोल एष्ठं २७६ से २७७ त । 
अभ्वडनी चेखां विनय कियो ( उवाई ्र० १३) 
४ बोल एष्ट २७८ से २८० तक । 
धर्माचा्यं साघु नँ इन ह्यो ( राय प० ) 
५ बोल ष्ठ २८० से २८१ तक्‌ । 
ूर्याम प्रतिमा भागे नमोत्ुणं गुएयो (जप द° ) 
६ बोल षष्ट २८२ से २८४ तक्‌ । 
तीर जन्यां इनदर घणो विनय करे ( ल दव ) । 
७ चोज षष्ठ २८९ से २८५ तक । 
श्ट तीथे ज्ञनं विचार ( ज० दवी ) 
८ बोल पृष्ठ २८५ सै २८६ तक । 
र तीच नी माता ने नमस्कार कर ( जञ द्वी५ ) 
` ६ बोल पृष्ठ २६ से २८७ तक ! 
भेयेकार न्ना ५ पद्‌ ( चन्दर गा०२) 
४ १० बोल पृष्ठ पम७ से ए्ट्ट तक । 
सवामूति-नक्षव सुनि गोशाल ने +हमो ( भग श १५) 
९१ बोल पृष्ठ र्य से २६ तक । 
ग्रहण सा ने इल-कहो (सूय शु° ११६ ) 


गा० १३) 


( ध )} 
१२ बोल पृष्ठ २८६ से २६० तक । 
साघु नं सं मादणं क्यो ( सूय शरु० २अ० १) 
१३ वोह्ल एष्ठं २६१ से २६४ तक । 
माण चा छक्चषण ( उत्त° अर २५ गा० १६ से २६) 
१९ बोल्ल पष्ठ २६४ से २६५७ तक । 
श्रपण माहण मत्तिथि नो नाम फष्यो ( अऽ दा ) 
इति जग्राचायं इते प्रमवि्वपने मिनयाऽधिकारावुक्मिका समाता | 


पुरयाऽधिकारः । 

१ घोल पष्ठ. २९८ -सै ३०० तक । 
लथं मोगादिनी बाछाः आज्ञा मे नदीं ( भग श० १३०७) 
| २ बोल पृष्ठ ३००-से. ३०१ तफ । 
चित्त जौ ब्रह्मत ने फल्यो ( उ्त०.अ० १३ ग1० २६) 
| ३ बोल पृष्ठ ३०१-से ३०२ तक । 
गुण्य नो हतु ते पुश्य पद्‌ ( उत्त०;ड० १८} - 

४ बोल पष्ठ ३०२से ३०३ तंक । 

पुव्य जीव संसार भे ( शरश षया०.५ सश्र ) 

१ बोल पष्ठ-३०३ से.३०२ तक 1 
यश मो शु. संय विनय. यश शब्दे करी भ्रोरुलायो ( उत्त० ५ & 
६ बोल पृष्ट ३०४ से ३०४९ तक। 
ङीष नरके भाला अये करी उयते (भगः ०४१३०१६) 


( न } 
७ शोल पृष्ठ ३०४ से ३०५ तकं । 
धन थात्याद्विक नें आदरे नहीं ( उत्त° ० ६ गा० ८} 
म बोल पृष्ठ ३०५ से ३०६ तक । 
अभिनीत रें सग कष्टो { उत्त० अ० १ गा०५) 
इति श्री जयाचायं ते प्रमविषवंसने एुएयाऽधिकारालुक्मणिका समाप्त { 


"~~ 9 >~ * --------~ 


द्माश्रवाऽधिकार । 

१ बोल पुष्ट ३०७ से ३०८ तक । 
५ माध्नव्र ( डा ठा० ५३० १) ( सम० स०५) 

२ बोल पृष्ठ ३०८ सं ३०६ तक्‌ । 
५ अध्ने ष्ण रेश्या ना लक्षण कह्या ( उत्त० घ० ३४ गा० २१.२२) 

३ बोल पृष्ट २०६ से ३११ तक । 
क्रिया मेद्‌ (टा० ठा० २३० १) 

४ बोल पुष्ट ३११ से ३११ तक । 
मिध्यात्व नें .हक्षण ( दा० छा० १०) | 

५. बोल पुष्ट ३१२ से ३१२.तक । 
भराणतिपात ने चिप जोव ( भग -श० १७६०२) 

६ बोल पष्ठ ३१२ से ३१४ तक । 
दश विध जीव परिणाम ( उा० उा० १२) 

. ७ बोल पुष्ट. ३१४ से ३१५ तक । 

आठ आमा ( भगः श॒० १२ उ० १०) 

पठ बोल पृष्ट ३१५ से ३१० तक | 
कषाय भुं योग ने जीव कष्या ठ ( अञुयोगं दवार ) 


( न्प ) 

& बोल पष्ठ ३१७ से ३१८ तक । 
त्थान, कमे. वर वयं पुरपाकार पराक्रम भरूपौ ( भ° १२.३०५) 

१० घोल पुष्ट ३१८ से ३२० त्क 1 .. 
१० नाम ( अनुयोग दार ) 

११ घोल पष्ठ ३२० से ३२१ तक । 
भाव छाभ रा२मेद्‌ (मलुयोण द्ा४ 

१२ बोल पृष्ठ ३२२ से ३२३ तक । 
भङ्कशल मन रघवो कल्यो ( उवाई } ` । 

१३.वोल पुष्ट ३२९ से ३२५ तक्‌ । 
भवणा ते लपाचण ( भसुयो० द 

१४ बोल पष्ठ ३२५ से ३२७ तक । 
आश्रव. मिथ्या दुशनादिक. लीव ना परिणाम (खा ठा०.६) 


इतिं जयानार् कते प्रमविष्वतने श्राश्रभाऽपिकररातुकषिका पमाणा। 
---ॐन्ध्-- - 


सम्बराऽधिकारः ! 





१ वोल् पष्ठ २२८ से ३२८ तक । 
.५ संवर हर ( ठो० ठा० ५ उ०.र तथा सम०) . 
२ बोल पृष्ट १२६ से ६९६ तक । 
आन. दशन, आदिकन-जीवना लक्षण ( उच्च य° २८ गा० ११.१२ ) 
३ बोल पृष्ठ ३३०-से ३३१ तक । 
शुण प्रमाण. जीष गुण प्रमार्ण. ( अनुय्रो° द्वा) . , 
8 बोल पुष्ठ-३३१ से -३३३ तक । 


= संवर ने मारमा कही (भ° श० १३०६) 


{ फ 
५ बोल पृष्ठ ३३३ सो ३३५ तक । 
प्राणाततिपाताऽदिकना वैरमण अपी ( भय» ० १२ उ० ५) 


हति जवादा्ं ते मरमविष्वंसने सेवराऽधिकारासुकमािक्त त्मात्ता । 





जीवभेदाऽधिकारः । 
१ दोल पृष्ठ ३३६ से ३३८ तक । 
मचुष्य ना येद्‌ ( पन्न प० १५३० १) 
-२ वोह पृष्ठ ३३८ से ३३६ तक्ष ¦ 
सम्नौ असक { पन्न पद्‌ ९) 
३ घोल पृष्ठ ३३६ से ३४० तकत । 
८ सुष ( दशवै° अ० ८ गा १५) 
४ चों पष्ट ३१० से ३४१ तक । 
३ स्‌ ३ स्याचर ( जीकः ११५०) 
५. बोल पुष्ठ ३४१ से ३४२ तक । 
सम्मूच्छिम मदुप्य पापो अपयातो विहं ( अलुयोग० } 
६ बोल पुष्ठ ३६२ से ३४९ तक्‌ 1 
देवता भें वे वेद्‌ सम श १३३०२) 
ति धीजवाचावं कृते ममविष्वंजने जीर मेदऽबिकारा पुकतप्ेकरा सनत 1 





-~~=~--------~ 


- श्माज्ञाऽधिकारः ! 





१ दोल पृ ९९५ से ३४६ त्त ! 
वीतराग ना पग धौ जीव मरे तेहने श्रियावहिया जरिया ( भ? श» {२ 


३० ८) 


( च ) 


` >२बोल पृष्ठ ३९६ से ३४६ तक । 
जिन आज्ञा सहित मालोची कतां बिरीत थयो ते पिण शुद्ध ॐ ( बा० 
अ०५३० ५) 0 
३ बोल पुष्ठ ३५० से ३५२ तक। 
नदी उततसाये केरप ( बृहत्ल्य ० ४७) 
४ वोल पृष्ठ ३५२ से ३५२ तक । 
तदी उत्तरवारी आज्ञा ( आ० श्रु ० २०३ उ० ५) 
५ वो पष्ट ३५३ से ३५९ तक । 
साध्वी पाणी में वती नें साधु वािर काटे ( बु० क० ड ६} 
६ बोल पृष्ठ ३५४ से ३५५ तक । 
साधु रो दिशा अने खाध्याय रो क्प ( घृण क० उ० १) 
इति श्रीजयाचार्य कते भरमविधवतने श्राह्नाऽधिकारालुकमथिका समापा ! 





, शीतल-ग्राहाराऽधिकारः +. 
१ चोल पृष्ठ २५६ से ३५६ तक । 
दरडो आहार रेणो कषयो ९ उत्त° अ० ८ गा० १२} 
२ वल पुष्ठ ३५६ से ५७ तक । 
चटी ठरडो आहार ठेणो कद्यो ( आचा० श्रु १ ७० ६ उ० ४} 
३ घोल पष्ट ३५७ से ३५६ तक । 
घन्ने भनगार रो अभिष्रद ( अचु° उ० } 
¢ घोल पष्ठ ३५६ से ३६० तक । 
शीतलं आहार ठेणो कट्यो ( प्र व्या० अ? १०} - 
इति श्रीजयावार्य कृते प्रमषिष्व॑ते शतिलोहाराऽभिकराराकक्षमणिका तमाप 


~~ 


( न ) 
सूत्र पठनाऽधिकारः । 





१ बोल पृष ३६१ से ३६१ तक । 
घाधु नै हज सत्र मणवारी भाज्ञा (प्र० व्या० आ० ७) 
२ बोल पष्ठ ३६२ से ३६३ तक । 
साधु सुतर भणे तेहनी पिण मर्यादा ( व्य १०३० } 
३ घोल प ३६३ से २६४ तक । 
साधु गस्य ते सूञ् री वाचणी देवे तो प्रापञ्चित्त ( नि० उ० १६) 
बोल पष्ट ३६४ से ३६९ तक । 
अणदीधी याचणी भाचरतां दर्ड ( नि० उ० १६) 
५ बोल पृष्ठ ३६४ से ३६५ तक । 
३ चाचणी दैवा योग्य नहीं ( छा ठा० ३ ०४) 
६ बोल पुष्ठ ३६१ से २६६ तक । 
श्रावकां ने अर्था" रा जाण क्या (उवा० प्र० २०) 
७ बोल पुष्ट २९६ से ३६७ तक । 
सिद्ान्त मणवारी जाक्षा साघु नें ऊ ( सूर अ० १८) 
८ बोल पृष्टः ३६७ से ३६७ तक । 
त्म साधु इन धमं नो परूपण हार ऊ ( सू० श्रु १ ० १२) 
६ बोल्ञ पठ ३६७ से ३६८ तक । ` 
. सूत्र अमाजन ने सिलावे ते सङ बारे छै ( सुऽ भ्० २० पा० ) 
१० घोल पृष्ठ ३६६ से ३६६ तक । 
धम सुत्न ना २ मद्‌ ( उा० ठा० २३० १} - 
` ११ घोलं पष्ठ ३६६ से ३७० तक । 
सूते आश्नी ३ प्रत्यनीक (भ० श॒०८ उऽ १८ ) । 


( मे }. 
१२ बोल पुर्ठ-३७० से ३७१ तक । 
सूत्र ना० १० नाम ( युग ०) ` 
` ` १६ बोल पृष्ठ ३७१. से ३७ तक 
शरुत नाम सिद्धान्त नो छ ( पश्नऽ प९ २३ उ०.२) 
इति श्रीजयाचारये कृत प्रमविर्ेसने सूतपठनाऽधिकारातुक्रमशिका समाप्त 1 





निरवय क्रियाऽधिकारः । 
१ बोल पृष्ठ ३७४ से ३७५ तंक । 
पुण्य बंधे तिहां निजेरा रौ नियमा ठै ( भग० श०७३० १०) ` 
२ बोल पृष्ठ ३७६ रो ३७६ तक्र । ` 
आ्ञा माष्िडी करणी स्‌ पुण्य तों यन्ध को ( उत्त° घ० २६) 
३ बोल पृष्ठ ३७६ से ३७७ तक । 
धर्म कथां शुम करम नो चन्ध क्यो ( उत्त० अ० २६) ` 
४ बोल पृष्ठ ३७७. से ३७७ तक | 
शुर नी व्यावच किथां तीथैडर नाम गो कर नो बन्ध को (उत्त० अ० २६) ` 
प घोल पृष्ठ .३७७ सो ३७८ तक । 
श्रामरण माहण ने बन्दनादि.करी शुमदीषे - मायुपानो वन्ध कष्मो ( भग० 
श०५३०६ }) .. 
६ बोल पृष्ठ ३७८ से ३७६ तक ।. - 
१० प्रकारे कर्याणि करी-कपिदन्ध कंह्यो ( ठा० डा० १०) 
७ घोल पुष्ट.३७६से ३८० तक। 
१८ पाप सेयं कंश वेदनी कर्म वन्धे ( मग० श०.७ उ? £ ) 
८ बेलि ष्ठं ३८० से ३८१ तंक ` 
धङकं वेदनी भोक्षं मादिखी करणी थी चंधे ( मग श० ६ उ० 9) 


( य )} 
& बोल पृष्टः३८१ से ३८२ तक 
२० वोलां करी तीर्थङ्र गोश्र घंधतो कष्मो ( वाता अ० ८) 
१० बोल पष्ठ ३८२ से ३८९ तक । 
` निरय करणी सुं पुण्य नीपे छे ( भ श० ७ ३०६} 
११ बोल पृष्ट ३८४ से ३८६ तक । 
धार कमं निपजवारी करणी" ( भग० श० ८ उ० ६) 
१२ घोल पुष्ठ ३८६ से २६२ तक । 
धरमेदचि नो कडुबो पुस्बो परडणो ( शाता म० १६) 
१३ बोल पष्ठ ३६२ से ३६४ तक । 
भगवन्ते समालुमूति ने प्रशस्यो (भ० श० १५ ) भगवान्‌ साधानें कषयो 
(भऽ ए० १५) 
१४ बोल पृष्ट ३६४ से २६५ तक । 
भष्ा प्रमाणे चकते ते विनीत उत्त छ १ भा०२) 


इति जयाता इते परशिवे निरय तरिवाऽधिकारालक्रमणिका समापा । 





-निभन्थाहाराऽधिकारः । 
१ बोल पृष्ठ ३९६ से ३६७ तक । 
साु-आहार, उपकरण आदिकं भोगवे ते निरा धरे छै (भ० ० १३०६) 
२ घोल पृष्ठ ३६७ से ३६७ तक्‌ । 
शान. द्शेन, चरि ष्वाने भरे आहार करणो कहो (क्ञाता भ) 


३ बोल पठ-३६८ से ३६८ तक। 
बणे रप, बल धपय हैते आहार न करिवो ( श्रातं १८) 


(र ) 
४ बोल पष्ट-६६ से ३६६ तक । 
साधु भाहार कयां पाप न वंभ (दशवे म० ४.गा० ८) 
५ बोल पृष्ठ ३६६ से ३६६ तक । 
साधु नो आहार मोक्च नां साधन कमो :(-दशवै० स० ५ ३० १ याऽ ६२) ` 
६ बोल पष्ठ ४०० से ४०५ तक । ककः 
निर्दोप-आार ना छैणहार शुद्ध गति ने षिषे ज्ञाषे ( द० ०५ उ० १९ 
गा० १०५ ) 
७ बोल पृष्ठ ४०० से ४०२ तक 1 
६ खनके करो श्रमण भाहार करतो माह्ञा अतिक्रमे नहीं ( ठ० ठा° ६ 
उ १) 
हृति श्रीजयात्ररये कृते प्रमविष्व्ने निर्भन्थाहाराऽधिकारारुक्रमणिक्र समाप्ता। 


न्निति 00 तितिक 


निर््रन्थ निद्राऽधिकारः! ` 


१ बोल पुष्ट ४०३. से ४०३. तक । 
ज्ञयणा थी सूतां पाप न वधे ( व्शवै० भ० ४ गा० ८) 

,२ घोल पृष्ठ ४०३ से४०४ तक 1. 
सतते नाम निद्रावन्तनों छै ( द्श०अ०.४) 

२ बोल पृष्ठ ९०४ से ४०५. तक । 
द्रव्य निद्रा भाव निद्रा कृदी.( भण श० १६३० ६) 

9 .बोल्ल पष्ठ ४०५ सो ४०७-तक । 
सीजी पौरसी मे निद्रा ( उत्तः म २६ गशा०-१८) 

बोल पष्ठ ४०६ से-१२६ - तक । 

निदा पाणी तीरे वजँ पिणं मौर.जागां नी (९ १.१०-३१.१) 


( ल ) 
६ बोल पष्ठ ४०७ से ९० तकं { 
निद्रा ना क्प. ( वृर क०-३) 
७ बोल पष्ट ०८ से ४०६ तक । 
द्भ्व निद ( भाचा० अ० ३३०१} 
हति शवयात्रा कृते प्मविध्वतने -नर्यन्थ निद्राऽपिकारातुक्मणिकर तमापी | 


-~--~----- 


एकाकि साधु-श्रधिकारः । 





` १ बोल पृष्ठ ४१० से ४१० तक । 
-एकाकी पणो न कल्पे ( व्यव० उ० ६.) 
२ बोल एष्ट ११ सं ४११ तक । 
सगडसुधा ना फतप (व्यव० उ० ६) 
६ बोल प्ट ४११ से ४१२ तक । 
वटी क्प ( वृद० उ» १ वो० ११) 
घोल पृष्ठ ४१२ से ४१४ तक । 
पक्षा मेँ ८ अवगुण ( चार धू. १य०५.३० १) 
५ बोल पृष्ठ ४१४ से ४१६ तफ । 
एकछा नो करप ( म० श्र { अ; ५३०४) 
` ६ घोल पृष्टं ४१७ से ४१८ तक । 
८ गुणा सदत ने एकंछ पदमा योग्य फो ( ठा०`छा० ८ } 
७ बोल पष्ठ ४१८ से ४१६ तक । 
, बहुस्पुए नो भावाथं { उवार प्र० २०-२१)` 


. ..ठ घोल पृष्ठ ४१६ से. ४२० तक । 
` . वरी कदय (षृ क्०३ः १ वो०४§} ` | 


(व. 

& बोल पष्ठ ४२० से ४२३ तकृ । 
चेरो न मिरे तो पएकलो रहै एड नो निय (उत्त अ०.३२.). 

१० बोल पृष्ठ ४२३. से ४२३ तकं । - 
सग देप ने भमावे एकलो क्यो (उत्त अ० १) 

११ बोल पष्ठ ४२४ से ४२९९ तक । 
राग देष ने अमावे ऊभोरहै ( उत अ०१) 

१२ बोल पृष्ठ ४२९ से ४२५ तक । 
योग द्वेष ने अभावि एको विचर स्पूं ( सू० अ० ४ उ५ १ गा० } 

१३ बोल पष्ठ ४२५ से ४२ तक) 
रागं दष नें यमाव एकलो विचरणो कष्टो ( उत्त० भ० १५) 
इति जयाचरार्य ते भरमवि्वरने एकाकि साध-प्रधिकारानकमशिका समाप्ता । 


उच्चारपासवगाऽधिकौरःः। 


~ १ ~> 9 ~~~ 


१ बोल पृष्ठं ९२६ से ४२६ तक । 
उश्चार, पासवण, परठणो वर्य तै उच्यारं आभी घज्यो ( निशीथ उ०४) 
२ योल ष्ठ ४२६ से ४३० तक । 
ूर्वलो इज न्याय ( निशीथ उ० ४.) 
३ घोल पृष्ठ ४३० सं ४३१ तक । 
पूर्वो एल न्यायं ( निशौथ उ०४) १. 


४ चोल पृष्ट ४३१ से ४३२ तकर । 
पर्णो नाम करषानों छ (-निग्रीध उ० ३.) 


( श )}) 
५ बोल पृष्ठे ४३२ से ४३३ तक । 
धरठमो नाम कर्वानों ठ ( शाता० ध० २) 
हति जयाधार्य कृते प्रमविध्वंसने उक्ासाप्तवणाऽधिकारायुक्रमशिका समाप्ता। 





 कविताऽधिकारः । 





१ बोल पृष्ठ ४३४ से ४३५ तक । 
जेतला हुड । साधु-8 बुद्धिः" तेतलो परन्ना करे ( नन्दी प क्षा० च०) 
२ बोल पृष्ठ ४३५ से ४३६ तक । 
धरी जोड़ षरानों न्याय (नन्दी ) 
३ बोल पृष्ठ ४३६ से ४३७ तक। 
घटी जोड फरवा नों न्याय । 
बोल पष्ठ ४२७ से ४३६ तक । 
चतुर्विध कान्य ( उा० उा० ४३०४) 
५ बोल पृष्ठ ४३६ से ४४० तक । 
गाधा करी वाणी क्थीते गाया छन्द रूप जोड 8 (उत्त० ० १३ गा० १२) 
६ बोल पष्ठ ४४० से ४४२ तक । 
बाज्ञारे करे गावै तेहनों न दोष कयो § (निशीथ ० १७ चो० १४०) 
इति श्री जयारा्य कते प्रमविध्वेतने करिताऽधिकारातुक्रमणिकरा माप्त । 
्रल्पपाप बहु निर्जराऽधिकारः । 
` १ बोल पृष्ठ ४४३ से ४४३ तकं । 
भस्यय।य बहु निर्जरा ( भगः श9 ८३४ ६) 





{( षः )} 
२ बो पृष्ठ ४४४ से ४४.तक । 
साधु मे अपराशुक माहारादियां जल्प युपो धे (भ० श ५३०) 
३ बोल पृष्ठ ४४४.से ४४६ तक्‌ । 
, धान सरस्व नाये मेद ( भर श० १८ 8०.१०.) 
४ बोल पृष्ठ ४४६ से ४४७ तक । 
धावकां रा गुण वणेन ( उवार प्रश्न २० ) 
- ५. बोल पृष्ठ ४४७ से ४४६. तक । 
भानन्द्‌ रो अभिग्रह ( उंपा० द्‌9 उ9 १) ॥ 
: ~. १ बरोल पष्ठ ४४६ से ४० तक ॥ 
यरो पूरको त न्याय { सू० रु०-२.३० ४ शा०८-६) 
७ बोल पृष्ट .४५० से. ४५.१ तकं । 
अस अभाव वाचौ 8 ( भग+ श० १५) ` ` 
- २ बोल पुष्ठ ४५१ से ४५२ तक्‌ । 
बली अद्य अभाववाचो ( उ्त* ० ६ गा० ३५) 
. ६ बोल पृष्ठ ४५२ से. ४५३. तक । 
बरी शत अयाववाची ( आ१श्रु०.२.अ९ १३० १} 


१० बोल पष्ठ ४५६ से ४५५ तक । 
वली पनं न्याय ( आ० धु° २भ०२३०२ )} 


इति श्री चयाचार्यं हृते अमिषवपने प्रलाप वहु निर्जराऽपिक्षारातुकरमयिका 
समाप्ता | 


कि 
` कंपाटाऽधिकारः । 





१ वोत पृष्ठ ४५६ से ४५६ तक । 

किमाड़ सहित स्थानक साधुने मनकरीपिणन चांछणो ( उ० अ० ३५) 
२ बोल पृष्ट ४५७ से ४५७ तक । 

किपराड्‌ उघाडवो ते अजवणा (आर मा०४ ) 
३.बोल पृष्ठ ४५७ से ४५८ तक । 

सूते धर र्यो साधु पिण न जडे न उघाडे (सू ) रीका 
९ बोल पृष्ठ ४५६ से ४५६ तक्‌ । 

करटक वोदिया ते कांटा नी शाखा त्ता वारणा । आ श्रु २अ०५३१ १) 
५ बोल पष्ठ ४६० से ४६१ तक “ 

किमाड उधाड्वो पडे यदवी जायगा मे साध ने रिवो वर्ज्यो छै । ( आ 

रण २०२०२) । 

६ बोल पृष्ठ ४६१ से ४६३ तक । 

साधी ने भङ्गुर रदिषो कये नहीं साधु ने कदपे ( ० फ० उ० १) 

इति शरी जयाचाय कृते ममित कमाटाऽधिकारानकरमथिकों प्म । 

इत्यनुक्रमणिका । 





ह“ 


ॐ 


भम विष्ट । 





अथ सिथ्याति क्रियाऽधिकारः। 


नतक तथ्पकरद्धं 


भ्रम विध्वंसन क्ृमति इषवे लंडन सुमति सेतु मु खमंडन मिथ्यास्व- 
मत चिहडन. सिद्धान्त न्याय सहित. श्री मिरु महा मुनिराज छतं सिद्धान्त हुंडी 
हना सहाय्य थकी संक्षेप मार बली विरोषे करी परवादी ना छेतुनी शा ते 
भ्रम तेहनूं विध्वंखन ते नाण करौवूं ९ प्रन्थे करि. ते मौटे ए प्रन्थ नूं नान श्रम 
विध्वंसनं" छे । ते सूत्र न्याय करी रिखिये &ै। 


भगवान्‌ रो धम तो केवली री आज्ञा मादीङै। ते धमयार येद 
संवर, निर्जय, ए बिं मेदा मे जिन आक्ना ठै ! प संवर निर्जरा वेह इ धमं छे। 
प संबर निजैस टाक अतरो धमे नदीं ठै । केह एक पाण्डौ संवर ते धम शद्धे 
पिण निर्जरा न" धमे श्रद्धे नदीं । यारे संबर निर्जरस ओरखणा नदी! तै 
संवर निर्जय रा भजाणं थका. निजया धमं ने उथाएवा अनेक एुदेतु टत । 
जिर अनाण वादी ( अश्चान बादी ) पाषण्डी ञान ने निपेधे तिम ङेई पापण्डी 
लधु रा षष मादि साधु रो नाम धरावे §ै। अते निजेरा ध ते निषेव र्दा 
ठै] अने भवान्‌ तो ठापर २ सुतर मेँ संयम. तप. ए विद्र धमे कया ठ । 


२ ` भ्रम विध्वंसनम्‌ | 
~~~ 
` धयो मंग मकि अष्टा संनमो तवो । 
दैवा वि तं नगर॑संति जस्स धमे सया मणो ॥ १॥ 
(दशरेकालिक श्रध्ययन १ गाधा १) 











दा धर्म म॑गरीक उक कहो, ते अदिस मे संयम ते अने तपते धमं 
कहली $! संयम ते संवर धरम, भने त्तपते निजश धमे ई! अनेत्याग विना 
जीवती दया पाठे ते अहिंसा धर्मं छ । अने जीव दणयारा व्याग ते संयम पिण 
कदीम, यने अदि पिण कदी । अदिस तिहा तो संयम नी मजना $ । अने 
संयम तिदठौ असा नी नियमा ऊ । 


ए अटा "धमं घने तेप धमं तो पिला चार गुण ठाणा ( गुणस्यान } 
पिण पावै ऊ ! परिके शुणठाणे बनेक सुखभ योधी जीचां सुपात्र दान दश जीवः 
दया. तपस्या, शीलादिक, भटी उत्तम करणी. शुम योग, शुम रेश्या निरय 
व्यापार थी परीतसंसार कियो § ! ते करणी शुद्ध आङ्ग मांहिली छै । ते फरणी 
रेेले देए थकी मोक मा नो उगरोधक कहयो @ै ते पाठ ङिषिये ै। 


अहं पुण गोयमा ! एव माहवखामि जाब पर्वेमि. 
एवं खलु मए चत्तारि -पुरिस जाया पण्णएत्ता । तंजहा-सील 
संपएणे नामं एगे नो सुय संपरणे., सुयसंपरणे नामं एगे नो ` 
सील संपरणे. पगे सील संपरणोवि सुय संपएो षि. एगे नो 
सील संपरणो नो सुय सप्एरो.॥ १ \ 
` तत्थणं जे से पमे पुरिस आए सेशं पुरिस सीं 
पुंयवं उवरए अविरणायधम्मे एसणं गोयमा } मप पुरिसे 
देसाराहए प्ण्ते ॥२.॥ | 
तत्थणं जे से दोच्से पुरिस जाए सेशं पुरिसे सीलं 
सुतवं अणुवरएं विरुणाय धम्मे एसणं गोयमा ! मए पुरिसे 
देसंविराहष पएणएतते ॥ २ 0 


मिथ्यारिवि क्रियाऽधिकारः। ३ 


~~~ 9 > (० 


तत्सं जे से तच्चे पुरिस जाए सेणं पुरिसे सीलवं 
सतव उरण विएणाय धभ्मे एणं गोयमा | मण पुरिसे 
सष्वाराहए पर्णत्ते ॥ ४ ॥ 

तस्थं जे से चर्थे पुरिस जादे सेशं पुरिसे असी- 
लवं अपुतवं अशुवरए अविरणाय धम्मे एसलणं गोयमा ! मष्‌ 
युरिसे सन्च विराहए परणत्ते ॥ 






{ भगवती तक ८ उदेश्य १०) 


० ह पिश दे गोतम { ए० इम कह ्ुः जा० पात्‌ हम परपूद्‌. ए० हम निश्य भै 
च० चार पुर ना प्रर प्रुप्या. तं० ते करै ठै. एी° शोक्ठते क्रिया ते करी सम्मल्न पिश. ३०. 
शान सम्पन्न नथी. छ एक धरत ताने करी सम्पन्न दवै, पिय णील कषितां करि्ा घम्पस्त भयी 
, १० एकं शीते करी सदि ने शाने करी पिथ खटित, पक एक बी एते करी सदिव भरते 

नथी ज्ञाने करी सित ॥ १॥ 
त० दिका जे ते प्रथमे पुर नो प्रकार. से० तै पुर. सी शक्त कषिता क्रिया सहित 
. प्रिय अर शरुत जाने सहित नथौ, उ° पोतानी इद्धिर' पाप थी निवर्त्यो दवै. श्च० न जरयो धमं. 
ए०द गौतम ! दते पुर देथ भ्राराधङप्रसप्यो एव वात तपस्वी. ॥ २ ध 

त° तिं जे ते घोजौ. परव प्रकार. से० ते पष. श्र" क्रिमार्ित द पिश. छः शुत 
वन्त द्व पाप थी [निवर्त्यो नयी. वि श्रमे ज्ञान घर्म ने जावे सम्यक्‌ हृष्टि. ए०है गौतम ! 
मते पुदव दे० देश विराधक कठो. अग्रती सम्यग्‌ ष्टि जावो ॥२॥ 

छ तिहा जे बीजौ पुरुप प्रकार. से० ते धुर्य. सो एीलवंत ( क्रियानंत ) च. छ” 
शने श्रवत ते क्षानवन्त दै पाप थी निवत्वो दै, वि० धरम जाये दै, ए्०दे गोतम! मेते 
पुदष स० सर्वाराधक क्यो. सर्व प्रकार ते मोक्ञ नो साधक जाएत्रो एष गीताय षा ॥ ४ ॥ 

च तिहा जे ते चौथा प्रकार नो पुर, े० ते पुय ० क्रिय करौ ने रष्ठित. भ्र 
्रततान रहित पाए थी निवस नयी. ० धर्म मार्य जाणतो. नथी. प्‌० गोतम! म ते पतव 
स र्व विराधक क्यो. शअग्रत्ती बाल तपस्वी ॥ . 1 

अय. शां भगवन्ते चार प्रकार ना पुंरय कष्या । ; तिहा पिला पुय त्री 
जाति शील ते करिया भाचार सदिव शूने शान सम्यक्त्व रहित पाप थकी ति््तयो 
प्रिण धर्म जाण्यो नयी, ते पुख् ते देशं भारधकः कंठ, प्रथम मांगो ए वाङ 


४. । भ्रमे विध्वंसनं - 
वस्वी नी आश्रय ।-वीजो भांगो शीर क्रिया रदित अने शान शक्त. सहित प 
अव्रती सम्यूदरटि ते देशा विराधक ते दूजो भाषो । छान अने शील क्रिया सहित 
ते साधु सर्वव्रती सव॑रव ए'तीजौ भागो । अने दवान क्रिया रहित णघ्रती 
वा पापी प सर्वविराधक चौयो भागो} शृहां पथम भागा में शान सभ्यक्त रहितै . 
शीं क्रिया सहित ते बाल तपस्वी ने भशवन्ते दैश अराधकं कदमो दै । अते केता 
पक मज्ाण तिध्यात्वी नी शुद्ध करणी ने आषा वाहिरे कहै छै। ते करणी-थो 
एकान्त संलारं वधतो करै छै ते एकान्त भूढ य बोलंहार छ । जो मिथ्यात्वी 
रो शुद्ध भरी निरवय करणी आहा वारे इवे तो घीतसग दैव मिथ्या दूषि वारः 
तयम्दी ने दैश अराधक श्यं कयो । ए तो पर्क्ष पहिला गुणटाणा वाखा नो प्रथम 
मांगो ते बाख तपस्वी ने दैशभराधक कटय } ते छैषे तैहनी शुद्ध करणी आक्षा 
माहि ठ । ` ते करणो निरवद्य छै । तिवारे कोई कटे ते मिथ्या इटि याल तपस्वी रे 
संबर वतो तो किश्चद्‌ माम नहीं तो प्रत विना दैशभाराधक किम हवे । । 


इ पू तेहनो उत्तर- धरती तरै तो सवै आराधकः कीजे ! भने ए वाः 
तपस्त नै त्रत नहीं पिण निरजेरा रे छले देशमाराधक कल्या ड । ए करणी थी. 
भणौ कमोनी भेरा वे छै] एम धणीं २ कमा नी निजया करतां घणा -जीवे 
सम्यग पाय मुक्ति गामी थया छै । तामीतापस ६० हजार वर्ष ताः वे २ 
तपस्या कीधी वेहथी घणा कम॑ क्षय किया । पठे सम्यगूदृषटि पाय सूक्तिगामी एका- 
वतर थयो । .जो प्‌ तपस्या, ने करतो तो कर्मक्षय न ॒इन्ता. ते कमनी निर्जरा 
विना सम्यरहृष्ट किम पावतो ।. भर्ने एकोबतासी किम इन्तो । घटी पूरण तापसं . 
१.चपे वैदे २ तप.करौ घणा कर्मं लएायां चमरे्र धवो सम्यगृहष्टि पामी. एकाः 
तरी थयो । इत्यादिक. घणा - जीव मिच्यात्वी थका शु करणी थकौ कम 
पाया ते करणी शुद्ध छ! मोक्षनो मार्ग छं । तै छले भगवन्त देशा अराधकः 
` कलयो छै । -तिचारे कोई जकानी. जी श्य के एतो देश आराधक कमो | ते 
मिथ्यात्वी रौ करणी,रो दश आराधक कषयो 8 पिण मोक्ष मा रो दैश भाराधक -: 
भी । तेहन उषर-जो प प्रथम मांगावाका वार तपस्वी देश आयक युक्ति. 
भाभेनोन क्या. तो षराकी तीन भागा पं. अघ्रती सम्यगृदरष्डिःने ` देश -विराधक 
कहा, ते.पिणःतेशनी. करणी रो किणो । -मोक्षमाने.रो विराधक न किणो ] अरे - 
ते भगि साधने सवरं आराधकः कठः ते पिष तिण २ हेक्-मोक्च मानं से: स 
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आराधक न करिणो । ए पिण तिण री करणी रो किणो ! अने चौथे भागे अनार्य 
नै. सर्वविराध्रक कलमो । प॒ पिण तिण रे ठेखे अनार्यं री करणी रो -सर्चविरधंकः 
कटिणो ¦ पिण मोक्ष मागे से सवेचिराधक न किणो । उने जो.यां तीना नै 
मोक्ष माम रा आराघरक तथा चिराधक फटे, तो प्रथम मागे वाल तपस्वी मे पिण 
मोक्ष माये से देशमाराधक किणो । ए तो प्रतयक्च पाधरो भगवन्ते कषयो । ज्ञे 
साधु ने तो स्ैभयधक मोक्ष मागं नो कञ्चो, तिण रो दश मोक्ष रो मार्ग तपरप 
वाङ तपस्वी आराधे ते मणी वाढ तपस्दी तैमोक्च मागं रो देश भायधक कदमो ठ । 
धनै जे अलाण करै---ठेदनी करणी से देश अराधक कषयो ठै। ते. विरुद्ध कटै छ । 
ज्ञे केदणी कर्णी रो तो सर्वआआराधक छै । ञे पोता नी करणी से देश आराधक्‌ 
किम हषे । जे पोतारी करणी रो दैशमारायक कहे ते भण विमास्या ना बोकणः 
हाया ड । मद्‌ पीधां मतवालां नी परे विना विचाखां वोके छै) पतो परत्यक 
मोक्ष सो मागं वपरूय आराधे ते भगी देश अराधक कषयो छै । भगवती नी टीका 
मे पिण ज्ञान तथा सम्यक्त्व रदित करिया सहित व तपस्वी ने मोक्षमार्ग नो दैश 
भोराधक कह्मो छै । ते टीका लिखिये | 





देसाराहएति--स्तोक मंशं मोक्त मर्स्वाराषयती त्वर्थः । 


.  प्रम्कबोध रहिततात्‌ करिया प्रतात्‌ । 


धनी अर्थ स्तोकं कतां थोडो अंश मोक्ष मासं ये आराधे ते सम्थग्‌ः 
चोध ते सम्यगद्टि रहित 8 । अने क्रिया करवा तत्पर छे । ते भणी देश थारा, 
धक रहो । वरी रीका तरे “घुयसंपण्णे" कहितां श्रुत शब्दै शान दशनं ने कहे 
8] ते टीका टिख्यि 8ै। 


धरत शब्देन न्नात्र दर्शनयोर्गहतवात्‌ । 


यनो अर्थ रुत शब्दै करि शान दर्शन वेनो प्रहण करिये! षाँ शान. ` 
दन तै श्रत कड्या छै ते श्रुते करी रदित क्यं मठे मिथ्यादृष्टि अने शील क्रिया 
सहित ते भणी देश आराधक क्यो, पतो चौड़ मोक्ष मागं सो; भरोधक कृरटीका (५ 
तेथा बडा टता मँ पिण कष्ठ | दतर पण करणी ने गा वाहिर-कहे ते वीठरगं 
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री चन रा उत्थापण हार 8 । एषावादौ 8 । पतला न्याय सूल अथं षतायां 
पिण न समने तेह कुमार्ग से पक्षपात ज्यादा दीस 8 । दशन मोदरो उद्य दिररष 
-ॐ । डा रोय तो षिचारि"जोय जो । 


इति १ बोर सम्पूर्ण । . 


 वलीप्रयम गुण डाणा रो धणी छुपा दाने देइ परोत संसार करि मरुष्य 
शो मायुषो षरध्यो छखवाहुमार ने पाछठिरे भवे खुमुख गाधापति £। ते पाड 
लिसिपठै। 


तेणं काले. तेणं समएसं. धम्म घोसा. थेराणंः' 
अन्तेवासीः सुदत्तेनामं अशमार. उरे जाव तेय केसे, 
भासं मासेणं लमाशे विहरंति । ततेणं से सुदत्ते अणमारे. 
भास खमण पारणगंसि. पद्रमाए पोरसीए सन्ष्छायं करति 
जहा गोयम सामी. तहैव पुधम्मे थेरे. आपुच्छति। 
जाव अडमाणे सुपुदस्स. गाहावतिस्स, मिहं अणुपविडट 
ततेणं से समुहे गाहावती. सुदत्तं अणगारं एनमाशं. पास्‌ 
` तिपासित्ता इष्ड आसणाओ. अब्सुदैति २. पादपीठाभो . 
` पचोरहति। पाञमोयाओओोमुयह. एग साडिथं उत्तरा संगं करे 
` ति२। सुदन्तं अणगारं सत्त्र पयां पवू गच्छ्‌ तिच्छु्ो ` 
भआयाहिणं पयादिणं करेह २। वंदई एमंसइ २ त्ता । जेणे- . 
वे भक्त घरे तेशो व उत्रागच्छह २ ता । सय ह्थेणं विरलेशं 
सण पाण खाद्रम साईम पडितममे सामीत्ति । तह १ तृततेणं 
तस्स सुमुहैस्स तेशं दब्बं सुद्धेशं . तिविहेशं. तिकरण सुद्धेणं 
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। सुन्ते अणगारे पड्लामए समासे संतारे परित 
कषे मनुरसारणए निबद्ध । 
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ते° तेये कते तेे समय, ध° धर्म घोपनाम, येण स्थति ने. भ्र" समीप नं रण 
हार. इ छदत्तनामा ्रणागार. उ° उदार जा० यावत्र गोपी राखी हे. तेन ष्या. माण ते 
मास मास खमा करतो. भि° विचरे दं । त० तिव पद. से० ते छदत्त नामे अणगार. भा” 
माव क्षमय ना पारणा ने पिप्य. प° पहिली पौरसीदं, स० सन्माय कौ. 9० निम गोतम 
स्वामो. त० तिम. इ० धर्मघोष वीजो नाम छधर्म, ये० स्थविर मे ष्टो ने ला थाक वक्ति गोचरी 
करतां ° घुल नामे. गा गाथापति ने. गि० धर प्रेण एधो ठ० तिवारे ते ० दुख 
भामे गाधापति ० छदत्त श्रणगार साधने, ए० श्वत. पाण देखे, पाण देली ते ह ह्या 
सन्तोष पाम्यो शत्र परो भरावण थी. प्र उदे उदी नै पा० बाजोट थी हरौ उरो उतरी ने, 
परार पनी पानही मुक्तौ ने. ए० एक शारिक उत्तरासंग कीथो करी ने. एण दत्त भ्रणगार, 
० सात ध्माट पग सामो भावे श्चावौने. तिः त्रिणवार श्चा प्रदक्ति पासा धी भारमौ जे 
्रदक्गिस करै करीन वं० वदि नमल्कार करे करीन, ने० जि, म० भातवर द त° ति उ 
पमान्या भावने, स० ्ापना हाथ थक्ो वहराव्या, ० शन पाण सलादिम पाद्म, पण 
बरात्या विरावी ह° पंतोषध्माएयो. त° तिवाे यु गायापति, ते० ते. ० देव्य शुद्ध ते 
मनोश्च श्राहार १ दातारना युद्ध भाव २ तेण्टार पि पात्र शुद्ध, ३ सि० तिद प्रकार मन वचन 
काया करौ ने. दत्त ्रणगार ने प० प्रतिनाभ्या थके चलुख घं पंसार परीत कीधो, 
म० छने मलुष्य नो भ्रायु्ते भ्यो. । 


अथ हां बाह ने पाठिक भवे सुमुख भाथापति सुदत्त अणगार ने 
भावतो हैली व्यन्त दपं सन्तोप पायो । मासन छोड उत्तरासन फरी सात आठ 
पाडण्डा सामो आची त्रिण प्रदक्षिणा देह वन्दना चमस्कार करी अनादिक वहि 
रावी ने घणो हर्ष्या । तो एतो विनव कियो बन्दना करी ए करणी भहा 
वादिरे किम कदिये। ए करणी अशुद्ध किमि किये । ए तो प्रय मी शुद्ध 
निर्दोष आक्षा मादिरी करणी ऊ । बी अशनादिक देवे करी परोत ससार कियो 
सनन्तो संसार छेदी भयुष्य नो माउवो वांध्यो, तो प, अनन्तो संसार छो 
त निर्दोष सुपा दाने करि, ए करणी अलन्त विशुद्ध निमेली ने अशुद्ध किम 
किये ! आज्ञा वारे किम किये । ए तो प्रलक् प्रथम युण उणे धकं ए करणी 
स परीत संसार क्रियो मचष्य तो भायुषो वध्यो । ननो सम्बष्टि ुवे तो दैवता रो 
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भायुषो वाधतो । सप्यषृष्टि हुवे तो दुष्य मरी मयुष्य हे नी ! भगषती शतक 
३ उदेश्य १ कष्लो-सम्परि मदुष्य तियेश्च पक वैमानिक टाल भौर भायुषो 
दार नदीं भने ण शुषे मचुष्य नो आयुषो बाध्यो । ते भणी ए प्रथम शुण 
डाणे हन्तो ते दान ने-भगवन्त शुद्ध ष्ठो ठै! दातार शुद्ध, ते घुयुल ना तीन 
फरण अन मन वचत कायाना ३ योग शुद्ध क्या तो तिणने शुद्ध किम 
"कीजे ए फरणी याहा वादिरे किम कदीजे । ए शुद्ध फरणी आहा वाहिरे करे 
से मा्ठा बारे जाणवा । फेर एक अकानी कटै सुमुख गाथापति साधु ते देखा 
सम्य पामी । ते सम्पण सू परीत संसार कियो । ते सम्यग अन्तमु्तं 
म वमने महष्य नो भायुषो बाधय । इम अयुक्ति रगाचे ते एकान्त शूठ रा बोणं 
षार §। इषां तो सम्परष्टि नो नाम कोड चादयो नहि } हां तो पाधये कषयो । 
छुपा दने करी परीत संसार करी, मडुष्थ नो मायुपो वाध्यो । पिण इम न कल्यो 
.सम्यण्रष्टि करी परोत सेसार करि पर सम्यद्ु्टि वमी नैमयुष्य नो भायुषो बाध्यो, 
"तो मन घु गालां र गोला चाब छ । सूत्र मे तो सम्यणषटि रो लाम पण चाव्यो 
चैदं तो पिण मारी कमं मापरा मन सूं ईज लोटा मतरौ रेक सुं सम्य 
पमा मते वी वमार छै । ते न्यायवादी हद्ुककम्मौं तो मनि नष्ट एतो प्रय 
उधाड़ो शख ठै । ते उत्तम तो न माने। पए तो सुयुषे शुद्ध दाने करि परीत संसार 
करी मदुष्य णो भायुषो वाभ्यां ते करणी शुद्र छै माहा मादि ठै । ` भशुदर 
करणी सूं तो परीत संसार दुवे नहीं । अशुद्ध करणी सूं तो संसार वधे छ । इहा 
हषे तो विचारि ओजो । 


हति २ बोर सम्पूर्ण । 


| „ वली मेल्मार रो जीव पाठे भवै शयी, घूसक्ा री दया पाठी परीत~ 
संसार मिथ्यात्ती धके. कियो । ते पाठ ठिलियि छ 1 


तपं तुमं मेहा ! ताए पाणाणुकपयारे ४ संसार परि 
` तीकए.मणुस्ारषए्‌ निवद्धे । . 


( शाहा द्मघ्थयन १) 


५ 


मिय्थास्वि क्रियाऽधिकारः। £ 





०» ^“ एक नि 
| = ~ न ५ = न~ "न~~ ~~ 


४० सिवर तु तुमे. मे० दै मेव ! ताऽ ते खला पा० प्राश्‌ भूत जीव सत्वनो श्रनुकम्या 
करोः स॑° संसार थोदो बाको करणो र्नो. म० मनुष्य नो प्नायुषो बध्यो । 


अथ अठे ते सुसखा प्राण. भूत. जीव. सत्व. री भनुकम्पा करी ने शाधी 
परीत संसार करी मनुष्य नो आयुषो वध्यो क्यो । ए पिण भिथ्यारि थक 
परीत संसार क्रियो । ते शुद्ध करणी आषा मे छे । सम्यग्‌ वे तो मुष्य नो 
आयुषो वधे नहीं । सम्यग्‌ षटि तिर्यच रे निश्चय पक वैमानिक रो आयुवो वंधे 1. 
गां केह पकर पषणएडो अयुक्ति लगाव कटै-तिण वेषां हाथी ने उपशम सम्यक्त्व 
माष्या तिण सम्यगृदरष्टि थौ परीत संसार कियो । अन्तमुं दतं मे ते सम्ब्रषटि, 
वमी ने मनुष्य नो आयुवो वध्यो, प्हवो भंड वोके । श्दां तो सम्यदृष्टि नो नाम 
चार्यो महो । सूत्र मे पाधरो कषयो ऊ । जे सूखलारी दया थी परीत संसार 
करी मनुष्य नो आयुपो. वध्यो । पिण शम न कट्लो-जे सम्यदृष्टि थी परीत 
संसार करी पठे सम्यद्ट वमी ने मृदुप्य नो आयुषो. वध्यो, पदवो चोढतो चाल्यो. 
नहीं | वली मेघक्कुमार ने मगवन्ते कषयो ! हे मेघ ! ते तिय रा भवरेतो 
सम्यक्त्व रज्ञ रो छम न पायो । जद पिण द्या श्वी परीत संसार कियो तो. 
हिव नो. स्मरं कहिवो पवो कयो । ते पाट ङिलिये छ । 


तंजई ताव तुमे.मेहा ! तिचित्र जोशिय भाव सुवा- - 
गएणं अपट्लिद्ध सम्मत्तरयण लंभेशं से पाण पाएणाण कंप- ` 
याए जाव अन्तरा चेव संधापियि णो चेवणं णिखित्ते किमंग 
पुण तुमे मेहा ! इयाणिं निल छल ससु्भवेणां । 


{ ज्ञाता शरघ्ययनं १) 


तण हे मारे ता० प्रयम. ज०्जो. रण हमे. मेहे मेघ ! ति° तिरमयनौ गति नो 
आष पाम्यौ तिं भर न क्लाध्यो न पाम्यो. स सम्यक्त्व रत्र नो लाम. से. ठे.पा. प्राणौ 
मी शरुदधपाए्‌ करी जा० ज्यों लगे. श्र परगरे विचाते उसला वेढो द. णो० नीं निश्चय उपर 
पण भूक्यो सला उपर. “ कर तो कित्‌ कदिवो. हे मेष ! इ, वदः विः वरिष्ठो 
० कुमे विरे स० उमनो हे मेष ! 





१ चरम वि्वंसनम्‌। 


हां श्री भगवन्त षम कहली! हे मेध ! ते तिश्च रे भवे तो “भपदिरद्र" 

कटितां न राध्यो “सत्त रयर्ण" कटिर्तां सम्यक्त्व रज्ञ नां "लंमेण" कतां 

लाभ ! यां तो चौड़ सम्यक्व वजँ छं । ते मरे ते हाथी मिथ्यात्यो थके द्या 

थो परीतं संसार कियो। ते करणी शुद्ध छै } निरवद्य निर्दोष आ्ञा महली 

ॐ 1 कैद एक ज्ञाण “अयदिलद्र समत्तरयण सभेणं" प पाड नो ऊ'धो अथै करे 

छै] तै पाठ ना मरोडण हार छे । वली त्यम पन # दरपत रायजो परश्च पूया 

तदना उत्तर दौरतरागजी दीधा & । ते प्रश्नोत्तर मध्ये पिण थी तै तथा 

सुमुख गाधापति ने प्रथम गुण ठणि कहा छ । षी ते प्रभो्र प्रध्ये द्टपतराय 

जी पयो { "अदिकदर सस्मत्तप्यण मिणं" ए पाड लो अर्थ स्यु, तिवारे णे 

दीरतरापजी अर्थं म कियो । “भयडिलदद" कहतां न छाध्यो "समत्तरयण रमेण" 

कतां सम्यक्त्व रत सो छाम, एहवो अर्य कियो छै । ते मधं शुद्ध ई) के 

` विपरीत अधं करे ते एकान्त यवाष ड । तिवारे कोम करै तुमे ए वौरतराम 
` ज्ञी शरणोक्रिम छवो छी । तुम्देतोतिण दौशृतरामजी ने मानो नहीं| तै 
मार तेहनो नाम क्रमं ठेवो ! तेहनो उत्तर-भगवती शतक १८ उ४ १० को {` 

ञे समल ब्राहमण श्रौ महावीर ते पूय, दै मगवन्‌ ! सरिस ( सर्पय ) भष्यके 
अभक्ष्य पत्िवारे भगवान्‌ वोरा । 'धेगृणं भे सोमिखा वण्ण ! ए दुविहा 
सरिसिवा प तं मित्त सरिसवाय, धण्ण सरिसिवायग पहनो अर्थ -“सेषुणं" 

किताति नश्य करि "भे" कतां तुर्हारा "वम्हण" कहतां राह्मण संवंधिया शाख 
नै विपे सरिसवना ये भेद ॒प्ररप्या । शहा भगवान्‌ कहो, है. सोमिल ! वुद्दारा 
ब्राह्मण संवन्धिया शाख ने विषे सरिसदना दो मेद्‌ का | मिव सरिकघव-धन 
सरिसव पठे तेहना मेद कया, म॒ मासा कुटथारा पिण भेद्‌ तेना श्ल नो 

भाम सड बताया तो तेगे श्रो महावीरे ते ब्राह्मण नो मत मान्यो नधी ¡ पिण तेहनो 
शास्त थी बताया, ते अनेरा ने समकावा भणो । तिमर टां दीरतरामज्ी से नाम 

रेड पाटरो अधं वतायो । ते पिण तेहनी श्रद्धा बालन समरकावा मणी! अते जे 


& ये दूलपतरायमी. भ्रौर दौरतरामजी. फोटान्दोकै प्मासपास बिवरने वाले शप 
समपायके साघु य दनी बनाई इर १ प्रभोती ६1 उसका हो यह १३८ां परश । पुषं 
दया मे विदित नरह ङि ये प्रगोत्री-दपी रै है वा नी । 


“संशोधकः 


मिथ्यास्थि करियाऽधिकारः १ 





न्यायवादी होली ते तो सूत्र नो क्त उथापे नही ] अने अन्यायवादौ सूत नो 
पिण बचन उथापतो न शंके अते तेहना बडेरा ने पिण उथापते दायी ते सम्यक्ख 
थमि छे ¡ ओक ब्द मधं करतां शं नहीं । तेहन परलोक रे रिण सम्वगरषट 
पाणी दुलभ ॐ! डाहा हदे तो धिचारि जोश्जो ! 


इति ३ बोल सम्य \ 
वली शफा पुद्र भावान्‌ ते वाया । ते पाठ कटे । 


तपश से सदालपुतते आजीविय उवासय इभीसे कहाए 
लद्धट समाणे एं खलु समरे भगवं महावीरे जावर विहरंति 
ते गष्डूमिणं समरणं भगवं महावीरं वदामो नर्मसामी जाप 
प्जुवासामि एव संपेहति २ चता एहाए जाव पायव्छित्त शुद्ध. 
प्पेसाइ' जाव अरण मह्या भराणलंकीय सपरं मणस्स 
बग्युरा परिगते सातो गिहातो पडिनिगच्छति २ त्ता पोलास- 
पुर. नगरं मञ्फ मन्भेणं निगच्छति २ ता जेशेव सदस्तं- 
व्रणे अज्‌! जरेव समणे भगवं महावीरे, तेरेव उवा- 
गच्छह २ त्ता। तिक्तो आयाहीणं पयाहीणएं करें २ 
.षेदइ २ शमंसई २ जाव पञ्जुवास्‌ । 


( उपासक दशा प्व्ययत ७) 


त० तिश्ररि. वे वे. सर शकटा पुर. श्रा० अ्जीविक्षा उपासङ़ ए० पह ( भगवन्त 
भा पधारनेरी ) कथा ( बात) स० संभल ने बिचार कर द. ए० प्‌ ख० निश्यय. स श्रमण 
भगवान्‌ महावीर पधास्या हवै तं० ते मादे. य० जाब स° श्रमण मग नू महगदोर गे वादः 
ने नमस्कार कर. यावत्‌. प० पयुंपासना ( सेधा ) करं. ए० इम. सं विचारं करे विचार 
करी ने. ० र्हान्यो. सावत्‌ शुद्ध दुवो. उन्द्र स्थान ने विपे. प्रशं करवा यास्य, यवतः 
अषप भासम्त ्रने बहुमूरप बन्द. . पा हर रो उोभित दं शरीर जेन एवो यके म 


श्‌ धरम शिर्ध्वसनम्‌। 
क्क यसय 
सतुष्य ना परिवार खदित, श” रापः गि० घरसु. निक्त. ति निकली मे. पो० पोलास 
भरो म मध्यो च्य थ." जवे, जीवी ने. जि० निदा स° सहलाम्ब उदाने विपे 
० जिह, सः श्रमण भगवन्त श्री महावीर, ते० तिहा उ ्रान्या श्रादीनेः तिर परिवारं 
हावी पस भक तेद. ए० जीमथ पाते प्रदिणा. कण कर करी ने०. ध० वादि. ए्‌० नमस्कादं 
षर वादी नै तमहा करी जा० यावत्‌ सेवाः भक्ति करतो हुवे । 





अथ अरे क्यो, शकडाल पुत्र भोशाछा से श्रावक मिथ्यारवी हन्तो । 
तिवरे भगवान के त्िण प्रदक्षिणा दे वंदणा नमस्कार कीधी | ए वदणारी 
छरणौ शु के अशुद्ध । ये शुम योग रूप करणी ऊ कै युम योग रूप करणी 8 । 
ए करणी आक्षामांही ड के वािरेकै। एतो सास्र निरवद्य ॐ, भाता भाहि 
ॐ, शुद्ध, अशुद्ध फदै ऊ ते महा मूख जाणवा । डाहा हवे तो विचारि 
भशन । 


इति ¢ बोल सम्पूणं । 


वली मिथ्यात्वीने भटी करणी रैरेषे सुरती षल्य) तैपःठ 
छिखिये छ । - 


पेमायाहिं सिकरलाहिं जनरा गिहि सुच्था । 
उति माण्संजोणिं - कम्मसदी हट पाशिणो ॥ 


( उत्तराध्ययन. श्रध्यम ७ गाधा २०) 


े० जे भवुप्य योनि मादि श्रगैक प्रकारे. सि० भदपणादिक पिष्याद. नेऽ जै मनुष्य 

गि० प्रहस्य देतां. ० च्रतौ. उ० पामे उपे. मा० मनुप्यनी योनि. कणक्म ते करथो, 
स° सत्य यचन. घोल दुयावन्त एवा. पा० प्राणो इं ते मनुष्य पणु पामे । 

अथ. इदां श्म कही । जे पुरप गृह्य पणे प्रति भद्र परिणाम क्षपा 

` शण सदितपहवा गणा नै व्रती क्या । परं १२ घ्रत धारी नथी | 8 जवि 

मचुष्य मरिुष्य मे उपने । पतो िध्यासवी अनेक भला गुणां सहित भे सुप्रती 

कषयो `ते क्ररणी भली आज्ञा माहीं छै. । अते जे क्षमादि गुण आहा मे नही हव 

तो. सुव्रती षय कषयो । ते क्षमादिक गुणाथे करणी अशुद्ध दोषे तो. कुत्रती कहता । 


मि धाचि ्रियाऽधिक्षारः। १३ 





किति मनक श 


दतो सांप्रतं भली करणी आय मिथधात्वी ने सुव्रती क्थोे। अनै जो 
सम्यगृटृष्टि हवे तो मरी ने मचुष्य हुवे नहीं । आते इहां कदो ते मनुष्य मरौ मरुप्य 
भ उपने ते न्याय प्रथम गुण ठणे छे] तेने सुत्रती कयो । ते निजया रौ शुद्ध 
करणी आश्रय कचो छ । तेने अरुद्ध किम कदने! इहा हुवे तो विचारि 
जोप्लो । । 


इति ५ बोल सम्पूणं । 


केता पक -पहवृ कं--ञे सम्यग्‌ मनुष्य तिरश्च एक वेमानिक याल 
भौर आयुषो न वधि । ते पाठ किहं कयो छै। ते सूत्र पाठ ङिणिये 8 1 


मय पनम णशीणं भ॑ पुच्छ. गोयमा ! शो नेर 
इया उथं पकरंति णो तिखिल जोरा शोमणस्स देषा 
उयं पकरेन्ति जइ देवा उयं पकरेन्ति किं भवन वापि पुच्छा | 
गोयमा ! शो भवनवासि देवा उयं॑.पकरेन्ति सोः बाएमन्तर 
शो जोतिसिय. वेमाणिय देवा उयं पकरन्ति 


{ भा शु ३०३० १} 


अ= मन पवक्ानौ जी, भं ० भगवन्त | पु°पृष्दा. १ गोत ! शो० नारी ना 
पुषा प्रो क नदो. शौ नहो तिना धा प्रकरे णो" गृहौ मनुष्व नो श्रायु परते को. 
देवता शराय प्त के, तो किर किसु मवनवासौ देव श्रायुः प्रे करे ए पर्त. है गौतम | 
शोर नहो मवनवासी शरा प्ते के, यो" नहो व्यन्तर देव रायु प्रत कौ, योऽ ह ज्योतिषो 
दवं ्रयु पो क. ४० वैमानिक देव भराय परत कर । 


शहा मन पव हानी पर वैमानिक नो मायुभो वे. पतो मन पर्याय 
षान नौ को । हयै समयि तिश्च भायुपो वा. ते पाट रिषे छे। 


१६ ` शरम विध्वंसनम्‌। . 


किर्या वादीशं संते । पंचिंदिय तिखिख जोणिया ` 
रिं शर्या उयं पकटैन्ति पृच्छा गोयमा ! जहा मणपन- 
चणाणी। 





(मग ० ३० ३० १} 


कि करिथावादौः स० हे मावन्त प० पेन्द्र तियच योनिमा किस्य माकौ 
नाश्रायुगे प्रो क. हे गौतम ! ज जिम. मन्द ज्ञानो नो परे जाशषा । 


षहा यावादी तै सथ्यगृष्ि ने कठी @। ते मारे करंयाचादी ते 
सम्यग रे आयुषा रो वेध मन पर्याय कानी -नै कहो । ते इण रे पिण बंधे 
प कष्लो ते मणी सभ्यषटषटिदिरथश्च पिणं वैपरानिक रो धायुपो वांधे मीर न वधे | 
हिषे सम्यगष्टि मद्ध्य क्िसो आयुधो वाे ते पाठं लिलिपे चै । 


जहा परचिन्दिय तिखिख जोरियाशं. वत्तस्वया 
भरिया. एव्र मणस्साशवी वत्तववया भाणियव्वा, शबरं 
मणपनवणाणी. शो सरणावउत्ताय. जहा सम्मदिदी , 
।तरिर जोणिया तहैव भाणियत्बा । 


( भगवती शत्तक ३० उह ०१) 


जै° जिम. प० परचेन्दिय , तिः तिर्वव योनिया नो. ० दत्तव्यता. भभौ षठ, 
प- शममः मदप्यनी पिश भवो. गा पतजलो परिणेर म० मन पर्प क्षनी, शो महौ 
संजोपुंकत ज जिम सम्बग्दटि. तिर्वच योनिवानीपे, भ० कहिवा । 


,  . अथरकरियावी सम्बग्‌दृष्टि मनुष्य तिर्यञ्च रे एक वैमानिक रो यध कहो 
भीर आयुधो बधि नही ध्म कयो । ते मधे सुशं गाथापति तथा हाथी तथा 
सुव्रती. मुष इही कलया ते सवने मतुष्य ना मायुया नो वंध कृषो । ते भणी ए 
स सम्पू नकं । ते मरे मनष्य.नो भायुपो शंधे ठ । सम्यदृष्टि हषे तो 
चेमानिक रो बंधं कहता | 


मिथपातिवि क्रिवाऽधिश्ारः। ४५ 


न-पा ण्य थ्य 
नदन "यन नच वयचन यन्य यव य~~ ~~ ~= ज्य 


के अहानी ध्म करे । मिथ्यात्वी ने एकान्त धाल कहो । जो तेन 
करणी आहा माही होषे तो तेढने एकान्त वाल क्यं कष्टो । तत्रोत्तर-लो एकान्त 
वालनी करणी आनना वारे हवे तो अव्रती सम्यग्‌ ने पिण पकान्त बाल कीजे 
भगवती श० ८ उ० ८ पकान्त वाल एकान्त पंडित अने वाल पंडित ए तीन मेद 
समवे फा ॐ । तिहां संसार या स्रं जीव तेह तीन मेदां पर विचार रेवा । 
एकान्त पंडित ते साधु छटा गुण डाणा थी चौदभा तारं सभ त्रत मदे एकान्त 
पंडित । पान्त वार पहिला गुण डाणा धी चौधा गुण टाणा सुधी सर्वथा अव्रत ` 
प्ररे पकान्त वाट । बार पण्ड ते श्र वङ्ग पांचमे गुण ठाणे कांयतो ब्रत कायक्त 
अत्रतते भणी बार परिडि१्‌। शां वाक नाम मिध्यात्व नोनही, वाल नम 
पिध्यात्वनो हवे तो भ्रावकते वार परिडित कष्या मे श्रावकरे पिण मिध्यात्व है । 
अते श्रा्रक़ रे मिथ्य री क्रिया भगवन्ते सर्वेथा धकारे वज छै । ते भणी बाल 
नाम परिथयात्व नो नहीं | एवा नाम अत्रतनोङै। अने परिडिति नामव्रतनो 
#ै | ते एकान्त वाङ तो चौथा गुण ठाणा सुधी छै । तिहा किञ्चिन्मात त्रत 
नहीं छै! ते भणी सभग चीधागुण णारा धणौ ने पिण पकरान्त बाल 
कहने । जो एकान्त बानी करणी आश्ञा वाहिरे कहै तिणर रेखे अत्रती गीटादिक 
परे सुपात्र दान तप साधां ने यन्द्नादिक भटी करणी करे, ते सष करणी 
आश्ञा बाहिर किणो । एकान्त वाल क्या ते तो किंञ्चिन्परावे ग्रत नहीं ते आश्रय 
क्या, पिण करणी भश्रय एकान्त बाल नंक्या ठै ¡ करणी भभ्रय बाल कं 
तै मा मूके जाणवः । इदा हुत तो विचारि जोदजो । 


इति ६ बोल सम्पृशं । 


केता एक दम कटे- ते अन्य मती मासिर क्षपण तप करः ते 
सम्यग रा धर्म रे सोमौ कटा पिण न आवे । श्री भगनत म कहो छे । ते 
भणो वे प्निथथाली मी करणी स्वं आक्षा घाषिरे 8 । तै धधा न्याय सहित 
क! ठ। । 


श्ट भ्रम विध्वंसनम्‌ । “ 





` माते मासे तजो. वालो सम्गेणं तु भंजए । 
न सो सुयक्वाय धम्मस्सत कलं अग्ध्‌ सोलतिं ॥ 


( उत्तराध्ययत. श्रध्यग्रन्‌ ६ गाधा ४४) 


मा० मासे मासे निश्चय निरन्तर ओ फोट बाल श्रव्धिकी, ङ दाभने श्रगर श्र 
तैवक्ाज ननो पारणो. भु० भोगे के तोह पणि. नः नही. सो० ते श्क्ञानी मो तप 
` ० भल्‌' तौथकरादिके--भ० श्रारन्यातो क्यो स्व ्रत स्प चारि. धण०्जे धर्म ने पाते कः 
फलाय श्रे नही सोलमौ ए । 


-अथ एह तो परिथथात्वी नो मास २ क्षपण तप सम्य्रष्टि ना चासि 
धम नै सोषटमी कला न भवे पडूं क्यो छै । ते चारित्र ध्म तो संवर छ तेहने 
सोल्मी फला द न अवे क्षो । ते सोटमी कला नो दज नाम छेद वतायो । 
पिण हजार ह भाग न आवे । तेहने संवर ध्म छ दज नथी । पिण निजं धमं 
आश्रय कहो नयो । तिवारे कोर करै प मिथथात्वी नो मास क्षपण सम्यदुप्ट 
रा निर्जरा धर्म ने सोलमे भाग नथो | ष्म निञजंरा धर्मं आश्रय क्यो ऊ । तो तिण 
रे खेले सभ्य्टरण्टि रा निजंरा धमे रे सोमे माग न आवे । तो सतरमे भाग तो 
आवे । जो सम्यद्रष्टि र धमं रे सतरमे माग -तेहना मास क्षमण हषे तो तिणरे 
टेलञे पिण आक्षा में ठहर गयो । पिण पतो संवर चारित्र धमं अश्रय कयो छे | 
ते चारिव ध्म रे कोडमे टी भाग न भवे  पिण सोलमा रो शन नाम रेद्‌ वतायो 
ॐ । वली उत्तराध्ययन री भवचूरी प्रं पिण चारित्र धम रे सोरमे भाग भ मपे 
, शम कलयो । पिण निजेरा धमे आश्रय न कहो । ते भवचुरी लिये छै । 


न हति निषे स एवष कषटानुवायी । पष्ठुः सोमनः सर्वं साय विराग 
स्पत दास्याता जनैः स्वास्याततो धर्म्मो यस्व पत पथा तस्त व्रारितरेण हथः 
टां मारम्‌ - जरेति जहति पोडशी 1 


, धां भवच मे पि म क्म । मिथयात्वी नो मासश्षमरण तप चारि 
धमे सवं सावच्च ना त्याग रूप धमं ने सौटमी कला पिण न सवै । पिण निर्जरा 
भाश्रयन बल्यो । ञे मिथधास्वी मास २क्षमण षरे। पिण तेहने चारि धमं 


मिध्यासि कियाऽधिक्षारः 1 11 





न किये 1 निजरा धमर निम छै 1 ते करणी तेषस्या शुद्ध ठै, आषा माहि ॐ । 


प नि्जेरा धम ने भाक्ला दादिरं कटे ते आक्षा वारे जाणवा { शाश तो 
विचारि जोष्जो 1 ` 


इति ७ बोल समर 


वृरी केई पदिखा शण ठाणा धरणी री करणी याहा घाहिरे धावा 
“सूयगङाङ्" रो नाम छे६ करै छ । जे प्रथम गुण ठाणे मास २ ्षमरण तप करे 
तिन सूं अनन्ता जन्म मरण धवे, से भणी तेहनो तप आला वारे । शम 
करै ते गाथा रो न्याय करै ठ । 


जह विय णिगणे किमेचर, जह वरय मुंज्ञिय मासरमेतसो ॥ 
जे इह भायाइमिजइ, आगन्ता - गेव्भायणंतसो गं 
(सयगडाह. शरुत्स्कंघं ? ०२ उ८ १ गाधा ९). 


ज० दपि पर तीथं तापसादिश तथा ऊन लिंगी पासत्थादिक. शि० सप्र सर्व सह्य परि- 
रह रहित ० हुल हतो. - चः विचो, ० येपि तय धर्णो करे, थु. जीमे. मा. मास 
ज्ञभयमे. म० श्न्मे पास्शो के द जीवे त्यांलगे. जेकोरै द०संपार नेग्ि. माणम्राया 
सित. मि संयोग को शुगल ध्यानी ने माया नो फल कै दै ० ते श्रागमीये काते 
गमादिक नी दुःख पामध्ये. शा. नन्त संसार परि भ्रमण करे । 


अध दृहा फेर कटै-ते वाल तपलखी मसर क्षमण प षरे तो पिण 
अंनत जन्म मरण कषमा । अने ए करणी आहा में हवे तो अनन्त जम मरण 
क्या । हनो उत्तर- इयं सू्रमे तो इम कष्मो । जे मासने ठेडे भोग्बे, ते 
वरिण माया करे ते माथा थी अनन्त संसार भमे, एतो मायाना फल कहा 
छ. परिण तपते खेटो कयो नथी । दृहा तो अुो तपने विरिष्ट क्यो छै । ते 
किम- जञ मास क्षमण करे तो पेण माया थी संस्ारभमे। एमास क्षपण री 
करणी शुद्ध ऊ हिणय इम कमो ॐ सने तेदनो तप शद न होम तो इम या न 


दै 


१८ श्रम विरध्वसनम्‌ ¡ 


कहता न्प मास क्षपण सती करणी करे तो पिण माया धी सले इहां प्राधा नें 
अत्यन्त खोरी: देलाडवा तेहनी शुद्ध करणी रो नाम बह्लो, -घते माया शरी म्मा. 
दिकना दुभ्व क्या छै । भने तेहना तपथी तो द्रःख हवे नर्ही.। तैहनातंपध्री 
पुण्य ती ते पिण करै छँ । रे पुण्य थको तो ढःख पामे नहीं 1 भरने दां अनन्त 
डुल कलया. वेतो मायाना फल छै, परं तपस्यां ना फट नदी, तपस्या तो 
निरवध दै । तिवार को करै-य याज्ञा मादिटी करणी ॐ, तो मोक्ष क्यू घज 
तेहनो उक्तर--पहन श्रद्धा ऊशवी तै मे मोक्ष नथी । पर मोक्च नो मार्गं वर्ज्यो 
नथी! जञ जघ्रती सम्यग श्षान सदिति छै, तेहन पिण चारित्र विण भोक्ष 
नथो। परं मोश्च नो माग किये । डाहा हवै तो विचारि जोदनो }. 





इति ८ बोल सम्पुशं । 


केतला पकं इम कर । जे िथ्यत्वी ना पचक्षाण ( प्रयास्ये) 
दुपचल्ाण ( दुष्पयाख्यान ) कया ऊ । तेहनी करणो जो धाक्ञा मे ह्वै तो तै 
दुषचलाण कमं कहा । तेहनो उत्तर-दुपचलाण कड्या ते तो ठीक छ । जञ जीव. 
अत्नीव. तस. स्थावरः ने जाणे नदीं । अने स्वै जीव हणवारा त्याग क्रिया, तै 
जीव .जाण्यां विना करिण नेन हणे, कदन व्याग पष्ठ! जे जीच ने जाणे नरह 
ज्ञीव हणवारा त्याग करे ते क्रिम पाले । ते न्यप्र दुपचखाण कहा ठ । तेप 
-दिल्ि छ । 


सेणुणं भते ¡ सम्ब पाणि, सव्व भूएहिं सध्व जीवि. 

सर सत्ति, प्चक्वायमिति पदमाणस्त सुपक्लार्यं भव 
तहा पकाय गोयमा ! सञ पारे जाव सव्य सतहि 
पका मिति वदमाणस्स सिय सुपक्वां भवह. सिय 
हुपचखायं सवइ ! सफेणटेएं भते ! एवं वुच्‌ सव्व पिरह 
` जाव सभ्सत्तेहिं जाव सिय दुपचवसखा्यं भवर्‌ । गोयमा ! 
` जस्सणं सब्ब पार्शे जाव सवव स्ते प्दयखायमिति वद- 


प्रिथधात्वि करि पाऽधिकारः। १६ 





= ५ ~ न र 


माण नो एवं अभि समर्णागयं भवइ-इमे जीवा. इमे 
अजीवा. इमे तसा. इमे थावरा, तस्सणं सम्वपाणेहि 
जाव सघ्वसत्तेहिं पच्चक्छाय मिति वदमारएस्स नो सु पस्च- 
क्खायं इुपच्चक्चायं भवेह । 
{ मगवतौ ०७३०२) 


६ सेऽ वे. मणवन्‌ ! स° सरव प्राणः स सई भूत. स सर्वं जीव. सदं सत्ते वपि 
प गरत्यार्यान चै, भि हम कदि वाला ने. घ° सप्त्या्यान हद. तः थवा ० दुषप्त्यए- 
रूवान हद. गो° हे गौम ! स सर्व प्राण. भूत. ओव. सत्व॒बें विपे. प० प्रत्याख्याय 
दै मि इम कदि वाला ने शि पवर, छ० छग्र्यए्यान इद. सि० क्वचित्‌, दु 
इ्तिख्यान इह. से ते के° कोण कारण. भ ° हे भयन्‌ ! ए० इम किदं. स० सर्व 
प्राण. भूत सत्व नें विपे ज० यावत्‌ क्वच्ति प्रत्याख्यान. सि० क्वचित्‌ दुष्प्- 
स्याल्यान भ० हु. हे गोतम ! ज० जे्टने. स° सर्व प्राण साथे. जा० यावत्‌. स सर्वत्व 
साथे प° प्च्छाण भि० एव्‌ - व० कते चते. नोऽ नही. ए० पष. अ० जाययू हदं 
निं करीन. ३० ए जीव इ ए अजीव. ६० ए व्रत. इ० पु स्थावर. तण तहने. म० सब, 
भरा साये. जा० यावत्र सवं सत्व साथे. परचख्यू- मि” इम. व° कह्ने. नो० नरह. छ 
पवलाण इद' वुः दुपच्लागा इद १ 


अथ अरे तो मं कलयो- ञे जौव. अजीव. तरस. स्थावर. तो जाने नहीं, बने 
करै -श्टारे सर्व, जीव हणवारां त्याग । ते जीव जाण्यां विना ङिणने न हन, 
केहना सयग पा । ते न्याय-मिय्यात्वी ना दुपचलाण कष्या छै ] तथा ली 
पिथ्यात्वी त्रस जाण ने चरस हणवारा त्याग करेतेहने संवर न हुवे, ते मे द- 
पचखाण कीजे ! पचल्ाण नाम संवरनो 8 । तेहन संवरन्दीं। ते भणी 
तेना पंचलोण दुपचलांण छै ! पिण निर्जरा तो शुद्धछै। ते निरभेरारे रेखे 
निमेट पचलाण छै { मिथ्यात्वी -शीलादिक साद्रे, ते पिण निजया रे टेषे 
निर परचलाण ॐ । तेहना शीलादिक भा्ना माहीं “जाणवा । इहा ञे तो 
विचारि जो$्जो । । 


इति ६ बोल सम्पूणं । 


~ - ' अमं पिध्वसनम्‌ ! ` 





वी कद ऊधो तक्तं सुं पु! जे प्रथम ुणढाणे शील घ्रत नोपजे के 
षी । वेदने दम किणो अव्रती सम्प्ष्टि त्याग॒विना शीख पारे तेने 
शीर्धरत निष किं नही । जव फटै--तेहने तो ब्रत निपजे नदीं, निज्ञरा घमं हवै 
3 । तो जोयौनी ओ छव्रती सभ्यगदरषटिरे त्याग विना शीरादिक पाल्यां त्रत निपने नहो 
तो भिथधात्वी र व्रत किम निपजे । जिम गत्रती सम्बगृहृष्टि रे शीलादिक धी 
धणी निर्जरा हषे छै । तिम प्रथम गुण उणे परिण सुपाज्न दान देवै. शील परल. 
दूयाधिक भली करणी सुं निजया हषे छ । तिवारे कोर कहै -जे चौथा गुणठाणा 
रो धणी शीरादिकर पठे, प्राणति पताक घंश्वव दारे, पवो किह. कषयो 
छै । तदनो उत्तर-धौ महाबोर दोक्षः कियां पदिक बे वषं भामेरा ( अधिक ) 
श्रय रहा । पिण विरक्त पणे रया, काचो पाणी न भोग्यो । पहवूं कष्मो 
तै पाड टिलिये छ । 


दयवि साहिये दुवेवासे सीतोदः अभोच्चा एिक्न्ते 
एयन्तगएपिहि यच्च से अहिन्माय दंसशे सन्ते 1 


(श्राचारराग श्र° १ अ्र० ६ गा०१६) 


. नः कामेरा. द° वे वर्ष वास मे पिरे. सो० कथि पाणी न पीधो. लि गृहवास 
शौ ने..मू५.तथा गृहवास थक एकत्व पणो भावतां. पि० करोधादिक् थकी उपगान्त तथा. ` से 
सै तोक अ? जागयो छे. 6० ते जान सम्यक ते करी पोतारा श्रात्माने भव. इन्द्रिय नौ 
हिय क्री शरगान्ति 1 । 


अथ टे कषयो भगेवेन्‌ धरी महावीर स्वामी दीक्षा लियं परिलां काम 

( श्रधिक ) वो वषे ता चिरत पणे रद्या। सचिन्त पाणी भोगव्यो महीं तो व्यरे 

ब्रत तो हवे नहीं । पिण निर्जरा शुद्ध निम॑र छै ! तो जोवोनी चौ गुणदाणि पिण 
नही तो प्रथम शुणहाणे रत किम हषे । डाहा हुवे तो विचारि जोश्जो । 


इतिं १९ बोल सम्पूणं ] 


मिथ्यात्व क्रियाऽप्रिकारः। २१ 





` केतला पक कदै- मिथ्यादृष्टि ने यावा वाहिरे कीजे । तिवारे तेहनी. 
करणी पिण शकरा वाहिरे छै । भिथधःरवी अने मिथधास्ी री करणी पक फो, ते 
ऊपर केतु रगावो कटै-“अदुयोय द्वार" में क्यो छै, गुण अने गुणीमूत -पक 
छै । तिण न्याय मिधधात्यी अने मिथधात्वी रौ करणी एक ॐ, . आक्षा वार 
8 । इम कदे तत्रोत्तरं म जो सिथथात्वी अवरे ियधात्वो नी शुद्ध. करणी 
, पक हयै आ्ञा ाहिरे हुवे तो सम्यग अने सम्य नी अशुद्ध करणी पु 
पिण तिणरे छेखे एक कदिणी । दृहा पिण शुण अनं गुणीभूत नो न्याय 
मरणो । थने जो सम्यग ना संग्राम ॒ कुशीलादिक. ध अशुद्ध करणी न्यारी 
गिणस्यो, माक्ष वारे कदिस्यो, रो प्रथम शुणडाणे मिश्धात्वी रा सुपातदान. 
शीलांदिक ए पिण भला गुणं आषा माहीं करिणा पड़सी । 


वी केता एक “सूयगडाङ्क" रो नाम रेड्‌ प्रथम गुण्डाण रा णी री 
करणी सवे अरुद्ध कटे 1 तेहना सुपार दान. शील. तप, आदिक ने विपे पराक्रम 
सं अरुद्ध कमं बन्धन रो कारण कहे । ते गाथा टिखिवि छै 1 


जेयाश्बुद्धा महाभागा वीरा श्रसमत्त उंसिणो । 
शरशुद्धं तेस्सिं पखकंतं सफलं होई सध्बसो ॥ 


{सुग्रगद्ाञ् ्रुतस्कंघ १ ध्यरयन ८ गाधा २३) 


० से को. चदु० दद्ध तत मा श्रनाणा दै. म परं लोकरमाहे त पू्य कहां 
धीर वीरछभट कवा पवा पिण. श्र प्रसम्यक्तव, कषान दशं विकल देवगुह धर्म न जाने. 
श्र प्रटदध तेहरनो मे दान शौल तप श्रादि श्रघ्ययनादि वपि उच्चम पराक्रमः सः संसारना 
फ सहित. हो० हु. स सर्वया प्के कम बन्धन रो कारण परं निर्जरा रो कारव नथी 1 


अय अट तो षम कश्लो-जे तत्व ना अज्ञाण मिथधात्वी नो जेतटो अशुद्ध 
पराक्रम $, ते स्वं संसार नो कारण $ । अशुद्ध करणी रोऽकथन दृहा कषयो । 
अने शद्ध करणी से कथन तो शहां चाद्य नथी. वी ते मिथधात्वी ना दान 
ीलादिक अशुद्ध क्या 1 तेनो न्याय म ऊ- मशुदध-दान ते कुपात ने देषो 
कुशीठ ते खोटो आचार, तप ते भग्नि नो तायवो. भावना ते लोदी भागना 





णवो ने क्ुणास्तरनो, ए सर्व अशुद्ध छै, ते फमवन्धन रा कारण 8 । पिण सुपात्र 
दान देवी. शील पाल्वो. ` मास खक्णादिक तप करवो. भरी भावनाचुभावरिवों 
` सिद्धान्त नो सुणवो. प अशुद्ध नंदी 8, एतो अक्षि मा्ही8ै। अतेंजो तेहनी 
स्वं करणी अशृ हुते तो तिणरे केलं सभ्य स सवै रणी शुद्ध फदिणी । 
तिं इन दूजी गाथा दम कटी छ तेर्ष्िषठे। ` 


जेय वद्धा महाभोगा वीरा. समन्त दंसिणो । 
शुद्धं  तेस्सिं पन्तं शफं होइ सव्बसो ॥ 


." 4 ( सूयगढाङ्ग श्रु° १ भ्र० ८ गा०२४) 
` क्ेजेकोर. पं तौयकरादिः ० महा भागयं पूल्य तथा. वी° पीर कर्म॑बिदारवा 
समर्थं त° संम्यर्ष्टि श्वानो मेतले श्नुष्डान ने विपे उदम ते. श्र० सर्व प्रकरे ससार ना 
फ़ल रदित ते श्रफल क्म दंधनो कारण नथो किन्तु निर्मरा रो कारण 1 


अथ श्ां-सम्यदष्टि सो शु पराक्रपर ठैः सर्म निर्जरा नो कारण, 
परण संसार नो कारण नथी. इम कष्मो इहां समयप्डि रे अशुद्ध परक्रम रो 
-कथन चाल्यो नयी । जो तिथ्या्रष्टि से परक्रम सवे बुद्ध इये तो सम्प्ष्टि 
से पराक्रम सवे शुद्ध किणो, व्यरि लेले तो सम्पदरष्टि ुशीलादिक. संप्रम, 
वाणिज्य व्यापार. शनेक पाय करे ते सवर शुद्ध कहिणा ] अने सभ्यण्रष्टि सा साव 
कुशीलादिक्रने अशुद्ध कटै तो मिथात्वीः स॒ निसवधदान शीखादिक पिण यद्ध 
, होवे नहीं । एतो पाधरो न्याय छे .। मिथयोत्वी रो भिथ्यात्वपणा नो पर्रम. ` 
शुद्ध छ, सने सम्पृष्टः नो सभ्यदूष्डि पणानो भन "पराक्रम शद्ध $ । 
मिध्याटवी नो अदुद्ध कर्णी रो कथन अने सम्यष्रण्डि नी शद्ध करणो रो कथन तो 
हा चाल्यो डे । यतं परिध्यात्वौ भी शद्ध करणी नो कथन अनं सम्धद्ृष्टि सी 
शद्ध करणो रो कथन श्दां चाल्यो नदीं । उाहा हयै तो विरि जोई { ` 


. इतिं १.१.बोल. सम्प । .. 


मिभ्थालि कियाऽधिक्ारः। दे 





-कैतला पक पालंडी करै सम्यष्ष्टि री टादिक अनेक सावद्य कायं 
करे ते सव शुद्ध कै । सम्धग्‌दृष्टि नँ पाप लागे नरह! सम्यगृह्ष्टि ने पाप खगे 
ठो ते सम्यगहष्टि शो-परक्रम शुद्ध कया नं कदे ! ततोत्तरं-जो सम्यगृहष्टि ने 
पाप छागे नहीं तो भगवान्‌ महाबीर स्वामी दीक्षा लीधी जद इम कयं को“ “ज 
ह भाज्ञ धक सर्वं पाप न कर शरम कही चारि पडिवज्लो ऊ । वै पाट 
ङिलिे छ 1. । ~ । । 


तमसं समले भगवं महावीरे दाहिणेणं दहिणं 
वामे बामं पंचसुष्ियं लोयं करतत सिद्धाणं एमोकषारं कट 
करेत्ा "सव्वं मे अकरिणिन्जं पापकम्मं" तिक सामाईयं. 
-चततिं. पडिविलइपड्विनडत्ता । । 
( श्राचाररग, अण) 


. इ, तिव, स श्रम भगवन्त महावीर दा० जीमशे शाथस्‌, द° जीमशे पाता र. 
वाण डावा हाय शू डावा पासी रो. प° पचयुष्डिर, सोचकर ने. -सि० सिद्धा नै. ए० नम्छार 
करो करीने स सर्व. प° सुकन. श्ण कलो योग्य नथी, पा पाप कर्म" ति म कीनि 
श्ा० सामय, च घात. प” पिवज्जे राद प श्ादैरो नै तिश श्रवसे । 


थय इहां भगवन्त दीक्षा केता कशो--“जे आज धी सर्वथा प्रकारे पाप 
पौन न करिव" शम कही सामायक चास््र आदो । जो सम्यग ने पाष 
छा नहीं तो भगवन्त सम्यगूहष्ट था जो मागे पाप्‌ खागतो न हृनतो तो “ह भाज 
धी सवै पायन क इम -कदिवारो कोदकाम । उह हवे तो विचारि 
ज्जे । 


इति १२ बोल सम्पृणं। 


` २ ४ श्रय धिध्वंसनम्‌। । 





था सम्यगदुष्डि-े पप काये ते बली सूत्र पाठ लि 8 ! ` 


- शअरगुत्तोववाहयाणं भते ! देवा केवईएणं कम्म 
सेसेणं अणुत्तोवत्राह्य देवत्ताए उक्णणा । गोयमा | 
` जत्र इये कह भत्तिए समरे शिरि कमं शिन एः 
इषणं कम्माबसेसें अ णुत्तरोववाइय उवधरणा । 


(५० १० ६४ ० १) 


` . श्ण श्ुतततेपपाति भं ० मगवन्त ! द° देवपरे. के० केतलाईे, कः कप अके ` 
धष° शरनु्तोपपातिका द° देवप, 2 श्रवतार हदं. हे गौतम ! जा० जेतलू. च छ भक्ति 
स० धमशं निर निरपर्य, कः कर्मपरति. शिः निरज. एः एतद. क० कर्म अवग धी 
श्च, प्रनुत्तर विमाने उपशा । 


अय यो भगवते एम कडयो-एक वेला रा कमं वाकी र्या । शणुत्तर ` 

विमान मे उपजेहो ऋ ररव स्थामौ सयेतिद्ध थी ची नवास गर्भा. दुःल 
संही पे दीक्षा छीधौ, १ वपं ताड भूता रया, दैव मदुप्य तियेश्च नी उपगं 
सदौ केवल ञान उपनयो ।“ जो सम्धगृदृषि नै पाप लगे एन नहीं तो ऋपमदैवजी 
पेहवा दुःख मोगन्या ते करप किहं उपजव्या | स्ार्थसिदध मे गया जिवारे तो 
पक वेला रा कपर वाकी रहा, तदा पड़े सम्यक तो गरं नथी 1 जो -सम्यग्रष्टि 
ने पाप न लागे तो पता क्म जदा छाग्या । पिण सम्यग रे पाप लागे छ । 
अने -सम्यगृद्रष्डि रो सरं पराक्रम शुद्ध कद्-ते साश्रत सूत्रना यज्नाग 
शपकादी के । सप्यष्रष्डिरा कुशीलठादिक् गहा बाहिर. उहह लो. 
विचारि जोजो । ८ 


इति १३ बोल समरणं । 


पिध्यारिमि क्रियाऽभिकारः । ` २५ 
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कटी केतटा एक कटे-जे प्रथम गुणडाणे शुद्ध करणी. छ मका माहि छै ` 
तो “उवा$ सूत में -कष्यो 1. जे विना मन शीटादिक- पाञ ते देवता था" ते 
परक ना अनमाराधक कष्या । ते माए वेहना, शीलादिक भश्ला-वाषिरे छ } 
जे भक्षा माहि वे तो. - पररोक ना भाराधक कहिता । इ्म.कहै तत्रोत्तरं 
"उवा" मे क्यो जे विगय ( घूृतादिंक ) न ठेवे पुष्प अरकार ने करे 1. शीलादिक 
पाले, प्यादिक हिसारदित निरवद्य करणी करे त प्रणी अक्षा माहि $ ! तै 
करणी अशुद्ध किमि किये । , अने परलोक ना -आराधक कहा छै, ते-सर्म" धकी. 
माराध्रक आश्रय फहया । तथा सम्यक्त्व नी आराधना आश्ची नां कयो परिण देश 
माराधना भश्वी तथा निर्जरा धमं माभ्री माराधना नो ना नथी कल्यो । जनिम 
भगवती श० १० डः १ कष्टो. , पूर्व दिशे. “धस्मत्थिकाय" धर्मासतिकाय, नथी पवू. 
. क्यः । अने धर्भास्तिकाय नो देश प्रदेश तो छे, तो पू दिर घर्मास्तिकाय नो ना 
अह्यो -ते तो सर्वथकी धर्मास्तिकाय बजी 8 । पिण धर्मास्तिकाय नो दैश धर्जयो 
नथी । तिमर अक्नाम शील उपशान्त पणो ए करणी रा धणी ने परलोक ना.मारा 
धक नध, इम कट्या । ते पिण सर्वथकी आराधकः. नथी-! पर-निजरा भ 
हेशराधक, तो.ते -ऊ । जिम पूर्वं दिशे .धर्मासिङ्ाय- सव धकी ` नथी 1 , तिम, 
अधम गुणटाणे. शुद्ध करणी करे ते पिण सर्वथकी -आराधक. नथी -।- "जिम्‌ पूर्वं 
हे वमा स्तिकाय नो देश छै, ते भणी देशथकी धर्मास्तिकाये किः तिम.पयमः 
शुणडाणे शुद्ध करणी करे, ते निजेरा ठेखे तो देशभाराधक्‌ कहि! ते दैषमरः 
धक नी साक्षी, भगवती श० € उ० १०-कह्य; ॐ विचारि छेवृं । जिम , गत्र 
श० उ ६ तो साघु ने निर्दोष दधां कान्त निर्जरा कदी परं पुण्य नँ नाम चाल्यो. ` 
नहीं । अने “डांग उणि & "अनरुसे" ते साधु ने निरदोप मन्न दीधाँ.पुण्य.नो 
बंध. कहो, पिण नजरा शो नाम नाव्यो नहीं । तो उत्तम. विचारी. ए. विह .पाटः - 
मिवे ¦ ओ साधु ओं दीधां निजा पिणं शु भने पण्य पिण वे 1 तिम्‌ परधम 
युगठाणा ते धणी शुद्ध करणी करे वहने ` “इवा मे. तो इहो. परलोक. ना 
आराधक नथी. भे मगवदी.ए०.८ 2० १० कशो { कान व्रिना जे करणी श्रे 
ते देशआराघक 8 ¦ दिदं पाट सो-न्याय भिखावणो 1 स्वथकी वथा संवर. , 
आभी तो अराधक नथी ! अतें.निररा भश्ची तथा देष धकी मारघकतो. ठ ४ 
पिण जावक -किद्धिनमाह पिण आरधक नथी, यह्वी ससी याप करणी नही -- 
च । । 
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ञो पिष्यात्वी नी शद करणी थाज्ञा वादिरे हषे, तो दैश्भाराघक क्यू क्यो । 
तों पथते न्योय ऊ | तथां क्ली “उवाई मध्ये जम्बंड ने परलोक नो आराधकः 
कष्ठो ड । चीं सं श्रावकां ने “उवा” परश्च २० पररोक् नां ऊराधक क्या 
. &। अ प्िथ्यात्वी तपिकतादिक्र > परलोक ना अनारार्धक कया छ । जो परलोक 
वोः अनाराधक कल्यां मारे ते प्रथम गुण्ठाणा रे धणी रा सवं कायं बाक्ञा वारे 
, कड तिणरं छेते भवड सन्यासीने तथा सर्व श्रावकां ने परलोक ना याराघक को 
छते भणी ठे श्रावकः ना पिण सवे कायं आक्ञामे करिणा ! तो चेडो राज्ञा 
संश्रामं कीघो, घणा मनुष्य मासा, तैहने ठेते ए पण कायं आक्ञामें किणो । 
न्वणेनागनतुयो" ए पिण श्रावक इन्तो, ते परलोकं नो आराधक थयो तो तेहते 
छेष प पिण संक्रम करि मदुष्य माखा, ए पिण काके अक्तं कदिभो । अण्वं 
काचो पाणी नदीम वहतो अल्ला थी छेतो ते पिण बाज्ञामें किणो । वली श्रावक 
` यनेक काणिव्य व्यापोर दिता मढ चोरी ङुशीखादिक सेवे ठँ । अनं उवार प्रर. 
२० सरव श्राक्क नै परलोक ना आराधक क्या ऊ } जो आराघकं वाङा री सर्व 
करणी अक्ञामे कंटे तो ए श्वावकां सा हिसादिक सवे सावंय कायं आमे. 
फदिणा ¡ अने परलोक नां आराधकः कष्या त्यां श्रावकां री शद्ध करणी संप्राम. 
` कुशीटादिक ला बाहिर करे तो श्रथमर गुणडाणा रा धणी ने.चरलोकं ना जना- 
राधकं कया, तेहेनी शुद्ध करणी शी तपस्या क्षमा सन्तोषादिक भला गुभं 
यश्ञ्ाहि फदिणा ! एतो पाधरो न्याय छं} तथा. चंखौ “राय॑पसेणी" सूतम 
सूर्ामदवं ने मगवन्ते माराधक कट्यो--जो आराघ्रकवाहा रौ करणी संर्वयज्घे 
करै तो तिणरे ठे सुवाम पि सावयकामा राज्य वैसा ३९ वानां पुन्य | 
षटठी कुगोहांदि तेदना सेमाज्ञमे कष्टिणा } . वी भगवती शं ३ उ० ८ सन- 
त्कुमार ती दैवखोकना इरे पिण - “राह नो विराहपए" पहवा पाह ` 
कल्यो । ` पतछे मधिकं कल्यो, तों तिणरे रेषे तेहनी सावद्यकरणी पिण आशा 
फटिणी । भक्त्येनद्र-ईशनेन्द्र-चमये इत्यादिक अनिक्त देवता ने आयः 
धक क्यो ठे] पिण तेदनो ` सविद्क्रणी आश्ञामं नही, प आर्यधक छेते 
सम्बद्ध सेढ , पिगे करणी लेखे नहीं । तिम मि्यात्वी ने धा्यघके नयौ 
दम कडा तेप्रिग सम्यक्त्व तथा सेंवर नथी, ते छेते अनारांधक कल्या । पिणं 
करणो -केे नयो कड्या } वी "निन्द" आदिक धरावकारि धरे घर्णा 
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जरम्भ समारम्भ इन्वा-कषण ( खेती ) घ्ादिक शीर वाणिज्य व्यापय- 
किङ्ग सावद्यकृरणो करता इन्ता, तेहते पिण . परखोकना आराधक कहा । ते 
पिणः सम्यक्त्व तथा श्रावक रा व्रतां र रेखे शराधक क्या, पिण तेहन .सावद्य 
करणी आज्ञां जहो । विप प्रथम गुण ठाणा. रा धीवे. “फरलोकना . आराधक 
नथी श्म कया ते सम्यक्त्व नथी ते श्री क्या पिण तेहनी निर्ध 
करणी आज्ञा बाहिर ` नदीं विराधकवालां री सर्वकरणी मता वाहि .करै 
विराधक कल्यां मे, तो परिणरे छेते आराधकवाङा सम्य श्रावकांरी करवी ` 
खव क्षामे कदिणी माराधक कषमं मे। अते जो आराध्रक्‌ घाटा सम्पदि 
श्रावकां री धणुद्ध करणी ज्ञा बाहिर कहै तो अनाराघधक बाहा प्ररुतिभद्रकादि 
अनुष्य मिष्यात्वौरी शुद्ध करणी जे छै, ते आङ्ञामाहीं करिणी -पतो वीतराग रो... 
खरल-सूधो मागं ठै । जि मार्गमे कषयर से काम ॐ नही ! वरी विराधक, 
आराधक्र रो नाम॑ ठे शुद्ध करणी आक्षा वादिरे धा तेहन प्रा कीले-ङ्ृष्ण .. 
श्ेजकादिकिने भाराधक कीजे, विराधक कीजे, आराधक. कहे तो तेहना . 
संग्राम कुशीलादिकर आदम करिणा तिण रे लेखे, भने ओ . धिराधकफ .कदैः तो - 
तिण लेले .नणादिकन धर दलारी कसी. श्री जिन वारा ए करणी. आक्ना बाहिर. 
कहिगी । ये स्वाय वतायां शुद्ध जाव देवां अलमथ विवार मक वक्त वे । . केदः 
ऋोधते शरणो गरै। तेहने सांची श्दधा आवणी वणी दुर्म ॐ! अन्‌. जो 
न्यायवादी हू कमः ए न्याय खछुणी शुद्ध श्चद्धा धारे खोरी श्रदा छंडि. पिण 
ऊधो श्रदधासष्क न्‌ रात ते उत्तम चीव जाणवा। उदा हवे वो विचारि 


चोरजो । 





इति १५ बोलं सम्पृशं । 


केतना पक इम करै जो प्रथम गुण डाणा रा घणीरौ करणौ आश्ञामाही छै 
तो पणते तिषा परिथ्यात्व गुण ठाणे कू कं 1 सैदनो उच्तर-मिध्यात्व 
ॐ जडे तिणत्रे मिध्यातवी कलयो तेदने कतियकं श्रद्धा संवर. छ. रने कै- , 
अक चोल -ऊधा छ, तिहा जे अ वोरु-अरधाते तो मिय्यात्व, अने जे तल 
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पकं घोट संउंडी-धंदाल्प शुद्ध ॐ वेज्रथम गुणं डोणो छै । मिथ्यात्वौना जेतला ` 
शण ते बिध्यारं गुण णो छै 1 . जिम छडा गुण ढाणा रो नाम प्रमादी छठ 
तो पप्रमद्‌-छै-तैःतो शुग डयि नर्दीपंप्रप्राद्‌ तो सावद्य छे। अ 
छढौ शुणे-ढाणे निरबध. ! ` पिण प्रमद्रे करि ओटेलायो छे ¡ जे प्रमादी नो. 
सश्चरित्र रूपगुणं ते प्रमादी शण णि छे । तथा. वली वृशवां शुणठाणा रो. 
नापर सुष्म-स््पयं छ। ते सूम तो थोडो सम्पराय ते छोभने सुषम संपराय 
धोडो छ्रोभ ते तो साब्य ै। पतो गुण। उागे नहो । दशमो गुण खणो. तो - 
निरय 8} ते कि चुम संपराय वाका नों जे चरित रुप शुण ते सूक्षम संप- . 
सायं गुण णे § । ˆ तित मिथ्यास्वी राजे केता एक शुद्ध शद्धा .रूप. गुण तैः 
परिथ्यात्वि गुण. उाणे। ऊै। तिवारे फो फदै- प्रथम शुण ठाणे किसा , बोल 
संवा 8 तेहनो"उत्तस-जे मिथ्याव्वौ गाय ने गाय श्रद्धे. मदष्य ने. मनुष्य 
रद्र. - दिनने दिनिश्रद्रे, -सोनाने सोनो श्रद्धे. त्यादि ञे संवटी शद्वाछैते 
्षयोपशंम माच कछ । "अने तिथ्या नै क्षयोपशम भाव अनुयोग दार सूते फी 
छै. .ते संबली ` द्धा प गुणने प्रथम शुणटाणो किजे। ए तो. निखच छ । 
कमं ने क्षयोपशम कयो छै । जद कों कहे- प्रथम्र गुण डाणो निरवद्य. कमं नो 
्षयोपशम किं कष्यो $ । तेदनो उततर--समवायागे १४ जीव खाणा क्छा 3 | 
हयौ पहषौ एड § । ` 





` कम्म विसोहिय मम्गणं, पडुच. चोदस जीवाणा, ` 
१० तं° मि्छदिदटी, सासायण सम्मद सम्ममिच्छदि्ी 
` अविरयसम्मदिङ्ी, विरयापिरणए. पम्हत्त संजए. अप्यमत्त ` 
संजप्‌. नियद्टं अनिदधिवायरे, सुहूमसंपराए उवसमएवा 
` खवएवा, उवसंतमोहेवा, ीणमोहे, सजोमी केवली, अजोगी 
, कर्ली 1.५ ॥ 


-ससकार्याग. ष १४. 


भिथ्यात्वि करियापिक्ारः । . २६ 






। ० कमं विशोध विशेषण्‌. प प्रा ने. चो° चत्रदह ङीयना स्यान. मेद कष्या 
गदश. ते कर है मि° मिथ्वात्व गुण खाये. . सास्वादन. सम्यग्षि. सम्यगुमिष्यादि 
श्रव्रति सम्यग््ष्टि. गताबरती- प्रमत्तसंरत. श्रप्रमततसंधत. नियरि्वाद्र. . श्रनियटिरयादूर 


सूम सम्पराय ते उव्राम्या थी शरनं ज्ञी थौ. उपशान्त मोह, सण मोह, सजोगी केवली 
अजोगी केवलौ । | 


। इहां दम कदा- जे कमनी विशुद्धि ते क्षयोपशम तथा क्षायक्र आभर १४ 

जीवडाणा पर्प्या ! इहां चीद्ह जीवडाणः तनी विशुद्धि सारी - कहा पिण करम 

उद्य न कषयो । मोह कमेना उद्य आश्वी कदिता तो साच, मने कमनो विशुद्ि 
, भाभी कष्या ते भणी निरच छ ! ` डा हुवे तो विचारि जोष्लो । ` ` 


हति १६ बोल सम्पृशं । 


घी केतटा पक्र घणी अयुक्ति टगाय ने मिथ्या शुणडणे भी ` करणो 

श्री संतोष क्षमादिक मास क्षपरणादिक तप कर ते करणी -सरवं आश्वा बाहिर करै 
छे ! तेनो उत्तर--जो मिधधात्वी रो भली करणी आहा वाहिरे हुवे तो मिथ्यात्वी 
सो सम्यष्रषटि क्रिमि ह्वे, घणा रीत मिय्यात्वी थका शुद्ध करणी -करतां - कमं 
-सपाया समयि पाया छ, जो, अणुदध करणी हुवे तो अरुद् आक्षा बाहिर री 
करणी सं सम्यद््टि किम पवे। तिव्रारे को श्म कदे-जो परथ" गुणडाणा से 
धणी करणी करतां संस्यषटरषटि पे - ते आशा माहि 8, तो म्यारमा गुणडाणा रो 
-धणी पहि गुणडाणे श्रव तेदनी करणी आषा वाहिरे करिणी । तेहनो उर - 
यात्मा गुणटाणा सो धणी भ्यारमा थी तो पदे गुणदाणे भवे नही, ष्यारमा 
थी तो दुमे आबे, भने मरे तो चौथे मवे इम दशमा धी नवमे नवमा धी 
ठम मटपरा थो सातम, सातमा थी च्टे अवे। यां सरं गुण्डाणा थींमरे 

` तो चडधे भवि । पतो विष निम परिणाम थी उतरतो आथो पिण सर्वच 
भुम योग सुं न भायो। जिम करिणी मंहीनो पचच्यो ते शुद्ध पाटी पनरे' १५ 
धचस्यः इम १० पचख्या जाव शद्ध पाठी उपवासः पचल्यो जे मास क्षमण कीधो 
षिषार धरम भणो भन उपधा रो धमं धोड़ो थयोः! - वरं उपवास योः पाप नरष 





पाष तो महीना भाग्या हवै । ते महीनादिक उपवास ता तपस्या म 1 ग 
खगायो नही तिणसू उपवास रो पाप नहीं । तिम भ्यासी शणठाणे निकरं 
` परिणाम था ते शुणटाणा री लिति भोगवी दशे मायां थोड़ा निमेढ परिणाम 
प्रं पाप नहीं] शम दशवां रौ शिति भोगवी नवमे आयां बही थोड़ा शुम योग 
निमे, ध्म नवमा थौ यख, मपा थी सातम, सातमरा थी छठे आयां 
थोडा शुभ योग निम॑ल छै । पिण अ्गुभ योग थी छठे नथी आया! ते 
सातम थी आगे मणारुमौ शुमयोगी कहा छै तिहा अशुभ योग छै द नथी | 
तो माहा वादिर किम किय । बी सूत्र पाठ िखिये 8 । 


तप्थणं जे ते संजया. ते हुविहा. प० त॑० पमत्त 
संजयाय, अपमत्तसंजयाय । `` तस्थरं जे ते अमत्त संजया 
तें सो आयारंमा शो परारंभा जाव अणारंभा । तत्थरं 
जे ते पमनत्त संजया ते सुहं जोयं पडुच्च णो आथारंभा, णो 
परांमा जवर अशारंभा। अपुहं जोग पडुच्च ्रायारंभावि 
जाव णो श्रणारंमा । 
। (भगवती. ० १३०१) | 
तः तिहांजेते सं° संयमो. त° हे. द° वे प्रकरे. १० कदया. तं० ते "कौ दै, प 
श्रमत्संथमो. श्र० श्प्रमत्तसंयमी. त० तिहा. जे० नेते. श्र? श्रपरमतत संयमी. तेऽ ते. शो 
श्रारेभी नही. शो० परारंभी मरही. जा० -थाकत्‌ः श्र ० अनारम्भ. २० तिहा जे ते. 
पण प्रमत्त संयमी. एु० शुमयोग. ८० प्रति श्रंगौकार करी ने. शो श्रात्मारंभी नही. ना० 
यावत्‌. श्रणारंभी. श्र० अशुमयोरा मन वच काया करीन. श्र° श्रासारंमौ परारंभो तदुभया- 
रंभी यावत्र. शो० श्ननारंभी नरह. 
भथ इदां मादी साधने अनारंभी कट्या छे । ते मे सात्मा थी बागे 
अपरतादी ठ तेडेः अशुभ योगतो नथी तो शुम योग धी छे किम-आवे भरत 
चे गुणठाये शुभ योग आश्रौ तो अनारंमी कहा छे, ते शुम योग वते तेहथी ` 
सो हे पै नदीं । धर्नःअशुम-योगः-आधी.मारंमो, क्या छै ते अशुम योग थौ 
-दौव-चागे 81 ,खड।.-दुण अणा धी विपरीत श्रद्धयां प्रथम शुणटाणे अवे पिष 


प्रिथयात्वि क्रियाऽधिकारः । ह ३१ 





ग्यारमा थी प्रथम शुणडणे न अवे, अने ग्यारमा थी प्रथम शुणटाणे. भवे-- 

षम कट ते सुबावादी छे ! ए तो पाधसे न्याय छ, जिम छे गुणडाणे अशम योग 

व्या बोष लगे हेढो पड़े तिम भ्रव युणटाणे शुभथोग वत्या" कम निर्ण करतीं 

ऊ'चौ चदि सम्यग्रटि पव छै । ताम पूर्णादिक शुम करणीं तपस्या थी घणा 
, कम खपाया ए तो चौड दले छ ! डाहा हुवे तो विचारि जोदजो । 


इति .१७ बोल सम्पृणं । 


वलौ अोश्चा कैवीने अधिकारे तपस्यादिक भटी करणी करतां सम्यग- 
हृष्टि पावे पहवो कल्यो छ ! ते सूत पाठ टिखिथे छै । 


` तस्सणं भ॑ते । चदं श्ण अनिदित्तेशं. तवोकम्मेणं 
उडद वाहाग्रो पगिञ्फिय २ सूरामिमुहस्स आयावण भूमीए, 
आआय्रेमाएस्य पग भयाए, ` पगय उवसंतयांए, पयइ 
पगणु.कोह माणं माया लोभयाए. , मिडमदव सपन्नयाए 
अल्लीणयाए भदयांए. विणीययाष्‌ अन्नयाः कयाई' ` सुमेणं 
अनमवसाशेणं, सुमेर परिणमेण. . लेषाहिं विसुज्ममा 
हि. तयावरणिनाणं कम्माणं . खश्नोव्समेणं -इंहापोहः 
मगगणगवे्णं करमाणस्स विभ॑गे ` नामं अन्ने सयुपनई 
सेणंतेणं विभंगनाण सपुणन्नेशं जहन्नेशं अंगुलस्स असं- , 
तेन . भागं उक्नोसेएं असंखेनाइ जोश. सदस्साह 
जाणह पास सेशं तेणं परिभ॑गनाणेणं समुन्नेशं -जीवेवि-- 
जाए अजोवेविजाशई `पासंरस्थेसारम्भे सरिमह ` स।कल- 


३९ | अम विष्वंतनम्‌). 


-स्समोरेवि जाणइ `विदुञंफमाशोषि जाणइ -सेशंुव्वामेव 
सम्भर्तं पड़विजइ.  समण॒ धमं एई २ चरितं . पड़विज्‌ 


२-लिंगं पड्विजह. । 


„ ४० तै भ्रण सस्या केवल्‌ कान प्रति उपारे तेने दे भगवन्त ! ण द धटे. अषि 
~. मिरश्तर, ६० तप फर एते छट तपन्तं बाल तपस्वी ने विभंगनाणा उपनै ९ जाणचवाने. ड 
वा वादुप्रति. प० घरी ने. सू पूर्ने सन्मुख सामे सुखं अरा आतपनानी भूमि जे विपे, 
प्रा° प्मातपना. तेता ने. प० प्रकृति भदक एणा थी. प० प्रङृति स्वमातरं. उ० उपशान्तं 
पशा मी. ए० शवमापे प स्तोक धै कोच मान माया लोभ तये करीने. मि सुमा तेरे 
करो सम्पन्न पणा थी प्र इन्द्रौ ने गोपवा भी. -भ० भद्रक एणा थौ. विर विनीत पणा थी, 
प्र पदा प्रस्साव मे पिपे. ए० णभ अध्यवसाय करीन. ० भले. प० परिणामे करीरे 
° हेश्यान. वि० विद्ध माने करी. शुद्ध लेगश्यादं करौ. त० विभ'ग शहानावरणीय कमनो 
स क्षयोपशम दतः ई० दम्यं चेष्टा शान सन्युखविघारणा. शप्पेः धरुध्यान पीला पत्त 
शित निर्णय कर्तो, भ० धर्मनी भ्रालोचना. ग. अधिक धर्मनी ्मालोचना करतां हते. .;वि 
विमग शा० तामे अ" प्रतान. स० उपज. से० ते बाल तपस्वी तेण विभग शा०्नामे. स 
उषे करीन ज० अधन्य. प्र अगुल नो असंख्यात मो भाग. उ० उक्कृष्टो. भ्र° श्र॑संल्याता ` 
- ` थोजन्‌ ना सहसत. जा० जा. एदे. से० ते बाल तपस्वी. ते° तेण विभगश्जञान्‌ सर 
उपमे हद्‌. लौ° जीयप्रति जा० जारं प्रजीव प्रति पण जा० जाशे पा० पापंडी ने. श्रारभ 
` सदिति. सप षरिगर्-सषितत आशे. सं० ते० महा क्लेशे करी ने बलेश मामं थका जार, ` बि० 
.-योौ विड हीर-करी ने विश्च मान धका जाश. से० ते विभ ग रक्लानो चारित्र प्रति पत्त 
-अकौ प.  स० सम्यक्त्व प्रति .पिवष्ले, सम्यक्त्व पदिदन्जां पदे स० कमश धरम ती रौ 
-श्चि फे. श्रमण धर्म नो इषि श्रा पदे ! द५ चारित्र पदिवज्जे च० शाप्त परिवस्जां प 
क्तिः लिंसं पडिकज्ने 1 । ध 
भथ इहां धसाः केवली नै अधिकार म क! जे कोई बाततपस्वी साधु ` 
श्रावक पासे. धमे सुण्यां बिना वेके २ तप कटे, सूं साहमी . मातापना छेवे, .ते 
-` भररूति भद्रीकं विनोत उपशान्ते मावे पतला क्रोध भान माया लोभ मृदु कोप्रल 
भदंकाररहित पडता गुण कट्या । - ए गुण शुद्ध ठं के शुद्ध ऊ, ए गुण निरवद्य 
ॐ के. सावद्य ठ,. ते पचो गुणां सहित तपस्या करतां घणा कर्मक्षय कीया 1 
तिवारेपकदा प्रस्तावे शुम भध्येवसाय. शभ परिणाम. अत्यन्त विशद्ध केश्या. रायां 


( भगवती श० € उ० १ } 


निवीति करिपाऽपिकोरः। | ५] 





विमद क्नीविरणोय कमे रो क्षणोपशप - करे ददा शुम वध्यतो शुभं परिणति 
विगुदं ठे थो कंपे खपोया। दै शुद्धं करणौथो कमं चाय के दध करणो थौ 
कर खंपायो | ए मं परिणाम विशु छे सावय छ के निरय छं शुभ योम 
छ के वभ योग छं ग्म छ के मषठावािरं ठ । शा विशद सेघ्या करी ते 
भवे लेश्या छे । द्र्य लेद्याथी तो कमं लपे नदीं रय ठेवा वो परं भवती 
छते मटि। अनं कंमं पाया तै धर्म॑धेश्या जीवना परिणाम $ तेहथी कमं 
धं हवे 8 तंजस (तेनु ) ` पा शङ परतनं मी कयौ ठते विदुद्र रेवा 
कदी 8 । अने उत्तराध्ययन. ० ३8 गाया प§ ए तीन -भटीं रैनि धैर्या 
कही ठ । अने इहां वाटतपस्वी विशुद्ध ठेश्वाथी कपं खपोथां तँ धर्मरयाथौ 
लयाया ठ अधमं लेश्याथी तो शम॑ श्य हुवे वही! अने धरप्ेश्या तो स्म 
ॐ वेह्यी कं वर्यां छे । वली हप पर्णणं गदेखणं करे भणंस्स" प पां 
कष्टा. "हा" कहितां भका अथे जाणवा ससुर थयो “भपोद" कषिता धर्मध्यान 
बौजा प्यते रहित “ममाण? कितं समू धपेनी साखोचना “धवेस्ण॑।. 
कंहितां मधिकं धेनौ मालोचना ए करतां विमं अहान- उपने ।. दां तो धर्मक्ान 
धर्मन आलोचना अधिक धर्मनी आलोचनां प्रथम गुण उाणे कही तो धर्मनी 
आहोचेदो नै बने धरमध्यान र माज्ञा घाहिर किम करये पतो प्रयतत याहि 
छै । पँ विंग अज्ञान थी जघन्यगुटने .गकष्याती' भाग जाणीते दैते.] 
रक्ष्यो असंस्थात हजार थोजन जाणीने देले ते विभ॑ग अषठाते करी शीव अजीव. 
जाप्या । तिवेरिस्यद्ष्टिपामे सम्य पीमतां पिर्मग रो विधि हषे । परै चारिि 
सेःलिङ पडिवस्े। पतरेशुणां रौ प्रसि थते निरवद्कषरणीं करती सपय अते 
चासि पोम्या ड ¡ जो शशु करणी इषे तो सम्य अ चरित किम पामे शे 
आरव चौड की प्रथम तो वेरेर वष दू्वनीं तापनावृद केप्रट उपान्त निर 
हकर सगुणं कंय पे शुम परिणामे शभ अध्यवसो विशुद्धं रेया करी चैह 
वपेदनोण अर धर्म्ये कहो, धमं नो भलोचने कही पवां उलन गुण का 
ते वराणि किय । पवा गुणो कती समयं पाथा वे कही तो पया 
गुणो ने आशं वाहि किम कटि! - जौ देवार त्वी वेले रं तपन कतो तो - 
पतेलो गुणे किम प्रकटतो अनं यौ गुणां विन शुदे अध्यवसायं मलौ परिणाम मी 
टेश किम भवतीं । अने या गुणो भि धग ध्याने नं ध्यीबेतो मी धिच 


| । 


१४ भ्रम विश्वसन 


` रणा न आवती तो सम्यदृष्टि किम पामतो । ते मरे ए करणी थी सम्य पामीते 
फणी शुद्र आ्ञा मादिरी छै णवी शुद्र करने आक्षा वारे के ते आज्ञा वारे. 
जाणवा ¡ केतला एक जोव प्रथम गुण ठाणे .धमं ध्यान न कटे ठ, थने षां वा , 
तपस्वते धरमध्यान.कल्यो 8, वली धमेनी आलोचना कहौ ऊ तिवारे को$ करै 
प धर्मध्यान अर्थते रहो ऊै.पिण पाठमे न फलो तेहनो उत्तर“ अपोह" नो अर्थ 
धर ्यान पक्षपात रदित पष्वरं कय ते अथं मितो छै । वकी विशुद्ध परिणाम 
विशुद्ध केश्या कदी. 8, विशुद्ध॒लेश्या कहिवे तेजस (तेन्‌ ) पद. शृङ्च 
रेश्या प्रथम शुण ठाणे करिणी । भने उत्तराध्ययन ० ३४ गा० ३९ शुक रेश्या 
ना र्षण क्या ठ । 


“अरषदाणि वभ्जित्ता-धम्मसुक्काद भायण्‌ ।" 








हां क्यो आचर. ध्यान वरजे-गीर ध्शुक्च. ध्यान ध्या ए शुह रेश्या ना 
लक्षणः कष्या ते शुद्ध ध्यान तो ऊप्रछे गुण ठाणे छे उने प्रथम शुण उणे शृ 
ठेश्या वत्तं ते वेलां आततेशट् ध्यान तो वजयो छै अनं धमेध्यान एवे $ एतो 
पाटमें शुञच रेश्या ना लक्षण धमेध्यान क्या ! ते मारे प्रथम गुण ठाणे शुङ्क लेश्या 
पिण पावे छ क्वान नेन करि विचारि जोदनो । बङी एहनों न्याय टत करी 
दिखाडे छै । 


जिम.पके तलाव नो पाणी. एक घडो तो व्राह्मण भर ठ गयो । अं एक 
चङ भंगी भर ले गयो भंगी रा घड़मिं भंगी सो पाणो वाजे । अते ब्राह्मण रा घडा 
मँ प्रह्मण रो पाणौ घे पिण. पराणी तो मीढो शीतल ई भंगौरा धड़ साय. 
श्वारो थयो नथी तथा शीतता मिरी नहीं पाणी तो तदिन तलाव नां ड पि. 
भाजन लार नाम वोखवा रूप छ । तिमर शीठ. दया. क्षमा, तपस्या. सूप 
पाणी ब्राह्मण समान स्म्ब्रि आद्रे । भंगी सपान मिथ्याहृषटि आदरे तो ते तप. 
शील. दवा. नों गुण जाय महीं । जिम एाणी ब्राह्मण तथा भंगी से वज पिण पाणी. 
मोटा म फेर नहीं पाणी मीढो एक सरलो $ । तिम मिथ्यादृष्टि शौटादिक परे 
ते मिष्य से करणी वामे.। सम्यग शीलादिक पारे ते सम्यग स 
करणी घज } पिण करणी दों निमैल मोक्ष माग नी छै । - पाप रूप आताप नो. 


परिथ्यातिव क्रियाऽधिकारः1 ३५ 





मेदणहारी छे । पुण्य शप शीतटताई नी करणारी छै । ते करणी आदा माहि 
छ तेहनौ भआक्ञा साधु परयकष देवे ठै । जे मिष्या साघु ने पू हं सुपा 
दान ददर शठ पारु! वेला तेला्दिक तप करू" । जव साधु तेहने आक्षा देवे कै 
नही, ओ आहा देे तो ते करणी आक्ञा माही थरं 1 भने मे आक्ञा वारे षै 
तेहमै छेके तो आज्ञा देणी हो नहीं । अशुद्ध माहा वारिरे हुवे तो ते करणी करा- 
वणी नहीं मुखसूं तो आक्षा देवे ठै ज तू. शीकपाल श्हारी आक्ञा ठ इम आहा 
देवे छै । अने वरी शम पिण करे ए करणी आचा वादिरे 8 य कदे ते आपस 
भाषा रा आए अज्ञाण छ निम कों कटे श्हारी माता वाम छै ते सरला मूं 8. 
माहरी माता छै इम पिण करे. अने वांश पिण कटे, तिमर आज्ञा पिण ते करणी 
री दषे, अने भल्ला बादिरे परण कर, ते महा मूले जाणवा ! डाहा हुवे तो दिचारि 
ओदनो । 


इति १८ बोल सम्पूणं । 


चलौ शद्ध करणोनी क्षा तो टाम २ सुद चारी छै । "सयपसेणी" 
सूरये सूर्याम ना. “अभिभोगिया" देवता भगवानृने बांधा तिवारे भगवान्‌. आना 
धी छ ते सूतपाठ कटे छै । 


जेशेव आमलकण्पाए यरी जेरेव अंवसालवणे चेहृये 
जेव समरे भगवं महावीर तेरेव उवागच्छइं २ त्ता समणं 
भगवं महावीरं तिवछत्तो आयादिशं पयाहिणं करेति २ त्ता 
वंद्ई नमस, २ त्ता एवं वयासी. अम्हेशं भ॑ते ! सूर्यम 
स्स देवस्स अभिश्रोगिया देवा देवाणुष्पियं वंदामो रमंस्सामो 
सक्षरेमो सम्माणेमो कल्ञाणं मंगलं देवयं चेयं प्जुवासा- 
भो) देवागर समणे भगवं महावीरे ते देवे एवं षयासी-पोराण 





य॑ देवरा | जीय मेयं 1 0 व देवा । किच मेयं देवा ! फरण मेयं 


देवा ! आविरएण मेयं देवा ! अव्भरष्णख मेयं देदा | 
` (राय पसेणी-देवत्ाऽधिकार ) 


~ @° निरय. श्रा श्रामलंपा नगरी, ने निहा धंक्साल चे० चैत्यवाग जे० निष्ठ. स 
धमण. म० भगवन्त. म० महावीर. ते० तिहा. ॐ० रवि आवी. स श्रमण. भ० मगवान्‌ म 
महावीरे. -तति० तीन-वार. श्रा जीमणा पासा थी. प० प्रहि. क० केर करीने व° वदि. भ? 
भमस्कार केः करीति. ए० इम प्रोत. अ भ्रमदे. म ०३ सगवान्‌ ! सू९ सूर्या देव ना प्रा० श्रमि- 
योगिया देवता. द० देवायुपरिय. त° परति. वं० वादा. ए० नमस्कार करा. स० -सत्कार देवा. स 
सन्मान दर्वा. 5० कल्याणकारी, म मंगलतीक. ३० तीनेलोद्ना श्रधिपति. १० भक्ता मन नाश 
ते मारे वेत्य, व तुम्हारी तेवा फर. पिषः दे० हे देवां ! स श्रमण. म० भगवन्त. ० महीर 
ते० ते देव प्रत. प” म बोस्या पोऽ अूनो कारय म्दार. ८० ए. ३०६ देवां ! ी° जीत श्रावार 
वर्दारु र देवां ! क° ए क््॑व्य प्रू द देवं ! भ्रा ए तम्शारु श्नाचरण द देवां ! ० रहं भने 
छनेरे तौर्थकरे भुता दीपी भाता दीधी हे देवा ! 

इहां कद्मो-दुर्याम ना अमियोगिवा दैवता भगवाते वेदना नमस्कार कियो 
तिवारे भगान्‌ षोल्या । ए यन्दनारूप तुम्हासे पुराणो आचार छै. ए तुम्हायो जीत 
भाचार छै. ए तुग्दारो कायै छै, ए वंदना कएवा योग्य छ. ९ तुम्हारो आचरण $. ए 
चंदनायीश्हारी आ्ञा ऊ । दां तो भगवान्‌ कलयो श्दारो श्ञा छतो तिमर करणीनि 
आक वारे किम कटियै, म सूर्यामे मगवन्त वाद्या तेहने पिण गाज्ञा दीधी ! यते 
सूम नारक नो पूधो तिवारे भौन साधी पिण अक्ञा न दीधी तो ए नायकशूप 
करणो सम्यदटरष्टि री पिण आशना धाहिरे ऊ । ने वंद्नारूप करणी री पूर्याम 
सम्यण्हरष्टि ने भगवन्त आज्ञा दीधी । तिमज तेना अमियोगिया ते पिण अक्षा 
कुधी ऊ] तनोति करणी यज्ञा वारे किम फदियै। खहा हवै तो विचारि 
जोदनो । 


दति १६ ब्रोल सम्पृशां 


, वटौ स्कंद सन्यासीने प्रपर युणटाणे छतां भगवान्‌ ने वदनां करण रौ 
गौतम खामी म्द त-पाठःदिसिपे छै | 


मिथ्यात्वि क्रियाऽधिक्रारः। 


~| 





तएणं से खंदए कचायण गोत्ते भगवं गोयमं एव॑ 
वयासी-गच्छामोणं गोयमा । तव धम्मायरियं ममोवदेसयं 
समं भगवं महावीरं वदामो नसंसामो जाव प्जुवासामो 
महापु देवारुष्पिया मा पडिवधं करेह । 


( भगवती ए०२३० १} 


० तिवारि. से० ते. सं” स्तंद्क. का० कालायन गोरी छने भ भगवत्‌ गौतमने ए. इम कै 
० अहह गौतम ! ० एु्हारा घमाचारयपरति घरमोपदेशक, स श्रमण भगावन्त महावीर प्रति. 
शं. वोदा. श० नमस्कार करा. जा याबत्‌. प० सेवा करां निस छल है देवारुप्रिम ! मा० प्रतिबन्ध 
छ्म्तराय व्याघात मत कयो 1 


थध ठे स्कद्के कयो दे गौतम ¡ तांहरा धर्माचायं भगवान्‌ महावीर नें वार 
याचत्‌ सेवा करां । तिबारे गौतम बोत्या-जिम सुख होवे तिम करो हे देवानुप्रि ! 
प्रिण प्रतिबन्ध विम्ब ( जेज ) मत करो । सी शीघ्र याका वंद्नानौ दीधी तो 
ते वंदना रूप करणी प्रथम गुण डाणा रो धणी करे, तेने अज्ञा वारे किम्‌ 
ष्ये ! डाहा हषे तो विचारि जोदनो । 


इति २० बोलं सम्पृणं । 


तिवारे को कदे इदां तो जिम सुख षोवे तिम फे म कल्यो पिण भाषा न 
हीधी । तेहनो उत्तर स्वन्वक दीक्षा लिया पे तपस्या नी आहा मांगी तिश 
पवो प्रर ॐ । 

इच्छामिणं भ॑ते ! तुञ्भेहिं अन्भणरणाए समार मासि 
भिषुपट्टिमं उवसंपनिन्ताशं विहस्तिए अहाषहं देवार- 





प्पिया मापडिबधं एणं से खंदए अशगारे समशेणं भगवया 


महावीरेणं अन्भणुर्णए समाशे हदु । 
( भगवती ए० २ उ० १) 


द्वाद. भण हे भगवन्तः 6० तम्हारी धराज करने. मा० मा नो परिमाण. 
भिः भिदुने योग्य प्रतिमा श्रभिगरह विशेष ते रति ध्र॑गीकार करोमे. वि० विचर. तिवरे 
. भगवान्‌ कठो श्र०.जिम ल उपने तिम करो. दे हे वानुप्रिय ! मा० प्रतिव॑ध व्याघात मतं 
करस्यो. ० तिवरे ते स्कंदक श्रणगार. स० श्रमण मगवन्त. म० महावीर देव. ० एवौ 
श्रा आपे थे ह० ष पाम्या तोप एाम्या । 


शां कह्यी स्कदके तपस्या नी आक्षा भागी तिवारे “हासं” एहवो पाट ` 
कष्टो ते आश्वा रो पाठ छ । तिम स्कंद्के वीर वंदन री धारी तिवारे गौतम्‌ पिण' 
“अहस” पहषो पाट कलयो ते आना रो पाठ छ । ते वंदना करण री आहना दीधी 
छ । तथा (ष्फ चूलया" उपंगे भूतादारिका ते माता पिता पा्वैनाथ भगवत नै 
क्यो । प भूता वाचिका संसार थी मय पामी ते माए वु्हाने शिप्यिणी रूप 
भिक्षा देवां ां। ते आप व्यो तिवारे भगवान्‌ “षासुहं" पाड क्यो & तै 
ठिलिये छ। 


“तं एणं वाणु सिस्सिणी भिक्खं दलयंति 
पटच्छ॑तुणं देवाशष्पिया पिस्सिणी भिक्त ! अहासुहं 
देवारुण्िया 


इदं परिण दीक्षा ना आक्षा ऊपर "जहास" पाठ कल्यो-तिम स्वन्दक 

ˆ सन्यासौ नै पिण गौतमे "हासुदं" पाठ कद्यो. ते आक्ञा दीधी छे । पएतांठमय 

` श्रद्ध करणी नीं मज्ञा चारी तेदने धशुद्ध आशा वादिरे फटे ते सिद्धान्त रा अज्नाणं 

ॐ ¡ प तो प्रय पारमे मज्ञा चाही ते पिण न मानें ते गूढ मिथ्यात्वं रा धणी 
अन्धायवादरी जाणवा । इह हषे तो विचारि जोश । . 


इति २१ बोल सम्पृणं । 


मिध्यात्विक्रियाऽधिकारः । ३६ 





तथा षी तामखी तापस नी १ अनो &। ते पड रत 
रिष्ये छ 1 

तएणं तस्त तामलिस्स वालतयस्तिस्स अरएयकयाह 
पुञ््तवरतकाल समयंस्सि अणिवजागरियं जागरमाणस्स 
इमे या रूपे अञ्फत्थिए । चिन्तिए जावसमुप्यजित्था । 


( भगवती श॒०२ ० १) 


त० त्रिवारः स० ते. ता० तामली. घा० बालत ठपस्वीने ० एकदा समयमे विपे पु० 
मभ्य रात्री ना का्ने विषे. श्र भ्रनित्य जागरणा. जा० जागता थके., ३० एतद ठ्य एवो 
श्म० पध्यात्म. जी० यावत्‌ एवो चित्त मे माव उपज्यो 1 | 


अथ शां तामरी वार तपली रौ अनित्य चिन्ववना कदी §। ए संसार 
भनित्य $ पहवीं चिन्तवना ते तो शुद्ध छै । निरवद्य ॐ तेहने सावध किम किये । 
इहा इवे तो विचारि जोडून । ˆ 


इति २२ बोल सम्पृशं । 


तथा वली सप्र शछपि नी अनित्य चिन्तना कदी ऊ ते पाड टिखिे 81 ` 


तत्तेणं तस्त सोमिलस्स मादणरिसिस्स. अरएया- 
कय।इ'पुव्धरत्तावरत्त काल समयसि, अणि जागरिवं जागर 
भाएस्स इमे का शूषे अम्फत्िए जाव समुप्पनित्या । 
( ुप्कियोपाङ्ग ०३) 


त० तिवरि. ठ० ते. सोऽ सोमिल ब्राह्मण श्वपिने. अर एकदा प्रस्तर. पु० मध्य रात्रि 
भा काल ने विपे. श्र० श्रनित्य जागरण. जा० जागते थके, इ एहवा- श्र अध्यकपाय.-ला० 
भाक्‌, स० उपना. ४ 





मय श सोभरलं ऋषि नौ अनित्य चिन्तना कंदी ए अनित्यं चिन्तेयना शुद्ध 
करणी ® निरवच छ तहे आन्ञा वाषिरे किम कदिये । उदा हवे तो विचारि 
जीद्नो । 


इति २२९ बोल सम्प । 


अज फो कैप थनित्य चिन्तवना आका वािरे ठै, अशुद्ध ॐ. साव तै. 
तिरय हयै तो धम जागरण कित । साधु श्रावक री किहं अनित्य चिन्तघनां 
कही हवे तो तायो । ते ऊपर बली भगवान्‌ री अनित्य चिन्तवना रो पाठ 
` लिखिये 8 । 


त्रां अहं गोयमो ! गोसाले णं म॑खलिपुततेणं सद्धिं 
परिएय भूमीए । छंव्वासाइ्‌' लाभं अलाभं सुहं दुष 


सक्षारं असक्नारं अणिचजागरियं विहरित्था । 
{ भगवतो. शतक १५} 


तण तिरि. भ्र० ह. गोण हे गोतम ¡ 'गो० गोशाला मंघलिषुतर. सण संघाते. प० 
प्रणीत भूमिका ने श्मारम्मी ने छठ क्व षष गे. एा०.साम प्रति. ० प्रता प्रति. इण 
लं प्रतिः दु० दुर प्रतिः स सत्कार प्रति. ° सत्कार परति. ध्यः भरनिय दै र्व हवी 
चिन्ता करतां थका. वि विहारं करू घः । 


अथ धटे भगवन्‌ कदो- दै गौतम [ भरं गोशाला साथे छव षपं ताद" समं 
सलाम छख दुःख सतकार अदत्कार भोगवतो. हं जनित्य चिन्तवना करतौ 
विचखो तिहा छद्म पणे भगवान्‌ री अनित्य चिन्तना कही । तो ए अनिल 
चिन्तवना ने आक्ञा वारे किम किष । ए तो भनित्य चिन्तयन शुद्ध निरय 
महा माह छै! तिणसूं भगवान्‌ पिण अनित्य चिन्तवना कधी । अने अनित्य 
चिन्तर्वनी ने. अशु आषा. वाहि कहे `आ रद्र -ध्यान फटे । तेने रेखे तो प 
, अतित्य चिन्तवना भगवान्‌ ते करणी नही । पिण अनित्य संसार छ पदवी चिन्त 
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वना तो धर्मं ध्याम रो मेद्‌ छै । तै मारे म्ला माहे § अने भगवान्‌ पण ए अनित्य 
चिन्तवना करौ छे । भभ अरुद्ध बे तो ए चिन्तवना भगवान्‌ कर नहँ । उदा 
हवे तो विचारि जदो ! 


इति २९ बोल सम्पुशं । 


तिवारे कों एक फरै-अनिस्य चिन्तयना धर्म ध्यान रो मेद्‌ फिसा सवम 
क्य छ वेदनो पाठ करै छे | 


धम्मस्सशं ाणस्स चत्तारि अणुष्ेहा, प° तं° 
अशिाशुपेहाए असरणागुषपेह्यए. पगत्ताणष्पेहाण संसा- 


राणुष्पेहाए । 
- - (उवाद) ` 


घ धर्मष्याम नी शार अलुप्र ्ाविचास्णा चित्त माष्टी चिष्ततं सूप. प० कल्या. - सं० त 
करै द! ध्र" ए सांसारिक सर्व पदार्थ ्रनित्य द ! एहवी विचारणा चिंतन १. श्र” संसार माष्टी 
कोर केने शरण नथी एवौ विचारणा चिंतन २. ए० ए लीव एकतो श्रायो पक्षो च्यघ्ये 
पष्टवी विवारणा चिन्तन २. सं° ससार गति चागति रूप किरवो है ४ 1 ॥ 


इहां धमं ध्यान नी ४ अकु्रकषा ते चिन्तवना कही । तिद पदिरी अनित्या 
यपेक्षा प संजञार अनित्य छ पवी चिन्तवना करे तै अनि्यादमेशा किष । शद 
हो अनित्य चिन्तवना धर्मध्यान रो मेद्‌ कल्यो तो ए अनित्य द्धिन्तबना, ने . मा 
बारे किम कटिय। ए अनित्य दिन्तवना भगवान्‌ चिन्हषी । बली भनिरय चिन्त- 
बना धमं ध्यानं शो मेद्‌ यास्यो, तेिज अनित्यचिन्तवना तामली. -सोमल कप, 
थम गुणठाणे थक कधी 1 वैहने मधं किम किये । ए धमे ध्यान सो मेद्‌ भाक्ता 
बाहिरि किम कटिये ! डाहाुवे तो विचारि जो \. 


इति २५ बोट समपूयं 





धी वख तप. सकाम निजेरा. ते आशा माही कषा ते पाठ टिके छ १ 


चैरुस्साउयकम्मा सरीर पुच्छा. गोयता ! पह 
भक््याए, पग विणीययाए. साणुष्षो्एयाप्‌. अमष्छ- 
यियत्ताए, मणुस्साडथकम्मा जावप्यञनोगव॑धे. देवाउय- 
कभ्मा. शरीर पुच्छा गोयसा ! सराग संजमेशं, संजमासं- 
जनसं. -वाल्लतवो कम्मण. अकामणिजराए, देवाउयकम्मौ ˆ 
सरीर जावप्यश्रोगवंष । 


( भगवती शतक ८० € ) 

. अ» मलुप्ा ना श्नायु कर्म णरीरनी षृच्छा. ष्ट भौम { प स्वमपि ्कपयु' परमै परि- 
तार मि १० स्वभध-विनीत पणे करने. सा० यानै पररिथामै करीने. श्च° श्रशमच्छरता 
तेणे फरीने. म० मनुष्य नू आयु कर्म यादत्‌ प्रयोग्॑ध दुद. दे० देवता नी च्ाधु.कर्मं शरीरनी 
शृच्छा. हे गोतम ! सराग संयमे करने. स° संयमासंयम ते दे० देशवती तेे करीन. षा” 
भाल तप कले करीने. अण ध्चफाम मिर्जा. ३० देवस नू भयु शर्म. नाम शरीर याव्‌ प्रयोग 
व॑ह । 

- अथ शां चार प्रफारे मडुष्य नो आयुषो वधे कश्यो । ज प्रति भद्रक. 
निमीत. दयावान्‌. मत्सर भाव. प चर करणी शुद्ध छे, अन्ना माहि ठ । पए 

दथादिक परिणाम साम््रत आक्ञतिं ठे! तेडे भ्ञा वाहिरे किम कष्टिष । भं 
मचुष्य तिेश्वरे मरवुष्यसो श्युमो वंधे। तेतो व्यार कारणे करि वगर ठै। 
ते तौ षय तियेशच प्रथम गुण ठाणे छ । सम्यण्ुष्टि मचुष्य तिर्यञ्च र वैमानिक रो 
पायुषो वंध ते मादे । ने ञे द्यादिक परिणाम अमत्सर माव आहा वारे केतो 
तहने छेके सादिक परिणाम मत्सर भाव आक्घमं किणो । अते जो िंसादिक 
ब्रिणाम मत्सर माव कप आह्वा वादिरे कै तो दयादिक परिणाम भरर 
भवे सर्छ पणो आल््मे करिणी \ ए तो पाधरो न्याय छै ! वली सरग संयमे 
६ संयमासंयम तै धावक पणो २ वार तप इ क्राम निर्जय ४. पए.चार कारणे 
करी देव घायुपो वये हम फलो तो द.३ चयार. कारण शुद्ध फे गुद, साव छे 
के निरव ठं, म्मे छे के माङ वादिरे छ! ˆ ए.तों चार करणी शुद्ध आषा 
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मदिटी सूं देव आयुषो वधे छे। धने जे दाटतप. अकात्न निर्जरा. ने भाष्य 

चाहिरे कदे-तेहने ठेखे सरागसंयम. संयमासंयम. पिण आक्ता वाहिरे कषिभा १ 

भने जो सरागक्छ॑यम. संयमा संयम. मे याज्ञाप कहे तो बाठ्तप, अकाम-निर्जस. 

नै पिंण आक्षा मेँ करिणा \ ए वाङ्तप. अकामनिजंरा. शुद्ध खवा माहि ॐ ते मष 
सरागसंयम. स्तयमासयम. रे मेला का । जो अशुद्ध शो तो मेला न फदिता १ 

अने ञे सरागसखंयम. संयमासंयम. तो आचाम कटै 1 यने वाङतप काम निर्जरा 
शाज्ञा वार फे ते भाप रा मन सूं थाप करे, ते भन्यायवादी णवा 1 डा षै 

सी विचारि मोडजो । 


इति २६ बोल सम्पुशां । 


चद्ो गोशा २ पिणं पवा प्षपना करणार स्थविर फा $ । ते पा 
श्िखिये 8 १ 


आजीवियाणं चरम्बिहे तवे प० तं० उमातवे. घोर स्वे. 
रसनिन्जुहणएया. जिन्मिंदिय पडिसंलीएया, ।- ` 


(खणागठाया ४ ३०२) 


धमा० गोशाला ना पिप्ये, चा० चार परकारनो तप. ष परप्यो. ते° ते षे दे । दण 
इह सोकादिकनी वाद्या रदित शोमनतः. १ घो० आत्मान श्रपेतता रिति तप २२० पूतारिक 
रमो परित्याग ३ जि० मनोज ध्रमनोह आहारे विपे रागद्रे च रहित ४ । 


अथ गोणाछा २ खदिर एवा तपना करणार क्या छै 1 उप्र तप १ धोर तप 
२ रखना त्याग ३ जिह न्दिय बशकीधी ४। तैन खोर धद्धा अशुद्ध 8 पिण प 
सप लशुद नही ए तप तो शुद्र 8 भक्ष मांहि छै 1 ण लिह नदिय थति संलीनता 
जो “भगीवन्ते बारह मेद्‌ निजंराना कया"; तेहमे कही ऊ उचा भे प्रति संखीनता 
जा.४ भव्‌ किया ¦ इ्द्रियपतिसं लीनता १ फषायप्रति संखीनता २-योग्रति संरी 


टः ,, _ _ . श्रम विध्वंखमम्‌।. 

०० 
त्ता ३ विवि सयणासणसेवणया ४ । अने इन्दिष प्रतिसरेलोनदा ना ५ सेदा 
रस इन्धियप्रति संङीनता “निर्जरा ना बारह मेद्‌ चाव्या" ते मध्ये कटी डे । 
निर ने भाक्षा वारे किम किये । डाहा ह्वे तो विजारि जोल । 


इति २७ बोल सम्प । 








, ची गौजे संवरद्वार प्रश्न व्याकरण में श्रीवीतरागे सस्य चचक ने प्रणो 
अशेस्यो छै ते.सत्य निरवद्य भाजा मा ॐ । तिहां पहवो पाठ छै! 


रणेग॒पासंड परिहियं, जं तिलोकम्मि सारमूयं 
ग॑भौरतरं महाससुद्धाओ्ओो थिरतरणं मेर पञ्च्मान्नो । 


( प्रले ज्याद्र्ण संवर २} 


|) + 


प्म ध्यनेक पाषंड शन्य दर्शनी तेरे. ए० परिपरद्यो घाद्रयो 1 ज॑० जे. श्रिलोक माही सा? 
` सारभूत प्रधान वस्तु दवै! तथा गं गाढोगंभीर अरत्तोभित थङी. म० महासमुद्र थको एवा 
सत्यवचन. पिः स्थिरतरयाको. भे० मेस्प्वत धकी अ्नधिक अचत 1 
इं कह्यो-स्यवचन साधुने मद्रवा योग्य § ! ते साथ अनेक पापंडी अन्य 
दशंनी पिण मादसो कटो ते सत्यरोकमें सारभूत कल्यो । सत्य मष्ासमुद्र धकौ 
पिग गम्भीर कहयो मेर थकी स्थिर कल्यो पहवा श्रीमगवन्ते.सत्यने वखाणधो ! ते 
स्यते अन्यदशनी पिण धाश्यो ! तो ते सत्यने सोरो मशुद्ध किम करिये! आषा 
बाहिर किम कष्टिये 1 आज्ञा वादिरे तेदनी उवौ श्रद्धा छ पिण निरवच 
सत्य श्री बीतरागे सरायो ते आक्षा वारे नहीं । डादा हवै तो विचारि ओदनो ! 


इति २८ बोल सपश 


षली.जीवाभिगमे - सबूदीप ती गतीनि ऊपर पद्मवर वेदिका भते वंन 
. चिषेःवाण्भ्यत्तर.क्रीडा करे तिह पहवा.पार कथ्या. ! 
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गन्कणन्डगन्ककयकनकगककनयनमकः ००४५०. व 


तत्थशं वाणमन्तरा देवा देवीओरोय भासयति, - सयन्ति 
चटति. . शिसीयंति. दयति, रसंति. ललंति. कोलति. 
मोहन्ति, पुरा पोरणणं सुचिष्णणं सुपर तारं कञ्चा- 
रां कडाणं कम्मां कल्लाणं फलवित्ति विशेषेपवणव्भव- 
माणा विहरंति 
(जम्बदवीप पत्ति) 


त तिक. वा. घायाच्यन्तर ना, वी. देवता शने दवागना. आरा खल पामी कतै दै । स 
से तावी कायां चि वैसे संचा चीने एि० पासा पारे हु० इते सर. रः स द त्तादि. 
कषः सी फ दे को० कठुर रे छै मो दुन सेवा फे. पुः पू भवना फीषः उ० खचीर्यरदा 
दीघा. छ परिपक्व रूढा कीधा घमानुष्ठानादि. क० कल्याणकारी. क० एधा. क० कर्म 
क० क्रया फलविपाकं प्रत. १० भ्नुभवतां भोगस्तं थका. पि० विध घै । 


अथय अहै म कल्यो । तै वनलंडने वरिष बाण यन्तर दैवता दैषी पैसे सुवे 
्रीडा करे । पूव भवे भला पराक्रम फोड्व्या तेहना फठ भोगवै पवां श्रीतीर्थं 
कषर देवे क्यो । तो त वाण व्यन्तर मे तो सम्यग्रष्टिं उपज नहीं व्यन्तर -तो 
परिथ्वात्वीज उपने ऊ । नें जो मिय्यात्वरो परक्रमं सर्वेअशुढ होवे तो श्रोतं 
कर देधे श्म वय क्यो ओ वाण ष्यन्तरे पूर्वभवे भला पराक्रम किया वेना फल 
भगव ऊ ए तो मिध्यात्वी रा शीढ तपादिकने विपे मलो पराकम को छै । जं 
तिणरो पराक्रम अशुद्ध हवे तो भगवन्त भलो पराक्रम न कहिता । ए तो भरी 
करणी करे ते आष्ठा माहि ॐ ते मारे मिथ्यात्वीरो भलो पराक्रम कयो । तै ष्यत्तरं 
रवे भवे मिथ्यादृष्टि पणे तप शीलादि भलाःपराक्रमे करि व्यन्तर पणे अपना । 
ते भणी श्रीतीर्थं कर ष्यन्तर मा पूरवेना भवनो भलों पराक्रम कटय । ते भा परक्रम- 
क्थ भरी करणी ते आहामाहि 8 ते करणीने आष्टा वाहिरे के ते मदय पूं 
ज्ञाणवा । 


ञे श्रौजिन ज्ञा ना अजाण छ ते प्रथम शुणहाणा रा धणी री शुद्ध करणीनि 
भणुदर कटै, साव करै म्ञा वारे कटे संसार वतो कंदे । तैहने सावद्य निर 
ब भादा माहा री भललना नहो तिणस्‌ शुद्ध करणीने भहा वाषिर करं 81 


४१ श्रम धिष्वंसनम्‌ 





सने श्रौवीतराग दैव तो प्रथम शुण खाणा रा-धणी री निरवद्य करणी ाम २ शु 
कही ठ यज्ा्न कही ₹ ते फरणी थी संलार घटायां संक्षेप सा्ीरूप केतका एक 
दोर कटे छै । भगवती श० ८ ० १० सम्यक्त्व विना करणी करे तेहने देश आारा- 
धक कक्षो तथा हाता अ० १ मेघकुमारने जीवे हाथीभवे द्या करी परीत संसार 
कय मतुष्य नो भायुषो बाध्यो कहयो । (२) तथा खुल विपाक अध्ययत १ 
सुमुलगाथापति सुदत्त अनगारने दान देय परीत संसारकरी मनुष्य नो आयुषो 
धाध्यो क्यो | ( ३ ) तथा उत्तराध्ययन अ० ७ गा० २० मिथ्यात्वीने निर्जरा रेषे 
सुव्रती क्ली ! (४) तथा भगवती श० ३ उ० १ तामखीनी अनित्य चिन्तबना 
अही | ( ५) तथा पुष्फिया उपांगे अ० ३ सोमङ ऋपिनी अनित्य चिन्तवना कटी | 
(६) फो भनित्य चिन्तवना ने शुद्ध फे तो भगवती श० १५ छद्मस्थपणे भगवन्त. 
शी सनित्यं चिन्तवना कष्टौ (9) तथा उवा मे मनित्य चिन्तावनाने धर्म॑ध्यान से 
षैरहमो भेद्फष्छो (८) तथा भगवती शऽ ६ उ० ३१ भसोच्वा फेवटीने भधिकारेरथम 
शुणढाणा रे धणी रा शुम अध्यवसाय. शुमपरिणाम. विशुद्धरेश्या ध रौ चिन्तवना, 
मते ममे धर्ंध्यान कषयो । (€) तथा जीवाभिगमे तथा जमबूद्ीप पणस भें 
काणव्यन्तर सुलपास्या ते मरापयक्रमथी पास्या का । ते वाणव्यन्तर मेँ मिध्या- 
दष्ट दल उपज छै । (१०) तथा डाणाङ्क ठाणा ४ ० २ गोशाला रे. स्थविरां २४ 
प्रकार रो तप श्रह्लो । उ्रतप. घोरतप. रसपरिप्याग. जिहा इन्द्रिय पडि संरीनता । 
(११) तथा दश वैकालिक स० १ मेँ संयम. तप. ए विहरं धमं कष्या (१२) तथा सूत 
रायपसेणौमिं सुयम ना अमियोगिया वीतरागने वंदना कीघी । ते बन्दना करण री 
भाजा भयवान्‌ दीधी, (१३) तथा भगवती श० २ उ० १ भगवन्त मे ंदना करण री 
शक॑द्क् सन्यासीने गौतम खामी भाक्ञा दीधी । (१४) इत्यादिक अनेक ठामे निरवद्य 
फरणीः ने शुद्ध कदी । ते करणी ने अशुद्ध कटे याज्ञा -चाहिरे करे ते एकान्त शृषा- 
छादी जाणक्ाः। डादा हषे तो विचारि जोडजो । 


इति २६ बोल सम्पृशां । 


-धदी केता पक अजाणजीव शम कटै-जे उव म कषे छे । मातापिकः 
र विभयः धौ देवता धाय -तो-मातुपिता रो. पिभय क्रे ते -सावद् छे भहा 


पिष्यासव करियाऽधिकषारः ¡ २७ 





॥ "~~~ ~^ ~~~ 


बरे छै । पिण तिण सबद थी पुण्यवंधे भने देवता धाय ॐ ! म ऊधी थाप 
करे तेहनो उत्तर । जेउवा मे घणा पाठ कहा $ ! हाथी मारी खाय ते ्वाथी तापस 
पिण मरै दैवता थाय दम कहन । मृश तापस मृग मारौ लाय तै पिण मरी दैवता 
थाय इम कयो । तो जञ हाथीतापस. मुगतापस, देवता थाय । ते हाथी मूग प्ररे 
तेहथी तो थाव नहीं! पुण्यवं ते तापसादिक मे अनेरा शील तप आदिक शण ई 
तैदथी तो पुण्यवंधे भने देवता हषे । तिर माचापिता नो विनय फर तेदवा जीवां म 
पिण मौर भद्रकादि भला गुणाथी पुण्यवंधे दैवता थाय ] पिण प्रातापितौ सै शुभृषा 
थी देवता हुवे नदीं । ुण थी देवता इवे ऊ । तिहां पवो पाड कयो छं । 


से जे इमे गामागर नगर जाव स्चिवेसेषु मणा 
भवंति--पगति दका पगति उवसंता. पगति परत्तणु कोहं 
माण माया लोभा मिड सदव संपन्ना अक्षीण वीशिया अर्म्मा 
पिश्ो उयुस्सुसका अभ्मापित्ताणं अशतिक्ष्मशिनवयणं 
अष्विच्छा अष्पारंभा अप्य परिहा अपपेणं आरमेरं अष्पेणं 
समारंभेशं अष्पेणं आरभ्‌ समास्भेणं वित्तिकपेमाणा हह , 
वासाइ' आउयं पालंति पारित्ता कालमासे कालं कियो 
अनु्तरेषु वाणएमंतरेसु देवन्चाए उववत्तारो भवन्ति, तच्चेय 
सव्वं श॒वरं-ठिति चोदसवास सहस्साइ' ॥ 


(सूत्र उवद प्र ५) 


० त. ० तैः गा० प्राम आगर. नगर. यावत्‌. ख० सन्नति ने विदे, म० दुष्य हवे ड 
(सेकः दै) प परति भदक ङण्लिपा रहित प० प्रति स्वभवि ञ करोधादिक्‌ उपगम्या दवै 
प प्रहि स्परभतरे पतला को० कोधमान माया लोम मूरूप द केने मिः खदुखकोमल, म 
टकार नो जीतन तेणेकरी ने सहित श्च शर ना चरण, अभीति रा-- वि०. विनीतं सेवा 
मसि ना करणार श्र० मातापिता वा सैवाभक्ि ना करण हार. भः मातापिता नो चम कथन 
उपे मरी: सः अस्पहच्छा मोदी नने नदीं । भ्र" अस्पयोगे भारम धथि्यादिक नाख्प- 
अवय कदंयादिकर द मेहने- भ्रः श्रपयोदो परि धनधान्यादि कनो मु जेन । अ! 
इरक्पो्ते रंभ जीवनो विना शेषन तेयेकरो- अ भप चो कमार जीषनेःपरितापष, 





उवजाविव' मेदे दै तेणेक्री. शर° प्रलय थोडो जीमनो विनाशं शनं समारेम जीकने परितापडप ह्व 
जेषे तरेरी. दि शृत्ति अजीविद्धा क° करतां थका. व° घणा वधं लगी ्रायुषो जीवितव्यः 
प्राते हो श्रायुषो प्रतिपालीने. का० काल मरण ना श्रवस्‌ ने विये काल्ञमरण करौ ने. अर घणा 
दाम दै तमा नेर कोई एक. वा व्यन्तस्तरा देवलोक रद्टिवाना शम ने विपे द° देवतापणु. 
ड० पपात समाद उपजीवो सदै. ते० गतिजायवो श्रायुषानी स्थिति उपपात सर्ब पूर्वी परै. ए” 
पवस विष रि० स्थिति चोदह सदस वरय सगी ददं 


अय दां ती भद्रकाष्टि घणा गुण कल्ला 1 सहने क्रोधमान माथालोभ पतला 
अ शच्छा भख आरंभ अल्प समारंभ पडवा गुणा फरि देवता हुवे ठे । तिवारे को 
करे एतला गुणा मे कट्या ज मातापिता रो बचन छोपै नहि ए पिण गुणा क्यो 
ते शुणदज छ । परण अवगुणनदीं । अव्रगुण इतै तो गुणे भाणे नहीं । एपिण गुणा 
मे फष्ठो । इम कहै तेहनो उत्तर--अशे महादुभावो ! पए गुण नशं ए तो प्रतिपक्ष 
वचन ॐ । ओ षां म क्यो सजे पतला रोध मान माया लोभ, प क्रोध. 
मान पराया लोभ पत्ता थोड़ा तै तो अवगुणदन छे । थोड़ा अकरुण छै परण 
क्रोधादिक्ष तो गुण भदौ पिणं प्रतिपक्ष षचने करि गोटलायो छे । पतला कोधा- 
दिका ष्या तिवारे जाडा ्रोधादिक नदी, एगुण कह! ऊ । धषटी.कद्लौ मद च्छा 
` अस्य आरभ भल्य समारंम पए पिण प्रतिपक्ष वचते फरो मोरखायो छे । परं अल्प 
आरभ अस्प समारभ अद्य शच्छा कदी । तिरर ध्म जागी जे घणी इच्छा नदी 
2 गुण छ । एपिण प्रतिपश्च षचमे यखलायो ऊ । तिप्र द पिण कञ्यो मातापिता रो 
विनीत मातापिता रो वचनं रोषे नही. एएिण प्रतिपद्मे चचने करि भोकषायो छ 
जे माप्तापिता रा विनीत कहा । तिवारे ष्म जाणीद् मातापिता रा यविनीत नदीं 
द्र नहीं ययोभ्यता न करे फनियाखोड वथोकड़ा लंडवंड नही पुण छ । एपिग 
प्रतिपक्च वचन छ । अने जो मातापिता सो विवीत तेदीज गुणाय तो तिणरे टेखे 
अदय च्छा अस्य अरद॑म अय समम ए पिण गुण करिणा । भिम थोडी भार 
क्यं घणों अरम नद्य इम ज्ाणीड'। चिमे मातापिता रा विनीतं फलां भिनी 
, कजियासतेड नी. एम अ्ाणये ! भणे जो मातापिता य विनीत कश्ा-तेदिन 
. गुण धायसे तो शां इम कषयो मातापिता सो व्चन उट नदीं । तिंपरे ठे पपि 
शण किणो ! जोष शुण छ तो धर्म करता मातापिता वर्जे, अमेन प्रनितो ए 
-बघन खोप्यो तै मा तिणरे रेते अवगुण करिणो । साधपणो देतां भावक पणं 


मिध्यास्ि कियाऽधिकारः । [ह 





४ ~. 


अदैग्तां समायंकपोषा करतां मतापिता वरजे तो तिणरे -ठेखे धमं करणो नही । 
भने सामायकादि करे तो विनीत थयो ते भवगुण हु तेहथी तो धम हमे गही । 
षम कहीं पारो सुधौ `जवाव-न भावे अब. अक्षकः -वोरे -पतपक्षी हुवे ते सीधी 
क छोड़ नहीं । अने न्याय विचारीने.खोरी क्‌ मिध्यात्व छंडी साची धद्वा धारं 
से न्यायवादी लुक उत्तमं जीव जाणवा । शहा हवे तो विचारि जोन 


इतिः २५ बोल मपु 
इति मिथ्याति क्रियांऽधिकारः, 








प्रथ दानाऽपिकारः । 





अथ फट कटे थ्तंयती ते दीर्धा पुण्य पाप त करिणो । मौनि राणी । भते 
पाप फटे ते भागा रे घन्तराय रो पाडणहार 8 । उपदेश मे पिण पाप न किणो ¢ 
श्देश में पिण पाप श्यां भागल देसी नष जद्‌ भन्तराय पड़े, कै भणी उपदेशः 
मरै पिण पाप कद्िणो नही, मौन रार्णी । म करे तैहनो उत्तर-साघुरे मौन 
कही तै वर्शमानकार आधी छी 8 ; दतो डेतो सो वर्तमान दैली पाप न करे! 
उण धैदां पाप कषां जे लवं छ तेहन अन्तराय पड ते माटे साधु धतेमाते भौन 
रे; तथा को अमिप्रहिक भिथ्यात्व भो घणी पूषै-तटे पिण दरध्य कषे काल 
भाव भवसर देखने बोढणो । पिण भवसर विना न वोडे । जद्‌ भागलो करै- जञ 
घक्ंमान मँ छन्तराय न पाडणी, अन्तराय तो तीयुहीं काल मे पाडणी नष । अनै 
छपदेशर्दे पाए कां आगलो देसी नहीं जद भागमिया काठ मँ अन्तराय षड़ी एम 
काट तेहमै छम किणो । शम अन्तराय पड़ नही अन्तराय तो वन्तमानकाट मँ एज 
` कही ठ ( प्ण प््ैर वेलां कन्ताय कही नदीं । अने उपदेशमे- इवे जिसा फल 
बतायां अन्तराय श्रद्धे तिण्रेः छे तो कफिणदो मे दीधां पाप एषिणो नीं । कसा 
खोर भा मेर मणा मनाय श्लेच्छ दिक .कुपाध्रा ने दीघां पाध कहे तो तिणरे ठेले 
अन्तराय रो पाडणहार छै । द्धी अधमंदानं तर पिण पाप किणही का मँ किणो 
नहीं ! पाप कट्यां आगो देवे नही तो ध्यरि छेते उषे पण अन्तराय पाड, वेष्यार्नँ 
कर्मे करवा देक, तिण मेँ पिण पाप कषटिणो नदीं । पाप कष्या वेष्वा ने देसी 
नहीं जद्‌ मागामीए. काके अत्तराय-पड़सी । धुर न वाधिसाटे धान दीघां डय 
देश मे पाप फणी नही, पाप कां देसी नद्य, तो तिणरे टेन भन्तराय पड़सी ! 
घरी ष्च बरोटी जीमणकार सुकलातरो ` प्रवण सुसालादिक नाटकियाविकने 
द्ीघां-पिण काप किणो नदी, दा पिण तिणरे टेले अन्तराय पड छै । वरी 
` सगाई क्रियां फण पाप कदिणो नहीं । पाप कयं पुत्ादिक ली समाई करे नही, , 
अव्‌ पिणः व्यार टेरे अन्तराय पडे । पण शरद्धा रे ऊेले कुपातदान मेँ पिण फफ 


दा्नाऽधिकारः३ ष्‌ 


<~ मुकवा 


किणो नी १ वटी कोर नँ सामायक पोषो कराण चह! सामायक पोषा मे कोर 
खें देवे नहीं ¦ जद्‌ पिण इयं अन्तराय कम॑ वंषे ठै, इम अनतराय धड़ छै ¡ सो से 
पारे बोर कषा ते क्यं सेवे छै । अन्तराय पि कटिवा जाय. अने पोते पिण सेवता 
साय । त्यां जीवं नें किम समम्धाविये १ अने सूयगड़ाङ् अ० ११ गा० २० अर्थम 
खत्तेमानकाले निषेध्या अन्तराय की छ । परं भीर काल मँ न कही ¡ साध गोचसै 
गयो गदस्थ रा घर रे वाहिरने भिख्यारी उमो छै ते बत्त॑मानकले देखी साधु विण 
रे गोचरी न जाय अने साधर गोचरी गयां पे भिख्यारी भावे तो तेहनौ अन्तराय 
साधु रे नदीं । तिम वचचेभानकाडे देतो रेतो देखी पाप कष्या अन्तराय लागे । ने 
उपदेश मे हुवे जिता फल वतायां अन्तराय छागे नहीं उपदेश मे तो श्री तीर 
परिण ठाम २ सू र॑ असंयती नें दियां कडुआ फल क्या छै { ते साक्नीर्य 
कहै छे ! भगवती श० € उ० ६ अलंयती नँ अग॒नपदिक.४ सचिच्च थचित्त सुकूवा ` 
अवुमता दिया कान्त पाप कषयो ( १) तथा सूयगडङक शरु° एं० १ व० ६ सा० ४५ 
अआद्रभुनि चिप्र जिमायं नरक कल्या (२ ) तथा उत्तराध्ययन अ० १२ गा० १४ हरि 
केशी मुनि चाह्यणां ते पाए कारिया क्षेव कष्या (३) तथा उत्तराध्ययन ० १४ 
-शा० १२ पुरोहित मग्गु ने पुत्रं क्यो विप जिमायां चमतमा जाय 1 (४ ) तथा. 
उपासक्र दशा ० १ अनन्द श्रावक अभिग्रह घासो. जे हं जन्य तीथियाने दान देषु 
महीं देवच नी । (५) तथा ाणाङ्ग डा०४ उ०४ कुपात्रानें कुोत्र.कह्या (६) तथा 
उपासक दशा भ० 9 शकडाल पुत्र गोशाल ने सेज्या संथासे दियो तिह “णो ति 
चेवण्णं धम्मोतिदा दवोतिवा" कयः (७) चथा विपाकः भ० १ सगाटोढा ने 
ङुःखौ देति योतम स्वामी पूवो ¦ इय कारि कुद दन दीधो तेदना ए फाल भोगवे | 
ॐ ए क्यो ! (८) तथा सू्गडङ् श्रु १ ° ११ गा०२० सावद्य दान भ्रशंस्यां छब ` 
काय रो धाती को ! ( ६) तथा सूवगढा् शु १ म० ६ भा० २२ दस्य ने देवो .. 
साधां स्याम्यो ते संसार भ्रमण हेतु ज्ञाणी ने छोडयो द्म कही ! (१०) तवया.निशीय ˆ 
उ० १५ साधु गृहस्थ दे अशनादिक दैवे देतां नै मदुमोदे वो चौमासौ -पायशित -“ 
कलयो ! (११) तथा सुयगडा शरु १ अ० २ धावक सौ लाणौ पणी गहण भवरत 
कष्टौ । ( १२ ) तथां ठाणाङ्क डाणा १० अब्रत त भावशस कषयो । ( १२) शत्यादिक 
अनेकः दाम अयतो ने दान दषे तेहन कडग! फट उपदेश भे री, तीरे कां - 
. ॐ! ते मणो उश मे पराप कष्ठ मन्तराय गे नदी 1 उपवेश मे छं जिसा-फष 









त 


बयां ध्तरोयेकोगै तो मिथ्या 
संमा किम अषि ्ीर्षणा तो साधुरी बताई आवे छ! शाह शुषे तो धि्ारिः 
जीधजो ।: | 





इति १ बोल सम्पुर्ण \ 


हिषे ज असंयती अन्यती्थीं ना दान रा कर कडा धुर मै का 8; ते, 
पाठ भरोडी विपरीते अर्थं कतरा एक कर @ । ` ते ऊधा वर्थरूप धरम मिरावाःने 
सिद्धान्त ना पाठ न्याय सहित देलाडे छे । प्रथम तो धानन्द्‌ श्रावक नो अमिष्रह 
करे §। 


ताण्णं से आणंदे गाहाव समशस्स भगवो महा- 
रसस अंतिए पंचाणष्वहयं सत्त सिक्रलावडयं दुवाल सिहं 
सावागधम्पं पटिवनहि २ ` तासमशं भगवं महावीरं व॑दति 
नमसतति वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-णो खलु मे भ॑ते { 
कण्यड अनलष्यभद्ओ अगण उप्यिएवा अणटत्थिय देव 
याशिवा अणु उपय परगिहियाणिवा अंरिन्त चेहयाति १ 
वैदित्तएदा नमंसित्तएवा पुवं अणालविततेणं आलविततः 
एवा संलवित्त एवा तेसिं असणं वायाणंवा खाईमंवा सादरम॑वा 
ड वा अणुष्पदाड'वा नेन्नत्य रायाभिओओगेशं, गणमिभभोगेरं 
वलीमिनोगेशं देवाभिभोगेशं युरुनिमहेणं वित्ती कतारेशं। 


` (उपासक था भ्र० १1 





त० तिष्ि श्रा० भ्रामन्द्‌ नामक गायां पदि. सः श्रम्‌ अगवत श्रो महादीर स्वामी र 
निकटे. प ५ श्नुत्रत. स० ७ गिष्वारूप. दु° १२ प्रकार रा सा० श्रावक धर्म. प० श्रंगीकार कीधो, 
करो नृ. स० श्रमख्‌ सगवान्‌ महावीर स्वामी वाचा. नमस्कार कीघी. वादीने. न> नमस्कार करी 
गै. प° इम. ४० चोरया. शो.० नही. ख० निचय करी ने. मे० मने. भह मगवन्त ! क० करप 
भाज पे ० अन्यं तीर्थ ाक्यादिकः श्र° अन्य तीर्था ना देव हरि हरादिक ° श्न्यतीर्थियं 
१० भाप छरी ने ब्रह्माः श्र० श्ररिदन्त ना. चे० साधु-ते ने. बं० वन्दना कवी न रपट पू 
पितु . ० विमा योलायां ते हने. अ० एकवीर बोलाविवो न स्पे. स० वार वार योलाविवौ 
स कवे ते° तेहने श्र° पमशनादिक ४ श्राहारदा०देवू नदी. श्न° श्रनेरा पाटे दिषराबू नी, 
शं० एतलो विेष. रा० राजाने देशे प्रागार. ग धशा कुटुम्व ना समवाय न प्रदेये श्रागार 

० कोटे एक यलवन्त ने परवग परो श्रायार ३ 2० देवता नें पर्वण परी श्रागार. गु० दम्य 
शे ते गु कष्टिये तेष्टने ्रदेषे श्रागार. वि° प्री कतार जे विषे कारणे श्रागार ६। 


अथ अर भगवान्‌ कन आनन्द्‌ आवक १२ घ्रत आदृश्या तिण हिज दिनं 
फु अभिग्रह ङीधौ । जे द्रं आज्ञ थी अन्यतीर्थौ नै अर्ते मन्यवी्ी ना देव तै थने अन्यं 
तीर्यी ना भ्रह्मा अरिहन्त ना चैत्य ते साघु शरद्वाश्रष्ट थया पः तीना ने वाद नही नम- 
एकार कड नदी । भरनादिक देवृ नहं देवादूं नहीं । तिण मेँ ६ मागार राख्या ते 
तो भप कचाई छै । परं ध्म नीं । धरम तो एं ममिग्रद ठीधो विगमे 1 "भँ 
भगार तो सावद्य छै । ` जो अन्य तीरवी नँ दिया घमं हुवे तो आनद. श्रावक ए 
समिम क्यू लियो । जे जन्य सीं ने व नदीं दिवा नहीं । ए पाड रं तेल तो 
अन्य तीर्थी ने देवो एकान्त साव कमर घनो कारण छै तरे आानन्द्‌ छोञ्यो ठ। 
तिवारे कोई एक अयुक्ति सावं के! ए ठो इन्द्‌ तीय र्मे रा देपी निन्दक ने 
देवा रा व्याग कीथा । परं अनाथ ने देवारा व्याग फौधा नहीं । तैष्टनो उत्तर-एह 
नो न्याय ए पाठ मेँ इ को । जे दं जन्य तीर्थं ने वादं नही माहार देवं नही । ए 
हम तो अन्य तीरथी सर्वं या । सवं जन्य तीर्थो ने वंद्ना अशनादिक नो नियैथ ` 
कसो ठ अने जे कहे धर्म ना द्वेषी ने देणो छोव्यो । भीजा अन्ध तीधियां ने देवा रो 
नियम खीधो नही । इम करे ते हने लेषे तो - धमं ना देषी ते वन्दना न करणी 
शवीजां ने चन्दना पिण करणी एतो बे पाठ मेला कष्या छं ! ` जो वौजा ररीव 
अन्यती्थीः ने अशनादिक दिया पुण्य कटे तो तिंणरे टेखे तै अन्य तीर्थियां ने वंदना 
किया परण पुण कंहिणो । अने जो बीजी परव अन्धः तीरथी नै वंदना किरया पुणः 
महं तो भन्तादिक् विं पिण गुणय नह -य तो पारो स्थाय छे । जे सश जन्यः 


५४ घ्रम विष्वंसनम्‌। 

†" र द्दद्धद्धदष् 
तीथियां ते वंदना नमस्कार करण रा त्याग पाप जाणी ते क्षिया तो अन्तादि देवा 
रा त्याग परण पाप ज्ञाण ने किया ॐ । पद्िला तो चन्दना रो पाट अने पछ भरानाः 

विक देवो छोव्यो ते पाट छ । ते विदं पाड सरीखा छै । वरी छव आागरार से नमं ` 
डवे $ ते छव भगार धी तो अत्य ती्थीं ते घन्दना पिण करे अनै दान पिण देषै | 
जे .राजाने खादेशे खन्य तीथं ते बन्दना पिण करे दान पिण देवै । (१) एम गण 
समुदाय ने भदरिशै (२) वल्वन्त ने जोड़े (३) देवता ने भादेशे (४) वडेरा रेको (५) 

ए पांच कारणे परवश पणे करी अन्य तीथी ने बन्दना पिण करे दान पिण दैवे} 

घने छडो “वित्ती फंतार"" ते अश्नी आदिक नै विषे अन्य तीथीं अव्याछे। तो 
एने शने श लोक वन्दना फरे, दान देवे छै । तो तेहना कष्या थी उजञा' फरी 
चन्दना पिण फरे दान पिण देवे ! प लजाई" दैवे -वन्दना करे ते पिण परवश ३ । 

ङे राजाने.बदैशे ते पिण राजञा री लाजरूप परवश पणो छ । इम द्रं भागार प्र 

खश पणे घन्द्ना करे दन देवे । जो छटा आगार मेँ दान परं धमे कहे तो बन्दना मे 
पिण धर्मं किणो । अने जो बन्दना मे धमं नदीं तो ते दात गँ पिण धम नहीं एतो | 
छव धागार ऊ । ते आप री कचा छै, पिण धम नहीं । जो यां ६ आगारं म धमं 
ह्वे, तो सामायिक पोषा मेँ ए आगार क्यं त्याग्यो । ए तो भगार माठाछै] तरे 
छोड छै धमे ते तो छोड हीं । जिसा पांच सागारा भं फल हवे तेिन फर छा 
भगार तो छ । डाहा हुवे तो विचारि जोश्नो 





इति २ बोल सम्पृं । 


_ त्र कोरं कदै-भव्य तीथं ने देवा शा भानन्दे व्याग कीधा पिप धसंयतौ 
मेदेवा रा स्याग तथी कीधा। तै मरे अन्यतीर्थीने दैवा नो पापै पर॑. 
संयती ते दियां पाप नही, असंयती जे दयां पाप कदो हषे तो दताषो । ते उपर 
भसंयती ले पिया धाय भो ठै। ते पडे रिकिषि हे 1. ` 


शानाऽधिकारः | ५६ 








समशो वासगस्सणं मैते ! तहास्वं असंजय. अविरयं 
भडिहा, पचलाय पवकम्यो पासुपणवा अफासुषैणवा एस- 
णिञ्जेणएवा -अणेसणिज्जेणएवा असणपाण जाव किं कनह 
गोयमा } एगंतसो से पावे कमे कज नस्थि से का 
निजरा कई । 


{ भगवही ह दड०्द 


अमशोपासङ्. भ० हे भगवन्त ! त° तथा स्प भ्रसंयती. द्म द्मन्तो प्र मधौ 
्रतिश्वा १० पचलानें करी ने, १० पापकम जेे, पवा श्रसंयतो ने. ऋ प्राक श्र 
शपराशुक. ए० एकलीय दोष रहित. . ० प्रशन. पा० पाणो. ा० याबत्‌ हौं स्यु एत हे 
दे गौतम ! ए० एकान्त ते पापकम. क० हु श० नयी. 2० तेहने फा० कां. रि 
एतत निर्जरा म दुं । 


.ˆ अय से तथा हप मसंयती ने फा अका सुतो दशतो अशना- 
दिक देवे ते श्रावकने एक्षान्त पाप क्यो ऊँ ! यने जो उपदेश मे पिण मौन राक्तणी 
हषे तो पां एकान्त पाप क्थ फो । शां केता पक भयुक्ति रगावी प्म कट 
ध तथा रूप असंयती ते अन्य तीथी ना वेष सित मतनो धणी ते तथा इप अतं 
यती तेने "पडिलाम माणे" कहितां साश्रु जाणी ने दीधां एकान्व पाप कष्मो छं ! 
चै दधा से पाप नकी ड! ते तथा रूप मघंयतीते साधु जाप्या मिष्यात्रूप पाष 
छाभे ते एकान्त पाप मिथ्यास्व ने कीजे । पहवो विपरीत अथै करे छे! चैने 
दमं कीजे ए अत्य तीयीं ना येपसदहितं अखंती तो तुम्दे को छ तो ते भन्य 
तीर्थो नो ङ्प ्रयक्ष दील तेहने साधु किम जाणो। प तो साक्षात्‌ अन्य तीथी 
हीते वेदने श्राषक तो साधु. जाणे नहि। भति शां दान देवे ते थमणोपासक 
शावक कय चै । “समरणोवासपणम॑ति" पपू पार छे} ते मे अन्यतीरथी मे 
श्रावक तो साध जणे नहीं । षी शां चिस अचित्त सुतो अवुश्वतो देवे कमो 
वो भावक साधु आण्ते सचित्त मूता ४ आहार किम बहिरपि ते माटे द तो 
साश्व मिके नीं! षी जे के छ@.रेषा रो पाप नहीं साघु जाण्या एकान्त पाप 
हे भिष्यात्ध छागे. प पिण विपरीत अं करे छे। षहा देषा रो पाठ को पिण 


५६ विष्वं सनम्‌ । 
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जाणवां सो पाई इन नदीं । शहा तो गोतम पूषो.। तथा रूप अतंथतीःने संचित 
अचित सूकतो परघुकूतो ४ आदार श्रावक देवे तेहने स्यं हुवे 1. प्म दैवा से प्च 
चाल्यो, पिण म न कहो । साधु जणे तो स्यू इषे क्षम जोधा रो पर तो भ 
कंय | जो जाणवा रो प्रशन हषे तो सचित्त अचित सूता थषुमतां वली ४ 
आहारं नां नाम क्थ क्या । ए तो प्रत्यक्षं दार्व देवा से दने प्रश्न कियो। ` तिण सं 
४ आहार ना नाम चादया 1 तिण दीघां मं न भगवन्ति एकान्त पापं क्च ड 
ब्धी एकान्त पाप मिथ्यात्व ने.षजं कटे ! ते पिण केवल सषावाद्‌ ना बोखण हार 
ॐ । जे डाणगि & छुलशय्या की तिम रथम छुलशय्या निःशयणी, वीजी 
-परलाभनो- अवर्वाडवो--तरीजञी काम भोगते अणवांछवो. चौधी -कए॒पेदना 
सपमाे सचिवं ।. ते चौथी. सुखशय्या नी पाट-ङिचखिये | 


` अहावरा चडस्था सुहसेब्जा सेशं सुणएडं जावपय्यहृप 
तस्सएमेवं भव जइ ताव अरिहंता भगवन्ता ह्रां आरोगा 
वलियां कल्लसरीरा अन्नयराइ'.. भरालाईं. कल्ञाशाह. 
विउलाई, पयत्ताई. पगगदियाहिं महाणमागाई'.. कत्म- 
क्खयकरणाईे. तवोकभ्मादं. पड्वस्जंति. किमंगपुरहं 
अरफोवगमिओ वकमियवेयणं णो सम्मं सहामि, मामि 
तितिक्खेमि अहियासेमि ममंचणं अज्फोवगमिमो वक्ष 
मि सम्ममसंहमाणस्सं अखममाणस्स अतितिवतेभा- 

-श् एहियासेभाणस्स किपरएणोकल्नह्‌. .एणरतसो . एत्र 
कमि कलहं ममंचण मज॒कोवेगमिश्यो जावे सम्भ सहमा, ` 
एस्स जाव अहिवासे माणस्त किमणणे कलह. एगंतसौ 


-मेशिनरा कच्जई्‌ चतथा सुहसेननां । 
( गणाङ्ग ऽये ४ स्मरे) 
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अ० अरय हिवे अ° प्रवर अ्रनेरी. च० चउथी इलगण्या. से० ते यढ थ१॑जा० यावत्‌. 
४० प्राज्या तेने त्तेसाघुने ए०इम मनमादि. भ हु. ज० जो. ता० प्रथम- श्च 
प्रिहन्त. भर भगवन्त. ह° शोकने भवे दरण्यानी परे हप्या. श्० ज्वरादिक वर्वित. व 
बलवन्त. कः परय शरीर अ० अनगेनादिक तप मांदिल्‌ अने शरीर. उ० अनगादवक दोष 
रहित युक. कः मंगलीक र. यि० घणा दिनि नो. प° श्रत्ि हि संथम सहित. प० ्रादर 
पश्च पडिवल्ज्या. म श्रत्यन्त ण॒ युर पे शुद्धि नो करणार क० मोत ना सावां थी 
करनय नु करणार त० तप कर्म त क्रिया. प० पदियस्त तेवै । पि प्रन्ने अंग ते भ्रामन्ते 
अलंकार पु" वली पूर्वोक्त न्‌ विलकण पणु दिलाढवाने श्रये, ० हु. ० जे देरी लीभियि 
ते सोच अह्मवयादिके. उ० चायुषो उपकमिये उतलंघ्ये ए करी ते उपक्रम ज्वरातिसारा- 
दिक नी बदन स्थमव् उपज. नो नर्द. सं सन्मु एणे री जिम भय वेर ना थाट सगु 
ने सादमो था ने लपे तिमि वेदना थकी भाजू नह. ख० कोपरदित अदीनपे खम्‌. श्र* 
रूढौ प्रे प्रदीयाचू ए शव्द स्वं एकार्थ दै! म० सुम ने छम्युपगम कौ लोचादिकं नौ इ 
उपक्रम कौ ज्वराद्धिक नी वेदना. सः सम्य प्रकरे श्रणसषितां ने. श्र० श्णखमता जे. शज्ञ० 
शदौन पणे अणलमतां ने. ० ण श्यहियासताने. पि वितं ने शये. क० हदं . ए० पुकाग्त. 
सो० सरथा सुक ने. पा० पापकर्म क इ एतलो जो तीर्थकर सरीखा पुर. तपादिक भो 
कष्टसैदै तो है अ्र्फोवगमिया ने उवक्ृमिया वेदना किमिन सहं जो न सदं तो एकान्त 
धराप कर्मक्षगे श्नं जो. म० मुम ने. श्च० ब्रह्मचर्यादिक्र ना. ता० ताक्त्‌. स° सम्यक्‌ 
रकरः स० सदरताथका. जाव श्र प्रियासतां थक. कं वितर्क ने [र्थे. पए पुकान्त, 
सो० त सुक ने निर्जरा क० यादं । 











धय थ्ठे इम फदो- जे साधु ने कष्ट उपने इम विचारे, जे भरिन्त भगवन्त 
निरोगी काया सा धणी कम॑ ख्पावा भणी उदसौ नेतपकरंडै। सोहं ठोच 
ब्रह्चयादिक्र नी तथा सोगादिक नौ वेदना किम न सहं] पते ए वेदना सम भाव 
अगसदितां मु ने एकान्त पाप कप हु । अने सममावे येदना सदितां सुक ने 
यकान्त निर्जरा हई । इहां साधु ने पिण वेदना अणसहिवै एकान्त पाप कषयो । 
ज एकान्त पाप मिध्यात्व ने करै छे तो सधु नँ तो मिथ्यात्व छ न नथी ! थनं 
वेदना अणसदिषे एकान्त पाप क्यो छ । ते मारे एकान्त पाप ने मिध्यात्ष दज 
करै के। ते डा छे। हां पाप रो नाम्‌ इन पकान्त पाय छै पकरान्ठ श्य तो 
पापना विशेषण ने अथे कल्यो ॐ । जे साधु वेश्ना सहे तो एकान्त निजैरा कही 
छे] इहां पिण एकान्त विशेवण ने र्थे क्यो छे । तथा भगवती श० ८ उ० ६ 
साध तरे निर्दोष दियां एकान्त निर्जरा कही छे । तथा भगवतौ श० १३० ८ भवरती 


& 





ने एकान्त वार क्यो साधु ने धेकान्त परिडत को । दत्थादिक निक उप 
पकान्त शब्दं कट्या @, एक पराप छँ पिण वीजो नहीं] अन्त करितां निश्चय - 
करक तहने पकान्तं पाप किये । हिम नाममाला भे ६ काणएडमे ६ घां शोक 
“निणेयो मिश्चयोऽन्तः" इहां अन्त नाम निश्चय लो कयो ठै । तथा भगवती श? 
७ ३०६ "धकनवमं त॑गच्छ' ए पाड म पगस्त शब्द्‌ कहो ऊ । तेहनो अर्थ दोक्षा 
म इ फो छे । ते, रटीका-- 


“दमि एक शतयेव्मतो निश्चय एवासावेकान्तः इतर्थः” 
पनो ण्थ-पक धन्त कितां निश्चय ते एकान्त, पते एक कटो भावे एकान्त ` 
को | षम यन्त कितं निश्चथर कषयो ऊ पक अन्त कषितां निश्चय करी पाप 
तै पकान्त पाप । पक पाप इन ड पिण ओर नहीं दम निश्चय शब्द फटिवो ॥ 
धने पकान्त शब्द्‌ नो भ्रम पाड़ी एकान्त पाप भिश्यात्व ने दज उहिरावे छ ते भृषा- 
वादौ 8 ! इहा वे तो विचारि जोदनो । 


इति ३ बोल सम्पृं । 


वली "पदि्ठामपरणेः प शब्द थी साधु जाणी दैवे पम थषे्ै। ते 
पिण श्भूटा छे ।. प "पडिलाभमाणे, सोदेवा नोदे। षां सापरुनो तोनाम 
चाल्यो नहीं । ए तो पदि" कहतां परि उपक्तगं ठै । अमे छाभ ते “लभ-भापणे" 
आपण अथे ने विषे खम्‌ धातु छै । ते प्र अनेरा ने वस्तु नो छाम तेने पडिलाम 
कद । साघु जाणी ने श्रावक देवे' तिहा "पडला माणे" पाद कयो तिप 
साधु ने असाधु जांणी हैल्या निन्दा अवनता करे कोई धम रे देशी अपमान देह 
जर सरलो अपरनोश् आा्ार दषे तिदय पिण "पटिलाम मणे" पाठ कहो ठ} 
प्रते छिन्निये  } 


कहणं सते ! जीवा असुभदीहाड यत्ताए-कम्मं पकरंति 
गोयमाः[ - पाणे अखाएत्त - सुसंबडनत्त तहारूवं समणंवा 


इानाऽधिक्षारः 1 + 3 
माहणैवा दीलित्ता निदित्ता सिंसित्ता गरहिन्ता अवमणरिणित्ता 
अरणपरेणं अमणएणोणं अष्पोय कारणेणं असतणपाश खाइम 
साइमेणं पडिलाभित्ता एवं खलुजीवा जोव पकरंति । 

( म० शं० ५८० ६ तथा ठशङःठा० ३) 

० किम्‌ भ० हे भगवन्त. जो° जोव. १ प्य० श्रशुभ दध आयुषा प्रति. प० दांघे०द 
योतम ! पा० प्राणजीव प्रति श्रवि णी नं शषा प्रति ० बोली ने. वष्टा० चया रूप दाव देवा जोग 
स भ्रमण ने. ० पोते शणः थौ नियो दै. अने दाने के माहणस्यो ते मादने ह° हेलया 
ते तिन्‌ उघाड बू तेणे करी. पि० निन्दामन करने. सि० सिखन ते अन समक्त ग गर्द तेहनीज 
साल! ० भरपमान प्न उमायाय वू ० श्रो एतलावाना माहित पु ० ्चमनोड्‌ 
० श्रप्रीति कारक. श प्रन. पा पाणी. खा० खादिम. सा० स्वादिम. प प्रतिललामी बे 
पु० इम ख० निन्य जी° जीव श्शुम दीर्घायु बे । 

मठ भटे कषयो ! जीवहणे ड वोङे साधुरो देखा निन्दा मवला कसे 
अपमान देहं भमनोह अप्रीति कारियो अशनादिक प्रतिरामे। तेने भशुम दौधायु 
धो वधे पहवं कय ₹ । तो धे साध जाणी ने रेखा निन्दा अवन्ञा किम करे। वरी 
खाधु ने गुड जाषी तेने अपमान-क्षिम करे । वटी शुरु जाणी ने अमनो अप्रीति 
कारियो आहार किम पे! ए तो प्रयश्च दैणेवालो ध्म रो देवी छै! साधुने 
शोर जाणी हेला निन्दा अवद्गा करी अपमान दई भपनोह्न॒लप्रीतिकारियो जहर 
सरसो आदार दैवे 8 तिहा पिण “पडकामित्ता" पवो पाठ कशो छे । ते भटे जे 
अर “पड़लाभमाणे" करिता गुठ जाणो देवे, पहवूं कटे ते शटा छ । "पडिराम 


भणे" कतां द्वैतो थकरो म अथं छै पिण साघु ` असाधु जाणावा रो थं नहीं 1 
हा हुवे तो विचारि जोहनो \ 


इति 9 बोर स्पृ । 





वली साधु ने मनोह-बाहार.वहिरा घे तहां पिण "पडिलाभमाणे" पाड 
खे। ते चिकिये छे । 
, कहं मंते } जीवा शुभ. दीहाउयक्ताष कम्मं॑पक- 
सेति. गोयमा १.नोपारो अहवाएत्ता नो सुसं बडत्ता तहार्वं 


६५ श्य विध्वसनम्‌ | 


~ ~~ 
एकन्दन्यन्यन्दन्कणकन्काक्डकुगककन्कनयीनकनकनकगकगनकदकनिकििििः 


समशंवा .माहणंबा वंदित्ता जाव पञ्जुवासेत्ता. अरणयरेशं 
सशुणए्योणं षीडकारएणं असणं पाणं खाइमं साइमं पडि- 


लाभित्ता एवं खलुजीवा आद 'पकरेति । 
( भगवंत श्र० ५३०६) 


कृ० किम्‌ भ० हे भगवन्त ! जी जीव. छ० शुभ दौर्घ्रायुा नो. क० दर्म च० वापि टे 
गौतमः ! ो० जोव प्रतिन हणे. णो वा प्रति नदीं वोत. तयारूप सः श्रम्‌ प्रति माः 
म्ण बरह्मचारी प्रति, अं० वदि वादोने.. जा० यावत्‌ पण्सेा कतीने. श्र° श्रनेतो 
मे० मनोज्ञ. पी प्रीतिकारी भलो भाष'कारो. अ० श्रवन. पा० पाणी. खा० खादिम सा? 
प्वादिम. प” प्रतिलामी ने. ए० इम. ख> निगय जो याचत शुम दीघौयु वाये ! 


अथ उठे श्म कषयो । साश्रुने उत्तम पुटप जाणी वन्दना नमस्कार छरी 
सनपान देई मनोज प्रीति कारियो अशनादिक प्रतिाभ्यां शुम दीघायुयो वृधि । 
इदां “पड़काभित्ता"” पाठ क्यो । तिम हिज ` पडलामित्ता'” पाठ पोछे जाखे 
क्यो । जे साघु ने मखो जाणी शंसा करी ने मनोज्ञ आहार दैवे । तिहा “पडिला- 
पित्ता" पाठ क्यो । तिम साधु ने खोटो जाणी हैलनादिक करौ यमनो आहार 
देवे तिहा पिण “पड्लाभित्ता" पाठ कषयो ! ए साश्रु जाणी देवे अमे गसाधु जाणौ 
मे ठेवे । ए विद्र ठिकाने “पड़लासित्ता" पाठ कल्यो ! घटी मनोज्ञ महार ठेवे तथा 
` भपनोक्ष आहार देषे-ए दिदं म “पडिराभित्ता" पाद कल्यो । वी बन्दना नमस्कार 
सन्मानं करी दवे, तथा देखा निन्दा अवज्ञा अपमान करी देवे ए दें मे "पडला 
भित्वा" पाठ कलो । शुम दीधे आयुपो बाधे तथा अशुभ दी्ांयुपो वधे ए दि 
“पड़्छाभित्ता नाम देवा नो छे} पिण साघु जाणवा रो कारण नही, इहा 
हुवे तो विचारि ज्ोइजो । 


इति ५ बोल सम्पृशां । 


तथाःवलो' गुरु जाण्या .षिना दषे. तिहा पिण "पदिभत" पाठ कल्यो 
8! ते लिक ठे। 


दानाऽधिकारः। । ६१ 





~ -------------~--------------~-- 
र "^~ ~~~" ~~~~ ~~~" ~ 
--------~- 


तेण सा पोषटिला .ताञ्नो अज्जा एष्लमाणीश्चो 
पासति र्ता हतु आसणातो अध्यति र्ता व॑द र्ता 
विपुल असणं 9 पडिलामेति २ त्ता एवं बयासी 


( ्ताता अ० १४) 


त० त्वरे. घा० चिका. पोटिर्ता. ता० ते. श्र० आयीं महासती ने. ए० च्रावती. पा 
दले देखने. ह° हर्ष संदष्ट पामी. आ ग्रास थश. अ० उ उरीने. वं° वादि वांदीनें वि° 
विस्तीर्णं अ० अरनादिक ४ आहार प० प्रतित्तामीने. ए० इम बोतते । 


अथ अरे पोट्धिा- श्रावकरा त्रत आदशां पिटं भर्या नँ अशनादिक 
परतिकाभी पे तेतली पुत्र भत्तौर वश हवे से उपाय पूष्ठयो ! पहव क्यो । शां 
` पिण अश्नादिक पडे इम कद्यो ] तो ए गुरुणी जाणीने यन्त्र मन्त वशीकरण 
वन्ता किम्‌ पृषे । जे साध्यौ नें गुणी जाणी ने -धमेवात्ता पूवानी रति छे । 
पिण गुरुणी पाशे मन्त्र यन्त्ादिक किम करावे । वटी श्रावक ना त्रत तो पठे 
आदखा छ । तिवार गुरुणी जाणो छ | ते मा पिला अशनादिक प्रतिलाभ्या ते 
वेढा गुल्णी न जाणी गुह पे धाला। ते मारे पडछामेई नाम देवा नो 8ै। 
पिण साधर -जाणवा रो नीं ¡ _जिमं पोष्िटा अशनादिक.परतिलाभी वशीकरण 
वाता पृष्ठी तिम हील ज्ञाता अ० १६ खुलमाष्िका पण साधवीयां ने अशनादिक 
प्रतिलाभी यन्तर मन्तारिक वशौकरण वार्ता.पूी 1. इम अनेक ठमे शुखं जाण्या 
विना अशनादिक दिया तिहा "पड्लामेद" इम पाट कयो छ! ते मादे "पडिकामेह 
नाम साघु जाणवां रो नहीं] डाहा हवे तो विचारि जो$नो। ` 


इति ६ बीर सम्पूण ` 


तियारे केतला पक इम करे-जे साधु न देष ता तो “पडला मणि" 
पूवो पाठ छै । पिण “दरयज्जा" पदवो.धाठ नष्टं । - अने साधु विना भनेरा ने 
हेषे तिहा ."द्टपल्ञा" पह पाह छे । पिणि ^पडिरामेज्ञा" पवो , पाठ नीं । 


र | परम विध्वसनम्‌ । 





दम भयुक्ति गावे, तेदनो उत्तर-जे “पडिकामेज्ञा" अनं "द्रुयजा"” प देहं ए 

कार्थंछै। जेदेव कहो भवे पडडखाभे कहो । किंणदी उमे तो" साधुने देवै 

तिहा “पडिलाम माणे" कष्ो । अने किणही ठँ साधु ने अशनादिक देवे तिषा 
द्ल्पजञा पाठ कल्यो छै । ते पाट लिखिये छै । 


से भिक वा (२) जाव समाशे सेन्ल' पुण जारोा 
असएवा (४) कोष्टिथातो वा कोलति वा असंनए भिव 
पटियाए उक्छनिया अवउज्िया ओह्या आहट दलए 
तहष्यगारं असणंवा मालोहडन्ति णचा लाभेसंते शो 
पड़िगाहेव्ना । 


( श्याचाराग शरु° २ श्र १३०७} 

ते” ते साष्ठ स्वी. जा० यावत्‌ गृहस्थ ने घरे गयो थको. से०ते, जं० मे, पु 
बलौ. जा ज्ञाे. ० श्रशनादिके ४ प्यार. को० कोटी माटी नी तेहमा्ी यङ्ी. को 
यांस नी कोठी ते्टमाही थकी. ० च्रसंयती गृदस्थ. मि० साधु ने. प० श्रथ. उ० उपरतो 
शरीर नीचो नमादी कूबदा नी परे थ द. ध्र माहि पेसी, एतते नीचलो शरीर माही पेसी 
शूपरलो शरीर बादर णी परेकरी. अण््राणीने, द° देश त० तथा पकार नों तेहवो 
श्र भ्रनादि ४ प्रहार सो” ए भालोहद भित्ता. ० जाशौ ने. ला क्षामे थके. ` नोऽ 
नते । 

, भथ षां साधु ने अशनादिक वषिरावे तिदां पिण “द्लपज्ञा" पाड 
कहो छै }, ते मर “दर्पल्ञा" कहो भावे ""पषिकामेजा'" फहो । ए विद्र एकां 
ठै ते मा ज फे साधु ने बहिराषे तिहा "पडिछाभेजा" कल्यो पिण “द्लपज्ना" 
न कषयो । म फटे ते रूढा छ । डाहा हवे तो विचारि जोदजो 1 


इति ७ बोल सम्पूणं । 


अने ञे कहे साधु बिना अनेय नें देवे-तिहां “पडिलाभेजा" पाट नं 
- कथ 1. “पडिलामेज्ञा" पाठ साधु र दिकणे - एज धापे ते पिण भूटा छे! सा 





(| नेरा मे देवै तिहा पिण "पडिलाभमाणे" पट कलमो छौ ते पाठ रयि 
| 


ततेणं सुदंसणे सुयस्स अंतिप धम्मं सोचा हृ तुह 

` छयस्स अ तियं सोयमूलयं ध्म गेएहइ २ तता परििवाइषयु 

विपूलेणं असणं पाणं खाइमं साइमं त्थ पहिलाभेमाणे 
विहरइ । 


{( शाद प्र ५) 


त० सिवा. ७० इदर्गण. छ” शुकदेव ने. धरं समोपे. ध० घर्म प्रत. सो० सामली 
जे. र्व संतोष पाम. छ शुक्देव ने. ० समोपे. सो शुषि मूल. ध धर्म प्रत. गे० अद 
ग्रही ने. १० परराजा नै. बि० रिस्तीर्ण. श्र० ्शनादिक श्राहार. प० प्रतित्ताम चो 
थङ़ो. जा० यातु. यि० विचरे । 


अथ अटे सदशन से शुकदेव सन्यासी नै धिस्तीणे अशनादिक प्रतिलाम- 
तो थको पिचरे। पद रो वीर्थङ्करे क्यो । ए तो परयज्च मन्य तीथीं ने देवे तिहा 
पिण '"पडडिलाममाणे" पा भगवन्त क्यो । सो ते अन्य तीथं ने साधु किमि 
कषये! ते मटेजे कटे साधु विना अनेरा नै देषे तिहा "द््यन्ला" पाठं 
पिण पड़लाम भाणे पाठ नहों ते पिण शूटा छौ । अव कोर कटै शुकदेव तो 
सुदर्शन न गुर हन्तो ते मारे ते छुदशंन शुकदेव ने अशनादिक प्रतिखामती, ते 
गु ज्ञाणी दहिरावतो विचरे। शां छदेन नी यपेकषाई ए पाठ छ । इम कहे 
तेहनो उचर-शदां “पड्िकाभमाणे" कटिता खुदशेन गुर. जाणी तिका तो थको 
विचरे तो, भगवती श० ५३०. ६ क्यो भदुम दषे भायुपो ३ भकारे वधे । 
तिहां पिण कषयो, जे साधर नी हेला. निन्दा. अवहा. करी अपमान दे६ अमनोध् 
{ अग्रीतिकारियो ) आहार “पडिलाभित्ता" कंहितां प्रतिलामतो कषयो } ` तिण्रे 
छेष ए पिण युर जाणौं प्रविङामतो कष्टिणो, -तो गुट जाणी देखा निन्दा अवहा 
किम करे ! अपान दे मनोश्च ( अतिकारी ) जहर सरीष्ठो महार गुरु जाणी 


६४ - श्रम विध्वंसतनम्‌. 





किम्‌ परतिलामे । ए तो वात प्रयश्च पिले नहीं -“पडिटामेद" नाम तो देवा गौं छ। 
पिण गुह जाणी देवे इम नहीं । डहा इषवे तो विचारि जोदलो । 


इति ठ. कार्‌ सपृण |. 


, -एतछ कषवं थके समम न पडे तो प्रयक्ष "पड्म" नाम दानीं ६ । 
ते सूत्र पार कटै छ । र 


दकिणाए पटिल्भो अस्थिवा नलिवा पुणो । 
` नेविधागलः मेहावी ` संति मगंच वृह ॥ 


( सूप्रग्हगि शरु २ ० ५ गा० ३३) 


द० दान तेहरनो. १० गृहस्थे देवो लेशहार ने लेवो शसो त्यापार वर्तमान देखी. श्र . 
श्मस्ति नास्ति गुण दूषण क न कहे गुण कता संयम नी अनुमोदन लागे, दप कतां 
इृत्तिच्डेद्‌ थाय. इण कारण न० अस्ति नास्ति न कदे. मे° मेधावी द्वि सधु किम वोत. स 
षान दन चारित्र रप. बु° वधर एतावता जि बवन वोटथा. असंयम सावय ते थाय तिमि म, 
योल्ते। 

अथ छे कलयो :“दक्खिणाप” फदितां दान नीं “पडिलंमो" कहितां देवो 

पतक गृ्स्य ने दान देवे , ` तिहां साधुं बस्ति नास्ति न के मौन राणे। -इहां 
पण “पडिषटभ" नाम देवनां कल्यो । ए गृहस्थादिक ने दान दैवे तिहा “पडिलिभ". . 
पाट कष्टो । ज "पडिकम" रो थं साधु गुड जाणी देवे, इम धयं करे ] तो 
गदं ते सरु जाणौ किम देवै। प गहयने साधु जाणे इन नही, ते मदिः 
“पदिंाम".नाम दे वानो इन ही. ! पिण साधर जाणी देवे एम अं नहीं|. मः 
धणे ठम ^पडिक्ाभ" नाम दवाना. कहो छै! सूनो न्याय पिण न माने तेते. 
 पिथ्यात्व मोह नो उदय प्रवर दीसे छ 1 . भगवती श० ५ उ० ६ त्था छाण्क 
णे ३ साभ ने उत्तम ज्ञाणी वन्दनी नमस्कार ` भक्ति करी मनोक्ष माहार , दषे 
तिहा पिण “वडिामित्ता पटे कहो ` (१) तथा साधु लोटो जाणी हल. निन्द 


दानाऽधिक्रः। - ६४ 

















न न चन ^ 


` भव्ञा भेपमान करी जहर सरीखो अपरनोक्ञ आहार दैवे तिदां परण ^“पडिरामित्ता 

पाठ कल्यो । (२) तथा भाचाराङ्ग श्रु° २ अ० १३०७ साघु ने आदार बहिवे तिहा 
पिण ष्दलपज्ञा" पाट क्यो ! (३) तथा ज्ञाता आ० १४ पोषटिखा श्रावक ता व्रत 
धाखां पां खाध्वीयां नँ अश्चनाद्रिक दियो तिदां "पडिटामे" पाठ कषयो पे 
वशीकरण वार्ता पूी यन गुर तो पछ कसा । (४ ) इम क्ञाता आ० १६ सुलम।- 
लिका पिण गुर दीघां परिखं भयौ नँ वहिरायो तिहां '्पःडरसे, पाड कदो 1 
(५) तथा क्ञाता अ० ५ खुदशैन. शुकदे्र ने अ रनादिक दिवो तिं परण ^पडिटाभ- 
माणे" ए पाट श्री मरवन्ते क्यो ! (६) वथा सुयगडा श्रु० २ अ० ५ गा० २३ 
गहस्थादिक नँ दान दैवे तिहा "पटिम" पाट कल्यो 8 ! श्यादिक अनेक त्र 
पडिंम नाभ दैतरानो करद्यो पिण साधु जाणवा रो कारण नहीं । विप्र मसंयती मे 
पिण सचित्तादिक दैवे तिहां “पडिलखमयणे" पाठ कष्मो ठ । ते पड़लाम नाम्‌ 
देवानो ऊ! ते भणी असंयती ते भशनादिक प्रतिाभ्या कहो भावे दिया कदो 1 
जे तथा रूप संयती ने श्रावक तो साधु जाणे श्न नही | अने साघु जाणत 
धावक तो अषुशतो तथा खचित्त अशनादिक देवे नदीं! प तो पारो न्याय छै] 
तो पिण दीर्घ संसारी सुत को पाठ मरोडता शङ्कौ नही, बी तथा सूप असंयती ते 
इन भन्य तीर्थी कदे तो पिण भूढा छे । तथा रूप असंयतौ मेँ .तो साधु श्रावक, 
विना सवं आया । तिम तथारप श्रमण ने दिथां एकान्त निजेरा कही । ते तथा 
रूप श्रमण मँ स्वं साघु आया कोई साधु वाकी रद्यो नहीं तिम तथा रूप 
संयती ते सर्वं भसंथती भया! अन्य तीर्थ ने पिण असंयती नो इन रूप छ । 
वटी चणिमण राक्र भिष्याचां रे पिण असंयतो नां इन रूप छ! ते मे यां सव 
तथा रूप असंयती कदी जे। वली साधुरा वेषे रहै परं ध्या भाषा एवणा 
आचार श्रद्धा रो धिकाणो नही ए पिणचाध्रुसो रूपनदीं।! ते भणीत्था रूप 
असंयती दज ऊ आचार शरद्धा व्यवहार करी शुद्ध ॐ ते तथा रूप साध 8 तेनं 
दियां निर्ज॑स ॐ ! अँ तथा रूप असंथती नें दिया एकान्त पाप धरी वीतरागे कही 
ॐ । तेद मे धरम कै ते महामूषै छै । डा हुवे तो विचारि जोईलो । 


वे £ 
इति ६ बोल सम्पूणं । 
केता पक के । यसयती ने दीधां धरम नदीं परं पुण्य ऊ । तेहनो उत्तर । 
ज्ञ पुप्य हे. तो आाद्रछुमार 'युण्य कड, वयति क्यु नियेध्या । ते पार टिखिये छ। 


~ 
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। यर य 








लान 
~~~ 


सिणायगाणं तु उवे सहस्से जे भोयएरित्तिए माहणाणं । 

ते पुएण खंधं सुमह जणित्ता सवंति देवा इड वेय वारो ॥४३॥ 
सिरयगाणं तु उ सहस्से जे भोयद शिन्तिए इलारयार। 

से गच्छ लोलुया सवणा तिभ्याभितावी स्रगाहि सेवी ॥४४॥ 

दथावरं धन्स उगंच्छसाशे दहावहं धम्म पसं्माशे 

एय॑पि जे शोर असीलं सिवोशि संजाई फो घुरि ५४५ 
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द्धि आर ्ञमार प्रति ब्राह्मण पोता नो सार्य देषाड़ दै. सि० जातक षट्‌ क्म ना 
कर्णहार रिर्न्तर वेद नां भखनहार श्रापणां च्राद्ार नें धिपे तत्पर एहवा व्राह्मण. उ° वे सहत 
अत्ति ने० जे पुर धि० नित्य मो निमा त्याने मनो बांच्छित ्राहार पे ते० ते पुर्य पुः 
पुश्य नो स्कंथ उ० धरणो एक ने० उपा ने ० थाय दे० देवता द° ष्णो मारे वे° पेद्नों वदन 
छै हम जाणो ए मार्गवेदो्र ते त ्ादर एवां त्राणा ना वचन सामसी प्रमाप दै 
द॥ ४३१ 

प्रहो द्यो ! भे सि० ातकं ना उ° वे पहर जे० जे दातार मो० जिमाट' णि० निय 
ते ात्ऊ केहवा द 2 ने चामिय नें शथे कते कुले भमे ते कलाटक मार्नौर जावा ते सरीखा 
ते बाह्य जायावा जिणे कारणे एह पिसि सादय घ्माहार वाच्छता ता सदाह घर घरमे व्ि 
भमे एहवा ने भिमाड़ "ते कुपात्र दान ने प्रमाणे ` से० तै, ग० जाड लो० लोलुपौ ब्राह्मण सदिव 
मांस नें गृद्धी पणे करी. ्ति० तीन वेदनां ना सहनहार एतावता तेन्नीस सागरोपम पर्वत श० नरके 
नारकी धाह हयादि ॥ ४४ 

वत्ति श्चा्र्ुमार करै दै. द० द्या रूप व° प्रधान घ० धर्म्म नँ उ० उगंदतो निद्तो 
व° हिसा. ध° घर्म प प्रथंसतो श्न» शील रदित अथील चत. प० एवा एक ने ने मो० लोमाड़ 
ते णि रग रोजा प्रधा श्नेराद' ते णि० नरक भूमि नाई' ज्रि कारणे नरक माही स्दाही 
छ्ृण्ण श्न्धकार सत्रि सरीस्ते काल वते दै तिह जा० खाइ एद वचन सत्य करो मानो हमे श्ये 
ने देवता धा ते षा एहवा पुर्ष नँ अरर नें विपे पिए गति न जाणवो तो ऋ० ददता विमा- 
प्क किहं थी थाहं ॥ ४५१ 


` अय चे स्र सुनि ने त्रह्मणां कल्यो जे पुखष वै हजार ब्राह्मण निय 
जिना ते महा पुप्य स्त उपार्ज देवता इं हवो हमार वेदनो चचन 8 तिरे 
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अद्र सुनि बोल्या महो ब्राह्मणो ! जे खना गृद्धी धर घ्र ने. चिषे माजर्नी परे 
भ्रमण करनार पवो वे हार पातन ब्राह्मणां ने नित्य जोमाे ते जीभाड्नदार. 
पुरुष ते ब्राह्मणां स्टित षड वेदनां ऊ जेदनें विपे एबी महा भसा वेदनागुक्छ नरक 
नँ विषे जाई अने दधारूप प्रधान धर्मम नी निंदा नो करणहार हिंसादिक पंच 
माभ्रव नी प्रशंसा नो करणहार द्वो जे पक्त पिण दुःशोख्वंत निर्ब॑ती वाह्लण 
जीमाड ते मह्य मन्धकोर युक्त नरक मेँ जई तो जे एवा धणं छुपा ब्राह्मणां रे 
जीप्रड़े तेदनों स्यू कषटिवो ने तमँ कटो छो ञे जीमाड़नहार देवता थां तो हमे 
कां छा ज पहवा दातार नं अदुरादिकि अधमर दैवता मेँ पिण प्रापि नदीं तो जञ 
-उरम चिमाणिङ दैवता नीं मति नीं आशा तो पकान्त निराशा छै! पवो 
भद्रं सुनि त्राणां ने कह्यो। तो जोवोनी जे अस्तयती ने जिप्रायां पुण्य 
हव, तो आद्र सुनि पुण्य ना कदिणहार- ने क्यु -निषेध्या -नरक कयं की। 
ते उपदेश में पिण पाप किणो नदीं तो नरक क्यूं कही। तिप्रार केद 
अक्ञानी कदै--ए ती व्राणा ने पान्न वुद्धो जिमाज्यां. नरक कटी ठ ¡ तेने 
पात्र जाण्या ऊंयौ धद्व थी नर जाय! इम उुदेतु ठगै। तेद इय 
कदीजे। इदां तो निमाज्यां नरक कदी छ} यने ब्राह्मण. पिण दमन 
कयो ज ब्राह्मण लिमा तेते पुण्य वंधे देवता हवे हमार वैद मे श्म क्यो परं इम 
` तो न कृद्यो है आद्र तार ! ` बाह्मणां ने पात्न जाण. ए व्राह्मण सुया ॐ इम तो 
क्यो नदीं । ब्राह्मण तो जिमावा नो न यश्च दियो { तिवारे आद्रुनि जिमौडवा 
ना फल वताया । जञ “भोय पटवो पाठ छ । जे ्राह्णा तै मोन कवे ते नरक 
` जघे म कयो पिण दथ संलासी जोव पाड मरोडत के नही । चटी केह मतपक्षी 
म कैप आर्द्रज्मार चर्चा य वाद यँ क्यो छ । ते भर्द्रकुमार किस्य केवरी 
थो । नरक कही तरे तो ताण में कही छै । इम कहे तेहन शम किणो ! दर मुनि 
तो शाच्यमति -पापंडी गोगाला नै वीद्धमति ने एक दर्यां ने स्वी तापस- ने. 
दता मै जवाब दीधां चर्चा कधी तिवारे परिण केवल कषान उपनो न थी---ते सादा 
रिम जाण्या |. गोशारादरिक ने.जवाव दीधां-ते साचा ` जाण्या तो शठो ए किमः 
, जरयो ! ए तो स्वं साचा जाव दीधा छै ! अने शो कय होवे तो भगवान्‌ दम 
क्यू न कहो.। हे आद्रमुनि ! शीर तो जवाव ठीके दीघा.पिण बराहर्णा मे जाव 
दता चयो “मिच्छामि दकं" दे दम तो कषयो नहीं । ए तो सवं जवातर सिद्धान्त र 
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न्याय दीधा छै । अने भाप रो मत थापवा आद्रक्ुमार मुनि ने मूढो कहे ते श्रुवा- 
- वादी जाणवा डा हुवे तो विचारि जोदजो | 


इति १० बोल सम्पृां । 


वली भग्यु र पत्रा पिण पिताने म कलयो , ते पाठ किख छ । 
वेया अहीया न भव॑तिताणं भुत्तादिया निति तमंत मेशं । 
जायाय पुत्ता न हवति माणं कोणाम ते अण॒ मन्नेनएयं ॥ . 


{ उत्तराध्ययन्‌ प्रु० १४ गा” १२) 


वैद्‌ भणवा इन्ती न० नर्ही. भ० थाय जीवा ने. त्राण शरणं ने. भु° ब्राह्मणा में जिमार्या 
हन्ता ने पटचाढे तसततमा नरक जे विपे, ० कहतां वचनालह्ार. जा० श्रात्मा थकी उपना. 
प° पुत्र. न० न थाय नरकादिके पडता जीयां ने त्राण एरण. छने जो पुत्र थो शिवगति होय तो 
दान धर्म निरथ॑कते भणी इम दै. ते साटे. को० कृण नाम संभावनो. ते० तुम्हार वचन श्र» 
मानें ए पूर्वोक्त येदादिक भगवो ते पतते विवेकी हव ते तम्दारु वचन भक्ला करौ न जारे ! 
अथ इहां भग्यु ते पुत्रां क्यो- वेद्‌ भण्या च्राण न होषे ! ब्राह्मण निमार्या 
तमतमा जाय तमतमाते अंधार में अधां ते एटवौ नेर मे जाय ! एम कद्यो-जो 
विप्र जिमायां पुण्य वंधे तो नरक क्यु कदी । इहा कड दम कदै 'पहवो भग्णु ना ए 
कयो ते तो गृहस्थ हन्ता द्यरे भूट वोख्वा रा किसा स्याग था । दम कटे सयनि इम 
किणो । जे भग्णु ना पुत्रां तो घणा बोल कट्या छ ! वेद सण्या त्राण शरारण न हवे! 
पुव जन्ग्या पिण दगेति न टे! जो ए. सत्य छै तो ए पिण सत्य छै । भौर बो 
तो सत्य कदै-मापरी श्रद्वा अटक ते बो न मखो कटै । त्यां जीवां ने किम सम- 
भाविये । वली भग्णु ना पुत्र नै' गणधर भगवन्ते सराया छ ! ते किम तेहनी 
पदिरी ग्यार्री गाथा मेँ शम क्यो छ । “मारण ते पसमिव्खवक"” पदनो अथे- 
“कछेमाखा" कितं वेह कुमार “ते पसमिक्ल० कंटितां आलोची विमासी 
` विचारी ने वचत बोलावे छै । इम गणधरे कल्यो विमासी मारोची घोे तेहन भूखा 
किम किये | तथा केता पक इम करै ए तो मग्णु ना पुत्र रु्लो-द पिताजी । 
ठ कलया श्रद्धयां त्तमा ते मि््यात्व ठंगे दम अयुक्ति कगावी त्तमा मिथ्यात्व 
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ने धपे! परिण दां तपता शब्दं क्लो- ते न्क ने कही 8 । -परं प्रिथ्यात्ने न 
कषयो उत्तराध्ययन अवनूसी मे पिण इष कमो $ ते गवचूरौ लिखिये है 1 


“भोजिता द्विजा विपरा नयन्ति प्रापयन्ति तमसोपि यत्तमलतस्मिन्‌ रोर 
रौखादिके नके शं वाक्यालंकारे !” 


अथ इहां सवचूरो मँ पिण इम क्यो तमर अन्धकार मँ अन्धारो एहवी नरक 
म जावे }! तमतमा शरष्द ते सथं नरकदीज कह्यो, सरवादिक नरका वासानों नाम 
कही वतायो @ । तो जोवोनी विप्र जिमायां नरक कदी अने गणधरे कय विपासी 
वाील्या इम सराया छै । तो मसंयती मै.दियां पुणय श्रि कदिये ! डाहा हुवे सो 
विचारि जोश्नो। | 


इति ११ बोल सम्पू । 


तिवारे कोई इम कटे । सजे घेद भर्या अनुकम्पा ने र्थे विप्र जिर्माया 
मरक जाय तो श्रावक पिण विग्र निमावे छै! तै तो नरक-जाय नदी, ते मेष 
तो मिथ्यात्व थकी नरक फही छ ! अने ञे दान थी नरक जाय तो प्दैशी दानशाला 
मंडाई ते तो नस्क गयो नदीं । तेहनों उत्तर--र समचे माटी करणी रा माठा फल 
कलया $ । सूत्र पर मासं खाय पचेन्दिय हणे ते नरकं जाय. पएहवो कषयो । ते पाट 
ठिखिपे ड। 

, रेरा उयकम्मा सरीरप्यञ्ओोग वंधेणं भते ! पुच्छा 
गोयमा ! महारंभयाए. महा परिगहियाए. पंचिदिथ वहेशं 
णिमाहारेणं. शेरहया उयकम्मा. ` सरीरप्यओोग शामा 
कम्मस्स उदं शेरडया उयकम्मा शरीर जाव -प्पञ्नोग 


वधे | 
( भगवती श० ८ ० € ) 
ऊः नारी शरा. कर्म शरीर प्रयोग बन्ध केम इदं तेहनी. ध ए्डा. ह गौतम १ म 
महारंम कवेयादिक घी. मः श्रपरिमाण परिग्रह तेदने करी ने. प॑चन्द्िय जीद नो जे वघ तेणे 
करी जे. मास भोजन तै करी ने. ने० नारकी नो आकर शरीर प्रयोग नाम कमं ना उद्य थी, 
मे नारकी प्रयु करम शरीर, जा० यावत्‌ परयोग बध डे 1 - 


8० रुम विध्वंसनम्‌। 














अथ दहा कषयो महारसी; महापरिही. मांस खाय. पंचेद्धिय इणे ते नेक 
जाय. तो चेडो जा घरणनागनतुभो इत्यादिक घणा जणा संग्राम करी मनुय 
माखा पिणःते तो नरक गया नदीं ! तथा बरी सग० श० २३० १ वारह प्रकारे 
चाल भ्रण थी अनन्ता नरक ना भव कल्ला तो वाल मरण रा धणी सघलाई तो 
नरक जाय नहीं] वी ली आदिक सेव्यां थी दुर्गति कही तो श्रावकं पिणल्ली 
आदिक सेवे परते तो दुर्गति जाय नहीं । ए तो माढा कर्तव्य ना समने माठा फर 
वताया ॐ । ए माठा ककन्य तो दुगंति ना इञ फारण छ । अने जो यौर करणीरा 
जोरसु दुगति न जाय तो पिण ते माडा करेय शुद्ध गति ना कारण न किये ते 
तो ढुगंति ना दज हेतु ठ । मांस मय भल खी आदिक सेवै वाक मरण मरे पए 
नरक ना कारण कल्या ] तिम विप्र जिमोबरे एपिण नरकना कारण छै! उज्‌ 
, इहां मिथ्यात्व करौ नरक कह तो मिथ्यात्वतो घणा रे छे । उ सवै मिय्यात्वी 
तो नरफ जाये नहीं । के मिथ्यात्वी दैवता पिण इषे छे । जञ दैवता हषे ते यर 
करणी सं हवे । परं मिथ्यात्य तो नरक नो हैतु इन छे ! तिमर विभ जिमाचे ते तरक 
नी हेतु क्यो छै तो पुष्य किम कहियै । उपदैश मे पाप क्या अन्तरीय किम - 
काहिये । इम क्या अन्तराय पडे तो आाद्रमुनि भग्यु ना पुत्रान, नरक न कदिता अन्त 
. शाय थ तो ते परिण डरता था । परं अन्तराय तो वत्त॑मान काल.मे इन ऊ । उपदेश 
. में कह्यां अन्तराय न थी । डाहा हुम तो प्रिचारि जोन ।. 


` . - इति १२ बोल सम्प । 
न्याय थकी बली किये & । कोई कहै मौन दत्त॑मानकाठ मे किहां कही 
छ ! तैहनो जवाब कदे के । 
जेयदाशं पसंसंति-षह भिच्छंति शशिर्छे 
जेयशं पड्सेहंति-वित्तिच्छेयं करन्ति ते 1२०. ` 
दुहो वि ते श॒ सासंति-अल्थि वा शल वा पुणो 
` आयं शस्त हेवाशं-निव्वाणं पाडणंति ते ॥२९॥ 


( सूययाग श्र° १ ० १९ गा २०-२१) 
जे० जती घणा. जीवा ने. पार थाट. इम्‌ जाणौने. दा० दानमेः प्रपते. ष 
तै, परमाय ना भजा. बध हिंसा. इ० इच्छे चाच्छि.. प° प्राणी जौव नी, जे शीतारथ दाने 
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ने निपेधे. ते बि० इृ्तिच्छेद वदमान काते पामवानो उपाय तेदनों विध करे, ते श्रविेकौ ॥ २०॥ 
बक्ती राजादिक सधु ने पपै तिवररे जे करिवो ते दिखाट चै द° विह प्रकरे ते० ते साधु. श्‌ 
न मापे, श्र" सिति पुय द्वै । न° पुणे पुएय नह चै. इम न करे 1 पु° वली मौन करी विह 
माहिलो एम इम प्रकरे चोक्ते तो स्यं थाय. ते फे द ! घ्ना० ज्लाभ थाय किसानो. ₹० पापरूप रजं 
तेदमें ज्ञाम थाय ते मलौ पिथ माष्वो दख निरव भाप्ये करी नि० मोक्ग. परा पामे, ते० ते 


दाध॥ २१॥ 
श्थ ये इमं क्यो जे सावद्य दन प्रशंसे ते छटकाय नो वधनो वंछण्‌- 


हार कट्यो ! अने' जे वत्तैमान काले निधे. ते अन्तराय रो पाडणदार कक्षे | 
वृत्तिच्छेद नो करणहार तो वर्चप्ान काले निषेध्या कह्मो पिण ओौर का भे कय 
नहीं । अनै साव्य वान प्रशंसे तेहने' छवकाय नी धात नो वंछणदार फट्यो, तो 
देणबाछा ने घाती किम कहिये ! भिम दशी ने श्रशंसे तेहते' पापौ कवये , तो 
सेवणवाा ते' स्युं कहिवो । तिम सावद्य दान भ्रशंसे तेहने घाती क्यो तो 
देवणवाला ने स्यं कदिवो दान प्रशंसे ते तो तीजे करण ते पिणघ्रातीछैतो 
ञे दान दबे ते तो पिके करण घाती निश्चय दी 8 तेह पुस्य किहं धक । अने' 
वमान कारे निपेध्यां इृत्तिच्ठेद कदी ! पिण उपदेश मे दृ्तिच्छेद कयो नदीं । 
तिवारे को कटे-ए वर्च॑मान काल रो नाम तो अर्थं मे छ । पिण पाट मे नदीं तिण 
ने इम किणो ए अर्थं मिलतो छै थने' पाट भे वृत्तच्छेद्‌ कदी छै । दान ेवे ते दैषे 
छ ते धेल निषेध्यां वृ्तिच्छेद्‌ हवे यने" जे छेषे ते देवे न थी तो पृ्तच्छेद्‌ किम ह्वे] - 
ते मारे वृत्तच्छेद्‌ व्ैमानकार मेँ इञ छ । वटी पुवगडाग" नी वृत्ति शीलङ्का- 
चारप करीधी ते रीका मं पिण वर्तमान कार रो ज अथं र । ते टीका रिलिये ठै। 

<त मेवार्थ पुनरपि समततः खतं विभिषुराह-- 

जेयदार॒ मित्यादि- ये केचन श्रा तरतादिके दानं वहूनां जन्दूना युपका- 
रीति कता परशंसन्ति (षने) । ते पसार्ानभिहनाः भ्भूततर ग्रेन तत्ता 
दरेण वधं ( प्राणातिपातं ) इच्छन्ति । तदान प्रणातिपात्त मन्तरेणाऽप- 
परते; | ये च किल सूक्मथियो प्रय मित्येवं मन्यमाना धराय सदादाऽनमिन्ना. अरति- 
पेथन्ति ( निपेषयन्ति ) तेष्यगीता्थाः अशिनां वृतिच्छेदं वर्तनोपायितं 


कुर्वन्ति” ॥ २०॥ । | 
` ^तदेवं राज्ञ घन्येन शरेण करूष तडाग सतदाना दुगुचतेन पुएय तवावं 


४९ धरम विध्वंस्नम्‌। 


"य वयय व्‌ क 
यद्दयया नन 
या 


मि वदवभेवं तदिदमाह । दुहो लादि उसि पुरवमिलेू 
- खसततोऽनन्तानां सलानां चृ वादराां सर्वदा अ्रणत्याग ए स्वात्‌ । भरीयन- 
मावन्व पुनः सखल्पानां सत्करालीयम्‌- श्रतोऽर्तीति न वृकत्यम्‌ | भासति. एरय 
मित्येवं अ्रतिषेषेऽपि तदधथिना मन्तरायः स्यात्‌--इत्यतो द्विविधा प्यस्ति अ 
वा पुर परिलेवं ते युखु्तवः सापतः एुन नँ माबने । कि ठैः सद्धिमौति मे 
समाभ्यरौीषम्‌ । निर्नपेतत्माकं दविचलाररेप पथित श्राहारः कलते | एवं विव 
य॒मूदुणा मधिकार एव `नास्तीयुक्तम 





सत्यं परेषु शीतं-्रशि कर पतवलं वारि परीता अकामं 
-ज्युच्ठिभा शेष वरष्णाः-्रुदित मनसः प्राशितार्थां अवन्ति । 

शेषं नीते जलपे-दिनकर्‌ः रयौ यान्त्यनन्ता विनाशं 

तेनो दात्ीन मावे-नजति मुनिगणः कूपक्रादि अये ॥१॥ 


तदेव सुमयथापि मारते रजसः कर्मण्‌ श्रावो लाभो भवतौ लततस्तमाय रमौ 
मौनेनाऽनक्च भाग्येन वा हिला ( लक्ता ) तेऽकवव माधि निवांयं मोतं 
शराप्ठुवन्ति ॥ २? ॥ 


दाः शीरुङ्खचायं छतः २० वी गाथा नी टीकां इम कयो जे पौ. 
सत्तुकारादिक ना दाननेजे धणाने उपकार जाणीने प्रशंसे, . ते परमार्थ ना 
भज्ञाण प्रशंसा द्वारा करौ घणा जीवा नो वध वाच्छै छै] भ्राणातिपात चिना ते दान 
नी उत्पत्ति न थौ ते मदे । यने' सुह्म ( तीक्ष्ण ) बुद्धि ऊ स्हारी एहवो मानतो 
आगम द्वाव अज्ञाणतो तिण ने' निषेधे, ते पिण अविवेकी प्राणी नी वृिच्छेद्‌ मे 
वत्तेमारकारे पामवानो विघ्न करे । इहां तो दान वत्त॑मानकाले निेध्य अन्तराय 
कही छ । .पिण मनेरा कालम अन्तराय कही न थी । अने वी २९ बौ गाथा नी 
रीका परै पिण इम हीज कठो । राजादिक वा अनेरा पुरष कूम तााव पौ - 
दानशाङा विषे उदयत थयो करो साधु प्रति-पुर्य सद्वाव पू, तिवारे साधने ` 


मौन अवटस्बन कणी कही । पिण तिण काल नो निषेध कलो नथी] अने . - 


वड़ा खव्वा म. पिण - वर्तमानकाल .रो इज अथं कह्यो - ते अथं प्रतौ ह ते 


दानाऽधिकारः। . ४ 


~ न ~ 


घत॑मान काल चिना तो भगवती श० ८ उ० ६ असंयती ने दयां. धकान्त पाप 

कलमो । तथा सूवगडाङ्ख श्रु° २ उ० ६ गा० ४५ ब्रह्मण जिमरायां नरकन कही छ । 

तथा.ढाणांग ठाणे २० वेश्यादिक ने देवे ते अध दाने कल्यो । तथा सवगा 
भ्रु० १अ० ६ गा० २९ साधु विना- अनेय ने देवो ते संसार भगण ना हेतु कहो । ` 
इत्यादिक अनेक ठमे सावद्य दान रा फल कडा कषा । ते मरे इहां मीन वत 
मान कालम इन कही । ते अथं पाड थी मिरुतो छै । डा इषे तो विचारि 
जोन । . 





इति १३ बोल सम्पण । 


एतले कल्यो न मानें तेहन वली सूत्र नी साक्षी थकी न्याय दैलाडे छ । | 


दक्िणाए पटिल्मो अस्थिवा नेलिथवा पुणो 
नविथागरेन मेहावी संति ममां वृहए ॥ 


( सू्यगाग श्रु° २ श्र० ५ गा० ३६) 


द० दान तेहन. १० गस्य देवो. सेणहार ने हेवो इसो व्यापार पत्तमान देखी. 

० भ्स्ति नास्ति गुण दुवण कर न फेः गुण कहितां संयमनी भ्नतुमोदना लागे. दुश्ण 

कदितां दत्तिच्येद्‌ धाद. इण. कारण श्र° श्रस्ति नास्तिन कहे. मे° मेधावी ` हिवि साधु किमि 
बोलः स ज्ञान दुर्भन चारित्र रूप. -वु० वधे. एतावता जिश वचन वोल्यां श्रसंयम सावच ` 
ते.थाद. तिम न वोत + । - ८ 
अय इहां पिण ध्म कट्यो-दान देवे छेवे इसो वमान देखी गुण दूषण 

न कहे। एतो प्यक पाड कह्यो ज देवे रेवै ते वेला पाप पुण नहीं कष्िणो । 

"दूक्लिणाप" कदितां दान नो “पडिरुभ" कहितां आगा ने देवो ते प्राति पते 
दान दैवे ते दान नी सागता न प्रापि इवे ते बेला पुणथ पाप कहिणो वर्ज्यो ।- पिण ` 

ओर बेला वर्ज्यो नहीं । अने किण ही बेला मेँ एप रा फल न वताबणा तो 
यथधर्म वान म पाप्‌ क कहे 1. भसंयती ने दीधां एकान्त पाप भूगतरन्ते क्यू" कहो । ` 
` आनन्ु भावक-समिपर -धासो जे मन्य तीर्ी. ने देनह 1. य ममिगरह शू 

१०४ 
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र ््््््््त््््््््् 
धाचयो । आदर कमार विप्र लिमायां नरक षूं कही । भग्यु ना पुत्रां विप्र जिमा्यां 
तमतमा कयं कष्टौ । व्याने गणधरां शयुं सराया । त्यादिकं सावद्य दान ना मादा 
फर यु कषा । जो उपदेश मँ पिण ठ भिसा फल न वतावणा तो पएतके ठामे 
कड्मा फरे कयुं कह्या । परं उपदेश मे भगला ने समकावा संम्यद्रष्टि पावा 
छ जिसा फर तायां दोष नदीं । डष्ठा हुवे तो विचारि जो्नो । 


इति १९ बोर सम्पूणं । ` 








-तथा ज्ञाता. ७० १३ नन्दण मणि्ारा री न शाला घों विस्तार घणो 
चाल्यो ऊ ते पाट छिपे 8 


ततेणं एं तेहि सोलसेहिं रोयायकेहिं अभिभूए समार 
शंदाए पुप्ररिणीए मुष्छि्ते ४ तिखिघ जोशिएहिं बद्धाण 
बद्धयण सिए अट दु वसे काल मासे कालं किचा एदा 
पोक्त्रिशीए दहुरीए कत्थसि ददुरत्ताए उववर्शे ॥ २६॥ 


( ता श्रः १३) 


त° पिव -शं० भ्द्न नामक मणिहासे. ते० सिण १६ सेगां धी. श्र० पराभव 
पामौ बः शर मंदा नामक पुष्करिणी भे मूच्धित थरो. ति तिर्यचनौ योनि मंधीनें. श्र? 
पति शह भयान ध्यावी ते. का० काल अवसर ने विपे काः कलि करी ते. ० नन्दा नामक 


यष्करिकी मे. इ० ठेढकपणो उपणो. 


अय शां कष्यो-जे नन्दन मणिहासे दाने शालादिक नो घणो आरम्भ 
करी मरने डेडको थयो । जो सावद्य दान थी. पुण्य हवै तो दानशालादिक धी 
. शरणा धसंयती जीवां रे साता उपजञाई ते साता रा फ किहां गयो । - कोर करै 
मिथ्यात्व थी डेडको धयो. तो मिथ्यात्व तो घणा जीवां रे ठै! ते तो घंसार म 
" गोता लाय रहा छ । -पिण नन्दन रे तो दानशाादिक नो वणेन धणो कियो । 
अणा मकषयती जीवां रे शन्ति उपजारं छे। तेना. भगुम फर प शरव दीसे.8 । 


कातांऽधिकारः। ` ७५ 





बी “रायपसेणी" मे परदेशी दानशाला मंडार की ठे । रज रा ४ भाग 
करनं यापि न्यारो ्टोय धमं ध्यान करवा छग्यो ! केशी स्वामी विहं इ उमि मौन 
साधी छै । पिण इम न कद्यो-े प्रदेशौ | नीन भाग मे तो पाय $! परं चौथो 
भाग दानशाला रो काम तो पुणथ रो हेतु छै । थारो भलो मन उच्थो। भोतो 
अच्छो काम करिवो विचासो। शम चौथा भाग ने सरायो नहीं । केशी स्वामी 
तो दहं सावदेध जाणी ने मौन साधी छ! ते मारे तीन भागसे फल निसो 
चौथे भाग रो फल छै । कैद तीन मागमे पाप कहे चौथा भाग मँ पणय कहे । 
ष्याने सभ्यद्षटि न्यायवादी किम किये । केशी स्वामी तो परदेशी १२ प्रत धां 
पड पटच कष्मो । भेत्‌ रमणीक तो धयो पिण अलणोक होय जे मती। तो 
जावोनी १२ ब्रत थी रसणीक कल्यो छ । पिण दानशाखा थी रमणीक कशो नथी । 
डाहा हवे तो विचारि जीदलो । 


इति १५ बोर संपूर्ण । 


तिबारे केष कहे-भसंयती ने दियां धमं पुणय नही तो सुतर मे १० हन 
फयु कहा छै । ते मटे १० दान ओखवा भण तेहना नाम के हे । 
दप्तविहे दाो प० त॑०- 
अणुकंपा संगहे चेव भया कालुणि एतिय । 
ललाए गार वेशंच अधम्मेय एण सत्तमे । 
-धम्मे अमे उत्ते कादिईय केयन्तिय ॥ 


(सू राशाग ठा० १०) 


द° दश्च प्रकारे दान. प” पर्प्या. ते० ते क हं! श्रः श्रनुकर्या दान ते छृपाये करो 
हीनौ अनाथां ने जे दीज. ते दान पिण श्नुकस्पा कषये. कोर राक श्ननाय ददी कए पञ्चा 
सेमे णोके रायां म प्रुकम्याए दीने ते ्रुकन्या दान। (१) सं° संग्रह दान ते कटादि 
जे विरे साहाय्य जे श्रये शास दे श्रथ गस्य मे ञ्ापी ॐ सुमे । (२) भ० अम करो दुन 





७६ भ्रम विध्व॑सनम्‌। 

दते मय दान। (३) क्ा० शोके ते पुत्र वियोगादिक जे दान ए म्हार श्रागल खी थामे ते 
मे रन्ता निमित्तं दन्‌ श्रषे तथा सुखा ने कड वारादिकि नो करयो. (४) लना र करी ते 
दान दीजै ते लना दान 1 (५४) गा० गे करी खर्चे ते गर्व घान'ते नाटक्िया मलादि ने तथा 
विवाहादिक यश ने र्थे । (६) श्र परधर्मं पोषणहारो जे दान ते शरधर्म दान गयिकािक 
मू । (७) धर घमं नों कारण ते धर्मं दान हन कयि ते यात्र दान। (८) का० पक 
ने कोरे उपकार करस्य एव ेद ते काहि दान । क° इणे सुक ने घशी वार उपकार कोधो ह 
पिश उरसीगक्न थायनानें कामे कड एक श्यापू' इम जे देह ते कतन्ती दान । (१०) 





| अथ हां १० प्रकार रा दान क्या तिण मँ धमं दान रौ भकना! ते 
निरदधथ ॐ षीजा नव दानां री आक्ञा न देषे। ते मारे सावदधे छै भसंयती ने 
खसुकता शणनादिक ४ दीधां एकान्त पाप भगवती श० ८ ० ६ कष्ो । ते मष 
ए नव दानां में धर्म-पुणव-मि्-नही छै । कोर फटे एक ध्म दान एक यधर्मदान 
बीजां आरा मेँ मिश्र छ । केड पको पुणथ छै दम के, पहनो उत्तर-ज वेश्या- 
दिक नो दान अधरम मे थापे विषय रो दोष वताय ने । तो वीजा आट पिण 
विषय में न 8। भय रो धालियो देवे ते पिण आप री तिपय कुश राखवा 
देवे §ै। सुया कैडे सर्चादिक फर ण स्दारो पुत्र आगले भवे सुखी थायस्ये इम 
ज्ञाणी आरम्भ कर ते परण विषय मर छै । ग्वदान ते अकार थी खर्च मुकलवो 
पिराचणी मादि ए पिण विषय मेँ इन ॐ । नेहतादिक धारे ए भुम मे पछ देश्ये 
ए पिण विषय में छै। वाकी यं ४ दान पिणं मज को आप रे विषय मै कामे 
कोर पारकी विषय सेवा भें देषे-ए नव हीदान वीतराग नी आजा मे नहीं वारे $ 
रेणवाला अत्नत रँ छेवे तो देणवाला ने निजैरा पुणध किह थकी होसी । ठाणाह् 
डाणा 8 उ० ४ स्यार विसामा कष्या । प्रथम चिसामो श्रावक ना त्रत भदस्। 
तै, वीजो सामायक देशावगासी तजो पोषो चौथो संथारो सावद्ध शप भार 
छोद्यो ते विसामो ( विध्राम ) तो ए ६ दान चार विसामा वाहिरे छै। ध्मान 
विसामा माहि छ ¡ ए न्याय तो चतुर हवै तो मरघे । डादा हुवे तो विचारि 
जोदजो । 


इति १६ बील सम्पुशं । 


दानाऽधिकारः। ७8 





को कटे दान षू कलयो, तो हवे इण ऊपर १० प्रकार रो धम अने १० 
रकार रो स्पविर करै 8 । 


दस विहे धम्मे १० तं गाम धम्मे, नगर धम्मे, रट 
धमे, पासंडधम्मे, कुलधम्मे, गरधम्भे, संवधम्ये.. सुयधम्म, 
चरित्तधम्मे. अत्थिकाय धम्मे । 


(सणाङ्ग णा १०) 


दे० दश प्रकारे धर्म्म. गा? प्रामतेलोकना स्थानक तेतु धर्म ्राचार ते ग्राम २ 
सुर जुरे श्रथवा इन्दिय भ्राम तेनो ध० विषय नो श्रभिलाष. न० नगरधर्मते नगराचार ते नगर 
प्रते जुभ्रा जुञ्ना. २० रष्ट धर्म ते देशाचार .पापंहो न्‌ धर्म ते पापंड प्राचार, ० ल धर्म ते 
उप्रादिके इल नो श्राचार श्रवा चन्द्रादिक साधु ना गच्छनू समह स्य तेहनों धर्म समाचारी 
ग० गणश्‌ धमं ते मह्ादिङ गणान स्थिति चरथो गण ते सा ना फुलन सथुदाय तेगण॒कोटि- 
कादि तेहन्‌ धरम समाचारी. सं° संघ धर्म ते गोठी नो श्चाचार यवा साधु ना संगठ सुदाय 
प्रथवा चतुरश संघ नो धर्मं श्राचार. इ० श्रुत ते पअाचार्गादि. क° त हरगति पदता प्राणी ने धे 
तेमणी। - 

श्म° प्ेश तेहनी जे का० समृ अस्तिकाय ते हज जे गति ने विपे ने पुद्रलादिक धरिः 
थक ्रस्तिकाय धम 


दसत थेरा ५४० त॑° गाम येरा नगर थे. टर थेग 
पासंड थेरा. इल थरा, गण भेरा. संघ थेरा, जाइ थेरा. पुय 


थरा. परियाय थेरा. 
( शणाङ्ग णा १०) . 


सि १० स्थिरक दै । ए माम धमरदि तो स्यविरादिक न हे. ते मशी स्यविर के 
दे! द० दू दुस्थित जम नें मार्ग ने विपे स्यविर कर ते स्यविर सिह ले पराम १ नगग २ दृश ६ 
ने विव ुद्धिवन्त श्रदेजन वचन मोटी मर्याद रा करार ग्राम ते प्रामादिक स्थबिर धर्मोपदेषे 
अद्धा नो दार ते होन स्थिर करवा यको स्थविर. जे लोकं लोकोत्तर कल. ग० गश सं” 
संघनी मर्याद्‌ नो करशहार वड रा ते ऊलादिक स्यविर वय्थविर ज० साडे वर्ष नी वय नां. ` इ 
श्रत स्यविर्‌ तं ठाशाङ्गसमवायाङ्क धरशहारं ते. . षः प्रज्याय स्थविर. ते वीत बर्षनो चारि 
त्रियो) 


७६ 

अथ ए १० धर्मं १० खविर कद्या । पिण सावद्य निरव ओललणा ] अमे 
दान १० कट्या. ते परिण सावद्य निरवद्य पिखाणणा ¡ धमे धने खविर कट्या ई, पिषे 
किक छोकोत्तर दो छै ] जिम “जस्बूद्ीपपनत्ति"मर ३ तीथे कहा प्रागध. वदाम, 
प्रभास. पिण धाद्रवा जोग नही तिम सावद्य धे ्यविर दान पिण आद्रवा 
योग्य नहीं । सावद्य छौंडवां योग्य छ ! विवेकटोचने करी विचारि जोशजो । 


इति-१७ बो सम्पूणं । 





कोर फटे £ परकर पुण्य वधे ए कल्यो ठे। ते मटे पाठ कहे ठ। 


नव विहे पुणे प० तं अगण पुरणे. पाणपुर्णे 
सेएपुरणे. सयणपुरणे वत्यपुएणे. मणपुरणे. वयपुरणे. काय- 
पुरशे. नमोक्षारपुरणे। 


(सणाग उणा €} 


न० नवर प्रकारे पुय परूप्या. ते० ते के द. ० पात्र ने विपे अन्नादिक दीने ते धको 
तीर्थकर नामादिकर पुएय प्रकृति नो धष तेह थक्ञो श्रनेरा ने देषो ते नेरी प्रति नो व॑ध. पर” 
तिम षि पाशो वों देवोः ल० घर हाटादिक नो देवो. स° संथारादिक नो देवो. च व्च नौव 
स गुणवन्त उपर हर्ष. व० वचन नो प्रगंसा, कार पदुपासना नो कसि. न° नमस्कारो 
रवो. । 

अथ इहां नव प्रकार पुण समूचे कल्यो । ते निरय छ! मन. वचन 

काया, पुणध, नमसकार पुणध पिण समूचे कल्या । पिण मन. वचन. काचर निर 
वच परवत्तायां पुणय छै । सावद्य मे पुणथ नहीं । तिम्‌ प्रीजा पिण निर प्रवततां 
पुणय छ । सावच मे पुणव नहीं । को कहे घते ने दीधां अनेय पुणय भति &। 
 तिण रेरे किण ्ी.ने दीधां पाप नही | अने जे र्वा, मे कल्यो पाने विषेञे 
खन्नादिक नो देवो, तेह थती तोथ॑ङकस दिक पुण प्रति नों वेध, तो.आादिक्‌शब्द्‌ . 
मं ती चयालोसुद्र ४ पुणय प्रति -आाई 1 ` जिम आषमादिक क्वे चोवौखुद तीयं 
इर आया । गोततमारिक सा फहिषे २४ जार हि आथा। प्राणातिपाताद्कि पाप ` 





"गग धश्ण्यः [1 


कवे १८ पप भाया । पिध्यात्वादिक आश्रव कटि ५ साध्व याया । तिमर 
तीर्थङ्पदिक पुण ग्रहति कटिवे सवं पुणथ नी ग्रति याई घटी कर पुणय नौ 
्रति वाकी रही नही । थनेरां ने दीधां अनेग भ्रति नो व॑ क्ट्यो ठै! ते साधु 
शी अनेरो तो फुपात ऊ । तेने दीधां नेरी प्रकृति नो वंध ते अनिरी श्रहृति पाप 
नी ऊ। पुण थी अनेरो पाय धमे खु अनेरो अधमे खोक थी अनेरो सल्ोक जीव 
थी भनेरो अजीव मागं थी उतेरो हुमा द्या थी अतेरी हिंसा इत्यादिक वोटतू 
आलस्ये । इण न्याय पुणध थी तेरी पाप नी धरति जाणवी. जने जो अनेरा ने 
दिं पुणध छै । तो अनेरा ने पाणी पायां पिण पुण छ । जिम अनिरा ने नमस्कार 
किया पाप कूं कहे 8 । अने नँ नमस्कार करण रो सूस दैणो नहीं । पाप श्रद्वा 
, नो नदीं तो आनन्द श्रावक अन्य तीं नँ नमस्कार न करिवूं। पटवो अभिग्रह वयु 
धासो । अनं भगवन्त तो साघु ने कल्पे ते हिज द्रष्य क्या छै! यनेरा नँ दिया 
पुण वे तो गाय पुणे. मैख पुण्णे. रूपौ पुण्णे. खेती पण्णे. डोटी पुष्णे, शया- 
दिक बोर आणता ते तो भांणधा नहीं । तथा वी अनेरां नै दियं अनेरो प्रकृति 
नें बंध ट्वा प्रं 8 ¡ पिण रीका न थी । ते रीका लिखिये छै । 


शत्रायाचदानाच स्तीर्थकरादि पुणय्रकति वेधस्तदन्रपुर्यमेव शवर 
लेरंति लयनं-गह-शयनं संस्तारः? 

हां तो घने ने दिवां अनेरी ग्रति नो वंध. एदवूं तो डाणाङ् नी-टीका 
अभय देव सुरि कीधी वेमे पिण न थी। इहां तो ध्म कहो जे पात्र ने उन्न देवा 
थौ जे पुणय प्रकृति नां वंध तेहने “७्पुण्णे" कही जे । इहां शतन कह पिण अन्य 
न कहो । अन्य कहां अनेते हुवे ते अन्य शब्द्‌ न थी मक्षपुणय रो नाम छै । उह 
इषे शो विचारि जोदजो । 


इति १८ बोर सम्पूण । 


अतर नँ दियं तो भगवती श० ८ ३०६ पङ्न्त -पाप कहयो ठै | तथा 
उशतराध्ययन अध्ययन १४ गा० १२ अमगु ना तां विद्र जिमरायां तमतमा कही ७। 


८ ` श्रमः चिध्वंसनम्‌ 1 





तथा सूयगडाङ्क श्रु २ अ० ६ गा०.४४ आद्र कमार ब्राह्मण जिमायां नरक कही ` 
ॐ! ततथा णाद उणि ४ उ० ४ छुपा नं कुक्षेत कष्या । ते पाठ टिष्िये §। 

चत्तारि तेहा प० तं° लेवासी णाम मेगे णो अवे 
तवासी एवा मेव चत्तारि पुरिसजाया प° त° शेत्तवासी 
म मेगे णो अक्ेतवास्षी । 


( रणाङ्ख अ० £ उ० ४) 


च० चार मेह परुप्या. तं” ते क ठै. खे० तेतर ते ।धान नो उत्पत्ति स्यानवरते पिश्‌. एे° ` 
अते वते नी इम चोभङ्गी जोढवो. ९० एणी परी च्यार पुय नी जाति. १० पर्पौ, तंते ` 
कष्य दे । खे° पात्र ने विपे श्रत्राकरि देवे. णो० पिण॒ कुपात्र ने न देधे. पान्न ने दे पिश पात्र 
जे तदे. मिथ्यादृष्टि तीले विक विकल. अथवा मोटा उदार पण थी. थवा प्रवचन प्रमाबनादिक 
कारण ना वस यको पातर पि पात्र पि वेह न द. चौथो षण वेह नेन दे । 
सथ दहा पिण ङपात दान इसे कट्या कुपाघ्र रूप दसत मेँ पुणय रूप 
चीज किम उम । डाहा हुवे तो विचारि जोईनो । । 


इति १६ बोल सम्प 


वथा शकडाल पुल गोशाला ने पीट. फठक, शय्या, संस्तारादिक दिथा- 

तिहा पटवो पाट क्यो ! ते लिखिये ऊ । 
तषएणं सेसदालपुत्ते समणोवासए गोत्तालं मंखलियुततं 

एवं षयासी. जम्हाणं देषाणुणिया ! तुव्मे मम धम्मायरिस्स 
जाव महबीरस्स सन्पेहिं तैच्चेहि . तहि एहिं सब्बेहि सव्व 
भूतेहि मवेहि र किचणं करोहि. तम्हाणं अहं तुन्भे पहि 
हारिएणं पट्‌ जाव संथारयशं उवनिमंतेमि नो चेवं धम्मो 
तिवा' तबोतिवा । 


, (उपासक दशा ०७). 
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त तिब. से० ते पञ शकडाल् पुत्र. घः श्रपणोपएरसॐ गोधात्ता म'ललि पूत्रने. 
ए० इम बोर्या. है देवादु प्रिय ! त° तुम्डे माहरा धमाचार्य ना जा० यावत्‌ महाग्रीर देवता. 
स छता. त° साचा. इ० तेवा यधामूव. भा० भाव थी. शु० गु कीर्तन कदमाः ते० ते. 
भणी. श्र ह. त॒० तुक ने. पा० पाडीष्ारा पी० वाजोट जव संयारो. उ° भ्रापू ्ु- नो 
नरह पिश निश्चय. ध० धर्मा ने र्ये. न० नही तपने अर्थे 


अव छे पिण गोशा नै पौर फरक शय्या संथारा शकषंडाठ पुत्र दिया ! 
तिहां धमं तप नहीं शम कह । तो गोशाला तो तीर्ङूर वाजतो थो तिण ने दियां 
ही धर्म तप नदही-तो संयती ने दियां ध्म तप केम कपे! पुण्य पिण.न_ 
्द्धवो । पुण्य तो धरम लारे वंभ 8 ते शुभयोग ॐ । ते निजा विनो पुय निपजे 
नहीं! ते मे असतंयती ने दियां धर्म पुण्य नदीं । डाहा हवै तो विचारि जोषनो । 


दति २० घोल सम्पृगा । 


वरी असंयत ते वियां कभा फल कष्टा ऊ । ते पाठ लिद्िये ठै। 


& सेशं भ॑ते ! पुरिसे पुष्वभवे के आसिं किंणामणवा, 
किंगोएता. कपर. गामिव, यरता. किंवादचा. 
पुराणं. इधिरणाणं. दुग्यडिकंताणं अयुभाणंः पावाणं 
कम्म, पावगं फल वित्ति विते पचणुं भवमाणो भोचा 
किंवा समायत्ता केसिंतरा पुरा किच जाव विहरह्‌ 

{ विपाक प्र०१) 

& मुग्ध जनको मोहनेके लिये वाईस सम्पदायकर -पूज्य जवादहिरलालजी की प्रिया 

“पत्त्र दीपिका" इस परपर पम्वम स्वरम गरलापती दै । एवं अपने प्रय खणडके १५० घम 

भ्रौ निनाचार्ं जीतम जौ महाराज को इसापामे से ड्ध भोग चोर लेने का निमूंल भाक्तेप 

लगाती ई मिष्या माय की आचाय परीता मेँ उत्तम श्रेणी दारा उत्तीर्य होती है! भ्रव््म 

उक्त प्रिया की कोक कएटता का पाठकों को परिदयदेते है ! ओर न्याय करमेके सिये ्ाग्रह 
करते! + 
१९ 
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हःपूल्य ! पु० ए पुरुप. .पु० पूं जन्मान्तो. -के° कए हन्तोः कि० कित्य्‌' नाम इन्तो 
क्ष्य गोत्र इन्तो, फ० छण. गा० ग्रमे बष्तोः न हण नगर ने विये व्तो ° ठु रुद 
तथा पातर दान दौधो. पू० पूर्वे. द° वुश्वीरणं कमे करी. प्रणातिपातादिक रदी पर श्रालोवेणाः 
` निन्दा सने्रषटिधः तथा प्रायश्चित्त करी राल्या नर्ही श्गुभना हेत. पा० दुष्ट भावनो ज्ञानावरणीय 
प्राविक कर्म नो. फ° फलरूप विशेष भगवतो थको विषे. ्चि° कुण ज्यसनाक्ि क्रोध लोभा 
समाचरया. क° पे कण शीलादि करी शशभ कर्म उपार्व्या ङण श्रभच्य मासादि भोगव्या । 


,. .. ` अथा गोतम भगवन्त तै सूयो । इण गालो पूर्व का" क 
कीधा, कुपात्र दान- दीधा.। तेहना एल ए नरक समान दुःख भोगवे छै । कधा, छपा दान. दीभा.। तेदना फल ए नरक समान छः भोगवे छै। तो. 


.. † पाठकगण्‌ ! क स्त लिखित सुतर प्रतयो मे सर्वथा पेखा हौ पाठ है तेसा कि याचाय 

` (-जओी्तमल जी म्टाराज ) ने उद्धृत क्रिया ई । ्यौर कर प्रततयों मे नीवे लिले हष प्रकारे भी ह! ` 

` ` भ्ण मंत! इुरिते एष्व फे ्रासी पिंणामणवा किगोएवा कयरंसि गार्मसिवा 

सवाद क्षि मोचा किवा समायरत्ता केसिवा पुरापोराणाणं दुत्िएणाणं दुप्यडिाणं रष 
माणं पातवराणं फल वित्ति चिसेसं पचगुन्भयमाो विरह । 

इस पाठ को मिलाने से भयाचा्य उदयत पाठ के बीच फिवा दच्च फे श्रे “क्वा 

मोचा. क्रिवा समायरता" ये पाड नदीं है । इसीपर “प्रतयुततर दी पिका" चोर क्षिया. चोर लिया 

कह कर सु बहाती ४ । ये केवल स्वाभाविक ही “परतयततर दीपिका" का खी चरति दै । 

पाठक गण † कान घन्ु से विवास । इख पाठ को न रखने से क्या लाभ श्नौर रलमे से 

जयाचार्य को क्या हानि निज सिद्धान्त में प्रतीत हुईं! श्यस्तु- प्रत्युत, इस पाट का होना तो 
यात्रायेकी श्रद्धा को शरोर भी पुर करता है । सैते कि 

द्विव मोदा" क्या २ मांधादि सेवन किया, ।“'क्रिवा समायरित्ताण क्या २ व्यसन 


शीलादि का समाचरण-किया।- ` 
इससे तो यह सिदध दुध्रा कि “किवी द्वा किवा मोचा. किषा्मायरितता? ये हीनो 


एक ष्ट फलके देनेवाले ई । श्रात-कुपात्र दान. मांसादि सेवन. व्यसन छशलादिक. ये तीनों हो 
एक माकि ष्टी पथिक ई । सैते कि ''्वोर-नार-छ ये तीनों सम्मान व्यसायो है। तैसे ही जया- 
चार्यं सिद्धान्तानुखार ङपात्र दान भौ मांसादि सेवन व्यसन ङशीलादिक की ही श्रेणी मे गिनने 
योगय है। 
` श्नवतो श्राप “प्रत्युत्तरं दीपिका सेपधिये किदे मन्नुमापिणि! श्चवतेरा ये 


ललाप किप शास्त कै श्रतुगत टोगा ५ 
--यदि किसी ्रातृषर को इसं पाठके परिवर्तन ( एक फेर ) काटी विवारष्टो तो 


एतो जिस षस्त लिखित प्रति में से जयाचार्य ने ये पाठ उदुयृत शिप्रा है । उस सूत्र प्रति को ध्राप 
श्रोमान्‌ सिनाचार्य पूज्य काल्रामजी महाराज के दरथ॑न कर उनके समौप यथा समय देख सक्ते रै, 
जो कि तेरापन्य नायक भिदु स्शरामीजी से जन्म के भी पूर्व लीं गर है । श 

[1 ्‌ १६। ध 
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जोबोनी. कपा दान ने चौड़ भारो कुकर्म कद्यो | छ्व काय रा शख ते फुपवि 
छै ३ तेनं पोष्यां धमं पुण्यःकिम निपजे । डाहा षटुत तो विचारि जोन 1 


इति २१ बोल समपु । 


तथा ब्राह्मणां नै पापक्रासी क्षेत्र का । ते परै छिलिथे | 


कोहो मणोय व्होय जेसि- 

कोसं अदत्तं च परिगगहं च 
ते माहण जाइ विजा विहणा- 

ताड्‌' तु खे्ताई मुपावयाईइ । 


{ उत्तराघ्ययन पर” १२ गा०२४। 


फो० क्रोध ने मान च गन्द हुन्ती माया लोभ. वं वध श्राणघात, ने मराद ने पति 
रे मो° मूषा अदीफ नं भापवो शरणा दोधां नों लेवो च शब्द थौ मेथुन रने परियरह. गाय 
संख भूम्यादि नं णकार को जने ये ब्राहमण जो प्राह्ण जाति छने. वि चदे १४ विधा 
तेरो करौ धि० रहित जाणषा. श्रने क्रिया कर्म ने भागे करी चार वणं नी अवस्था याष, स” 
ते ज तुमने जारथा वते चै लोका मादे से° प्राह्ण स्प श्र त्र तेद निश्नय -अति पादुध्रा ध 


कोधादिे करौ बहत ते मारे पाय नों नु छे पिण मला नरी । 


अथं उट ब्राह्मणां ते पापकारी षेव फा । सो वीज्ञा नो स्यू फहिवो । 
इहां को कटे ए वचन सो यक्षे कष्या ॐ तो ब्राह्मणा ने क्रोधी मनी मायी छोभी 
हिंखादिक पिण यक्षे कथ्या! जोष साचा तो उवे पिण साचा छै ¡ तथा चुव- 
गडाङक भु" १ ० ६ गा० २३ गृह न देषो साधु व्यन्यो ते संसार परमण नें हतु 
जाणी व्याग्यो कषयो ॐ । तथा दणवैकालिक अ० ३ मा० ६ गृहस् नी ज्यावच करे 
करावे अुमोदे तो साधु ते अनाचार कश्यो । तथा निशीथ उ १५ वो० ७८.७६ 
गृहस्थ ते साधु भहार देबे देता ने अलुभोदे तो चौमासी प्रायश्चित कलयो । तथा 
आचयक य० ४ कल्यो साधु उन्प्रामं तो सवं छाज्चो-मागं भङ्गोकार फियो । तो 





` ते उन्मागे थी पुण्य धमे क्रिम नोपने। तथा उत्तराध्ययन ०२६. क्यो साध 
श्रावक सामयिक मेँ सावद्य योग स्यागै तोजे सामायक मे करायै छोड्यो ते 
सावद्य कायं में धमे पुण्य किम कदिये । प धमं पुण्य तो निरवद्य योग थी हव 
छ । जे सामायक मेँ अने ने देवा र त्याग किया , ते सावद्य जाणी ते ्याष्यो 
ॐ, ते तो खोटे छ तरे त्याम्यो 8 । उत्तम करणी दरी माटी करणी छांडी । 
तो ए सावद्य दान सामायक में याम्यो तिणमें 8 के आदसो तिण मे §। 
डहा हषे तो.चिचारि जोहो । ` 


इति २२ बोल सम्पृं । 


तथा.भगंवती श० ८ उ० ५ तथा उपासक देशा अ० १ पनरे कर्मादान का , 
दै, ते पाट टिखिये 8 । 


समणो वासपणं परणरस्स कम्मा दाणाति जाणि- 
यतवाति न समारियंग्वाति तंजहा इ गाल कम्मे. वण कमपे 
साडी कममे. भाटी कपमे. फोडी कमम. दंत बडिन्ने.. 
रस बणिज्जे. केस बणिञ्जे. विस षणिन्जे. लक्वणिञ्जे. जंतु 
पीलण कमरमे. निर्लंङंण कमूमे. दवमिद्‌ावंशया. सर दह 
तडाग परि सोसणिया. असज पोसणया ॥ ५१ ॥ 


( उषास्नक द्रा च्रु११) 


. ख श्रावक. १० ४ प्रकार रा, के क्मादान (कमं पनावारा स्थान) व्यापार 
जाना, किमतः न९ नरी प्ादुरवा. तंते करै चै, इ० श्रश्चि कर्म. वन कर्म. सा 
( शंकटादि घाहन ) कमं. भा० भादी ( मादो उपन्ञावन वालो ) क्म. फोड करम. दन्त 
वीणिज्य. रख वाणिज्य. के वाणिज्य. विष वाणिन्य. ल लात्ता (ला यादि) वाणिज्य. 
. यन्त्र पीन कमं . विर्लंण ( वैल श्रादि का श्रङ्ग विषं चदन ) कर्म. दावाप्नि (घनं भे सेत 
आदिकं सनि स्लगाना ) फर्म. स तालाव.आरिकैरे पाणी रो शोषण आदि कमं. अ 
, वैश्या-श्रादि ने पोषशा श्यादि व्यापार क्रमं 


-दानाऽधिक्षारः। ` ८५ 
तिहां “र्ती जणं पोसणया" तथा “सदपोसणया" क्यो 8 । पन 

' अर्थ केतरा एके विरुद्ध फर ॐ । अने शहा १५ व्यापार क्या $ तिवारे कोर म 
कहे षां असंयती पोष व्यापार कलो 8 ! तो ठुम्दे अनुकम्पा रे ये असंयती 
ने पोष्यां प्राप किम कहो छै । तेहनो उत्तर ते संयती पोपी २ मे आजीविका 
कर ते असयती पोष ध्यापार @। अने दाम चियां विना भसंयती ने पोपे पर 
व्यापार नथी किये । प्रं पाप किम न कदिथे | जिम कोयङा करी वैचे ते 
"ंगालकर्म" व्यापार, अने दाम विना आगला ने कोयला करौ आपे ते व्यापार 
नेथ } परं पाप किम ने किये ¡ ज्ञे वनस्पति वेचे ते “वण कर्मे" व्यापार किये । 
नें दाम लियां विना परर जीव भूखा नी मटुकम्पा माणी वनस्पति भापे ते व्यापार 
नही । परं पापकिमिन किये । मजे वदाम आदिक फोड़ी २ आजीषिका 
करे दभ छे ते "फोड़ कमं यापार" अने दाम-टियां पिना आगा री खेदं रटत्रा 
बदाम नारियल आदिक फोड़ ते व्यापार नहीं। परं पापकिमिन कहिए) दम 
आजीविका निमित्ते सर द्रह ताङाव शोपवे ते सरब्रह-तराब शीषणिया. 
व्यापार अने जे भगला रे काम तलत शोपवै तै व्यापार नहीं परं एाप किमि न 
किये ! तिम भसंयत्री पोपी २ भाजीविका करे । दानशाला ऊपर रहे रोजगार 
रे वास्ते तथा स्वालियादिक दाम केह गाय स्यां जदि चरपे। इम शुक्छटे 
मार्जार आदिक पोधी २ आजीविका कर |` आदिक.णष्द मेँ तो सर्वं मसंयती ने 
रोजगार र अर्थे राखे ते भसंयती व्यापार किष. उने दाम छियां विना खसंयती 
न पोपे ते व्यापार न्ं। परं पाप किम न किये । ए ततो पनरे १५ १ व्थापार § 
ते दाम ई फर तो व्यापार । अने पनरे १५ ६ दाम धिना सेवे तो व्यापार नी । 
प्रं पाप मि न किये । डाहा हवे तो विचारि जोन । 


दति २९ बोर सुमपूरण | 





बलो केतला पक इम कटै- ञे उपासक दशा अ० १ प्रथम घ्नत -ना ५ अती- 
चार कल्या! तिण में भातत पाणी से चिच्छेद पाठ्य हे, ए पौचमो अतिच्छर 
कहो छै । तो जे असयती ने मात्र पाणी रो विच्छेदे पाडा. अतीचार लागे! ते 





काक काकगरमरमक 


, भ्त पाणीः थी पोष्यां धर्ष करं नदीं । इम करै तेनो उत्तर सूम करी छिखिये 
-ॐ-- 


तदा णं तर॑चशं धृल्तग पाणातिवाय वेरमणस्स समशो- 
वास तेणं पच अङय.रा पेयाला जाशियव्वा न समायरि 
य्वा, तंजहा-बपे, वहे छविच्छेए अतिभारे भत्त पए वो 


॥ ९५ ॥ 
( उपासक देशा श्र° १). 


`“ त° तिवारे पदे. थू° थूल प्राणातिपात येरमण॒ घ्रत रा. स० श्राषक ने. १०५ 
श्रतोचार. पे० पाताल ने विपे ते जारोवाल्ा द. किन्तु न ्राद्रवा योग्य नर्ही. तं० ते क 
छै. ` वंग मारवा नी बुद्धि दं करी पशु आदिनं गाढा बन्धने करे वायि. व० गाढा प्रहारेकरौ 
मारि. छ श्रग्नोपाङ्ग ने दे. श्र शक्ति उपराना उपरे भार श्राप, भ० सारदा नी बुद्धि 
श्ाहार पाणौ रो विच्छेद करे । 


वः इहां मारा ने अर्थे गाहे वंधन वाधि तो अतीचार कष्मो । भने थोडे 
धंधन वा तो अतीचारः नहीं । पिण धमं किम किये । मारवा ने अधे गाढ़ धावः 
घले तो अतीचार अनं ताड्वा नो बुद्धे खकड़ी इत्यादिक थी थोडो घाव घरे तो. 
सतिचार नदी] परं धमे किम किये । शम ही चामड़ौ छेद किवो, दम मारवा, 
नं अर्थे अति ही भार धाव्यां अ॒तीचार, अनं थोड़ो भार धाले ते अतीचार' नही । 
परं धमं क्रम कहि । तिम मारवा ने यथे मात पाणी सो विच्छेद पाञ्यां तो 
अतिचार, अने रस जीव नें भात पाणी थी पोपे ते भतीचार नहीं । पिण धमे किमि 
किये ! नेया संसार ना कार्य छै । तिम पोषणो पिणा संसार नो कायं छै पिण 
धमरे नदीं । ञे पोष्यां धर्मं दे तेहने ठेखे पठे कह्या-ते सवं वोढा मे धमे 
कदिणो । अने पाछा वोक दले वधन वांध्यां ताड्व। ने र्थे लकडिादिक 
. थी -कूस्यां धमं नहीं! तिम भात पाणो थी पोष्यां पिण धमं नहीं । वली 
आगर कल्यो पारका व्याहच नाता जोड़ाया तो - अतीचार. अते धरका पुत्रादिकं 
ना स्याहव कियां मतीचार मही. रागे । पिण. धमं फिम.कदिषे । चली प्रथम 


दौनाऽधिकारं ८8 


~~ ~ ~^ ------~----~ 


ब्रेत नाप अतिचार में दास-दासी छली दिका मे- मारवाने- अर्थे धरमें 
दधी भति पाणी ना दिच्डेद्‌ पाडयां भतीचार परं. दास्त दासी 
पुत्रादिकं नें पोषे, तिण मेँ ध्वं क्रिम किये! जेतिर्वश्चरे भात पाणी रा 

- विच्छेद पायां मतीचार छै । तिमर मयुष्य मे भात पाणी रो विच्छद पाञ्यां 
अंतीचार ऊ! आें.ति्ञ्चने भात पाणी थी पोष्यां ध्म कहे तो तिण रेते 
, दासं दासी पुत्र -छ्लियादिक दुष्य ने पिण पोष्य धर्मं किणो । ए अतोचार तो 
समचे चरस जीवने भात पाणी रो विच्छेदं करे ते अतीचार कल्यो ठै। अने रस 
. भें तिव पिण आया मनुष्य पिण या । अने जे कटे छियादिक ने पोपे ते विय 
निमित्ते, दास दासी ने पोषे ते काम ने अर्थे ! तिण सुः या ने पोरा धमे नहीं! 
तो गाय भैंस ऊ'ट छाटी वच्द्‌ इत्यादिफ तिर्यश्चने पोदेते पिणधररा कार्यं नें 
अर्थे श्न पोपे । ए तो तिश्च मनुष्य नवजाति ना परिग्रह माहि छै। ते परिवह ना 
यज्ञ क्रियां धमै किम हुवे । डाहा -हुवै तो विचारि जोडनो । 


[^ 2 ¢ 
द्राति २४ बील सम्पू । 





मकििनिककणम न रराद ककयन प्य 


॥ वटी को इम कदे । तुगिया नगरी ना श्रावकं रा उघड वारणा कक्षा 
छै। ते मिष्या ने देवा नें अं उघाड़ा वारणा छै । इम फटे. तेहनों उत्तर 
उघाडा चारणा कहा ॐ. ते तो साघु रौ भावना रे थं कष्या छै । तेकरिम-जे 
ओर भिख्यायो तो किमाड़ खोल नें पिण माहे मवि छै । अनं साधु किमाड्‌ लोटनं 
आहार ठेवा न मवे । -ते मा श्रावकां रा उधाड़ा वारणा कल्या डै। साधु सै 
भावना ₹ अर्थे जडे नदीं । सदजे उघ्राड़ा हवे अद्‌ उध्राड़ाज राल्ै। तिणसुं 
"मवगुय दवारा" पाट क्यो छै । भगवती ए०.२३०५ वुंगिया नगर ना 
श्रावकां र अधिकारे रीका मे वृद्ध व्याख्यायुसार अथं करियो-ते रीका करे छ । 


अवरुंय दुवारेति-अपराकतद्वाराः -कपाटादिमि रस्थगित चह दवार 
इत्यर्थः सदशन लामेन न कुतोपि .पापंडिका द्वम्वति शोभन मार्ग पसिहेणो- 
दूषाट शिरतस्ति्ठन्तीति भावः-इति वृद्व्यास्या 1 


~ 


ही भगवती नी दृति परै पिण म कट्यो। जे घर ना दारं डे नहँ ते 
भला दतेन रे क्षम्येक्तवं ने कामे फरी ! पिण किणदी पापंडी थी उरेनर्ही। ज 
पधिशठी भवी तैहनां खजनादिक ने पिण चलावा ससमयै. कदाचित्‌ कोई पाष 
अवी चलेषै। पवा भथ करी किमाड जड नदीं । इम क्यो $ ! त्था वटीं ` 
उवार. नी बृत्ति भ, पिण षृ व्याल्यानुसार धमज क्यो 8 । पए तो सम्यक्त्वं भँ 
सेशं पणो वर्लाण्यो । तथा सुयगडाङ्क -श्ु० २ अ० २ दीपिका परिण हम हि 
की 8 । ते दीपिकां छिष्यि छ । 


वरय दुवारति--चभ्रावेतानि द्वाराणि येषं ते तथा सन्पार्गलामात्र 
कुतोपि भयं कुर्वन्ती दयुद्घाटित द्वाराः ॥ 


इहां सूयगडाङ्क नौ दीपिका पँ पि कललो । भलो मागे सम्यग्‌ द्रि पाभ्या 
तै मे फो मा भय थकी किवाड्‌ जङ्‌ नही । इहां पिण सम्यक्त्व नो हृहपणों 
वस्नाणथो । तथा बी सुयगडा शरु २ ब० ७ दीपिका म कलयो । ते दीपिका, 
ष्च छे। 


छवरुंय दुषारेति- प्ररावृत मस्थगितं द्वारं शस्य येन सो ऽ अरवृतद्वारः 
प्र तीर्थिकोऽपि गरं प्रविश्य धर्मेयदि षदेत्‌ दतु वा न तरय एरिजनोपि सग्यक्वा- 
चालितं शक्यते तद्धीलया न द्वार दान मिघर्थ; | 


इहां पिण क्यो । जे परतीर्थी धरम भावी धर्मः कटे। ते श्रावकता 

परिजनेन ने पिण चछावा असमर्थ, ए सम्यक्त्व ध सो ते मष पापंडी रा भव 
धकी फमाङ्‌ जडे नदीं । इदा पिण सम्यक्त्व नों संडा पणो वखाणथो । पण छ 

` न एष्य 1 असंयती ने दैवा ने अथे उघाडा वारणा राखे । एदवो क्यो नदीं । एतो. 
धरव॑गुय दुर” नो अथं दीका मे पिण सम्यक्व नें दरढपणो कल्यो । तथा भष ते 
साधर री भावना रे अर्थे वारणा उधाड़ा रखना कै तो तै पिण मिक! ते किम- 

. साधु ने वहिरावा नो पाट.ओगे"कद्यो छै । ते मारे ए भावना रो पाठ छठै। थनं 
असंयती भिष्यारौ रे अर्थे उधाड़ा वारणा कल्या हुवे. तो भिव्याखां ने देवा रो 
पिण पाठ कहिता । ते भिष्याखां नै दैवा रो पाठ क्यो न॑ थी । “सं निर्गि 


नाऽधिकारः । ८१ 








फा पसणिञ्जेण" इत्यादि. श्रमण निरस्य ने रासु प्णीक देतो धको विचरे । 
ध्म साधु नें देवा नं पारं कष्मो । ते मे साधु रे अर्थं 'उघाड़ा वारणा कष्या । 
पिण भिण्यास्चा रेभ्य उघाडा वारणा क्या नथी! इष्टा हवै तो षि्ारि 
भोप्लो । 


इति २५ बोर समपरण 


कता धकं करै @ | जे अ॑गवती श० ८ ॐ० ६ भंयती ने दीघां दकान्व 
पाप क्यो | पिण संयतासंयती मै दयां पाप न कषयो । ते मरे धावक ने ोरया 
धमं 8 | अने श्रावक ने दाधां पापं क्गिण सुतर मै क्यो छँ । ते पाठ वाव । इम 
करे तेहनों उत्तर-सूयगडाङ् शरु २ अ० ७ तीन पश्च कटा छ । धमेपक्च-मघमंपशच 
पिशपशष, साधु रे स्ैया घत ते “धरम भत्रती रे किद्‌ त्रत नही. ते “भध 
पश्च" श्रावक रे कै पक वस्तु या त्याग ते.तो त्रत केई क वस्तु रा त्यागं नर ते 
भरत, ते भणौ शरावकनै “मिश्ंपस्‌"कदी जे । जेतटी रत छै श्रावक रते तो धर्प 
भाहिली ञे । जेवरी त्रत ॐ ते धवर्भपक्च मारो 8 । घत सेते सेवावे अचु- 
रोदे तिहां वीतराग दैव आज्ञा देवे नही । तै भणी श्रावक री त्रत सभ्या सेवायां 
धर्मः नौ । श्रावक रे जेता २ त्याग ड ते तो धरत छ धमं §ै तेलो २ भगार 
् यत्त ॐ अधर्मं । ते श्रावक रा त नँ अव्रत नँ निर्णय सूत्र साक्षी करी 
करै 8 । 

सैजे इमे गामोगरं नगरं जाव सरिएवेसेषु. मनुषो 
भवंति, तं° अ्पारभा अप्य एरिगहा, धम्मि, धस्मार्चा, 
धम्मिद्ध. धम्मव्लाई, धम्म पलोह धम्मपलयणा, धम्भ- 
मुदायरा. धम्मेणं यैव वित्ति कप्पेमाणा. घुसीला सुव्वया 
पुपडिओशंदा साहु एशच्चामओ, पाणाइवायाम् पडतिपया . 
जाव जीवाए. एगन्यामो अप्पडिविर्या, एवं जावे परिगहाभो 
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पटिविरथा, एगचाश्रो. अप्पडिविर्या. एगदाञ्नो कोहाश्नो 
सीशच्ची.भायौश्रो. लोभाओ- पेनाओ- दोसाओओ. कलहांशो. - 
अन्भगधाशशो. पुणो. परपतिवियाभो. अरतिरतींयो, 
भायामोसाओओ. मिष्छा दंस संज्ञाश्रो पडविरया जावल्लीवोए 
एगस्याओ्ओ. अप्पडिविरया. जावनीचाष. एगच्वायो. आर- . 
भारो. समास्माओओ. पडतरिरया जाक्लीकाए एगच्चाञ्मो. 
आरंभ तसारंभा्ो. अपडिविरया. एगच्चाओो. करएकर- 
.वणाओ ` पडिविर्या जावनीवोप्‌. एगच्चाओ. अणडिविरया. 
षगच्वासो- पयण प्थावणाओ. पडिविरग्रा जावल्ीवाए्‌, 
एच्च पयश्‌ पयावणाओओोपटिविरया. एगच्चा्यो कोश 
पिए तव्लश तालश वह बंध परिकरिलेसाञ्नो. पिविरया जाव- ` 
स्तीवाए. एगचाओ अप्ड्िविरयाओओो. एगो न्हाणु मदश्‌ 
-चशएणक षिलेवण सद ` एरिस रस ॒सूव गंप भल्लालंकारश्रो 
पैडविरया जावनीवाए. एगंचा्मो अपंडिविरया. जे योवगणे 
-तदृगारा सावन जौगोवहिया कम्स॑ता. परपाण परितव्रणकरा 
कञ्जंति. ततोबि एगच्ाखो पडिविरया जादस्नीवाए. एगच्ा- 
श्यो अपडिविरया तं जषा समणो वासतगा भवति. । 


(उवा प्र०:२० चा सुयगडा श्र° १८) 


ते० ते. जे° पृ प्रत्यत्त संसारी जीव ग्राम घागर-लोदादिक ना. न० नगर जिह फट 

नही गंादिरू तो ज०-याचत्‌. स० सन्निवेशं तेदनें वपि. “म भवुप्य पुरय खी प्ाकिकिष्ट त° 
षरि-&. पण प्रस्य थेद्रोन श्चारेभ व्यापारादिक श्चस्प थोरो परिह धनधान्यादिकं धनम 
ॐत श्रि ना करणार. घट धर्म श्रत चसितररूप्‌ ने केडे चाले च. ध० धं श्रुत चारित्य .स्पवालः 
हौ घर चष्टारूप. ध० धमं श्रत. चासि रूप भन्य ते संभल. घ धमं शरुत चासि स्य ने रदिवा 
` ची जाति. अरर लदा टि टस धर धर्मवर्वासित्रस्प जे -विपेःकमं कथ करिया संविधान 


~~~ ---~----- -------- ककय नकिष कनडनन्ककनकनय काक गय 


चेः अथवा भर्मं ने रागे रंगा दै. धर धर्मभ्ुत चासत्ररूप ने विरे प्रमोद सषटित ाघार्‌ चै 
खेन. ४० धमं त्रारि ने परलंड पाल परे सूत्र ने भ्माराधे भ वत्ति दै भानीविका करूप के द । 
० भलो शीत श्राचार द जेहन ० मला चत हं ० ्राहृलाद पं सहित वित्ते साधुर 
बिपे जेहना सा० साधु ना समीपदत्ती ए० पकक प्राणी जीव इन्दियादिक नो प्रतिपा णब 
ते यदी परिय सू विरम्या निद्रया विरक्त इरा दै। प्ा० जैवे ज्यां शमे. एकेक पाणी जीवि 
एथिन्यादिक यकौ निद्त्या न थी. ए० इम खृषावाद्‌ दत्तादीन मैथुने परियह एक दण र्यी 
निद्या इत्यादिक मृं कम लाग ग थी निदत्या. एः पत्रक भू चोरी, मै युनःपरिपरह, दध्यं 
माव मृषा यकी चिद्या न थी. ए० पुकरेक क्रोध थध निदत्या पुकेकन्कोष घी निहृत्य न. थो; 
मा एरर मान थी निद्या एकैकं मान थौ न निदृत्या. प° एकक माया धी निदृत्या एकैक थी 
पर निद्या एकक सोम थी निद्या एकक लोभ थी न निद्रया. पे० एकक प्रेम राग थी निदृत्या 
एकक न थी निद्या. दो० एकैक द्वेष थक्गी निद्या. एकैक थती न निदरत्या, क° पतक कलह धी 
नित्या एरक भरी न निवृत्या. श्र एकैक पमभ्याख्यान यी निद्या पदक थो न निदृत्या. पे० 
पक पेषएतचाडी -यी निरृत्या एकक यी न निवृत्या एकक पार्त श्रपवाद्‌ धी निवृत्या पूरक थी 
भै निद्रूयो एकेफ रति भ्रति थी निद्रया एकक थी न निद्रत्या. मा० पकड माया शषा थी 
निदृत्या पुरक थी न निवर्या. एकक मिथ्या दुर्ध॑न शल्य थी निवरा दै जा° जी ल्या कगे. 
एक भिय्यात्व दुर्ध की न निद्या. ए० एकैक प्रारम्भ जीवने उपद्रव णवो समारंभ ते उप- 
अन्यादिक कार्य ने विपे प्रवत्तं यो. अ० श्रतिशय सू' प० निदा है. ए० एकेक प्यारम्भ ्षसए्स्म 
श्रकी. अ निद्रत्या न थी. एकैके करिबो कराववो ते भ्रने रा पि तेहथी. प० मिष्या श. जा 
` क्र ज्यां लागे. ए एङेक करव कराववो न्यापारादिक तेह थकी निद्या न थी. ए० एकक 
पचिवो पचाविवी अने रा पादि तेद थी न्द्ि्या छं जा० जीवे ज्यां सगे. प० एकैक पचियो पोते 
च्ाधिवो रने रा पे अ्रादिक तेह थकी निच्त्या न थीः एकैक को० शूट पौण ताडन तमेन 
यच .वंधनं परिद्धेश ते बाधा नो उपजावो ते थी ग्चरलयां. ज्ा० जीवि न्यां लगे. एकेक थी ग्विित्यो 
नथी रुङह खान उथय्णो चोड धाना नो पूरवो टकानो करो विततेन गर माल्य पूष 
श्रल्कर भरणादिक तेह -भकी प” निद्या. जा० जीव न्या लोगे. पकक जनाद गव कया 
तेद थी नित्या न थी । जे क वली नेश अनेक प्रकार तेवा पर्वा्त सा० साय सपाप 
योग मन यचन काया रा उ० माया प्रयोडन कषाय प्रत्यय एवा क° कम ना व्यापार. ए० प्र 
नेरा जीव में प० परिताप ना क० करणष्टार. क० कीजे निपलपि. ते तेह यकी निय. पर 
पङ थक्रीं निवत्या छ. जा० जी ज्यां ल्ग ए० एकेक सावं योगं थड़ी. श नित्या नथी. 
प्ते क छ. स० श्रमण साधु ना उपासक सवक पवा ध्राकक ० कष्ट । 





यय ण्डे श्रावक रा व्रत य्रत जुदा जुदा कधा । मोटा जीव हणक्रारा 
मोया रूट रा मोरी -चोरौ मिथुनं परि सै- मर्म उपसन्तस्याम कीधो ते तो 
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यूत कही ! घनं पाच ष्यवर हणवा रो भागार छोटो भू छोरी चोरी मिथुन 
पि री मर्यादा कीधी-ते मांदिखा सेवन सेवावन अनुमोदन रो आगार ते अवततं 
कही । बडी एक पक आरंभ समारभ रा त्याग कीधा ते वृत पकक सो भगार तै 
छ्रेत पकैक करण रावण पचन पचावन रा प्याग ते वुत पकषैक रो आगार तत 
अतुत । पीक क्रूरा धौ पीदवा थी वाधवा थी निदृत्या-ते तो वृत अने पवक कूयया 
थी बांधवा थौ निदत्या न थी ते अवरुत पैक सान उगरनों विेपन शब्द स्प रस 
पुकरवानादिक गन्ध कस्तूरी थदिक भ्टंकरारादिक धी नित्या त त्रत पक्षक थी 
भ निद्या ते अव्रत | जे उनिराई सावद्य योग रा स्याग ते तो दुत । घने भायार ते 
अवरत । दरहा तो जेतला २ त्थाग्‌ ते वृत क्या | अने जैतला २ आगार ते शव 
क्या | तिण में रस पकर्वानादिक रा गदणा शर घ्याग ते चृत कही | धरे ज्ञेतलो 
लाव परीवण गेदणादिक भोगवण रो भागार ते अवृत कही छै । ते भवत सवे 
देवाव भयुमोदै ते धमं नही । जे श्रावक तपस्या क्रे ते तो दूतत ठै । सने पारणो 
क्रे ते भदत माही छै । भगार से 8-ते सेवनवाला ने धमं नहीं तो सवाव 
धालो ङँ ध्म किमि हुवे । १ अवृत पक्रान्त लोरी छै । थथत तो रेणा दैवी सरीखी 
छ 1 उाणाङ्कढाणे ५ तथा समवायाङ्ग अग्रत ने भाश्रव कया छै । ते बरत सेव्या 
धु नहीं । किण हौ श्रावक १० सुकड़ी ११ नीरत उपरान्त त्याग कौधा ते द्ग 
दपरा्त स्यागी ते तो धूत छै धर्मं छै | अरे १० नीलोतौ १६ सुकंड़ी लावा रो 
धागार ते अवृत छ | ते आगार भाप सेवे तथा मने ने सेवावे अलुमोद ते भधर 
@ै-सावद्य $ 1 जिम फिणही श्रावक ३ आहारना त्याग कीधा एक ऊहा पाणी षे 
आयार रश्यो तो षै ३ आहार रा त्याग तो.वुत ऊ धमं छै । अने एक उना पाणी 
सो भागार रहय ते अवुत छै, अघम छै | ते पाणी परीव घरे गृहस्थ ने पायै अवुमोदै 
पिण प्रुत सेषाई के सब्रुत सेवा ! उत्तम विचारि ज्ञो । ५ तो प्क्ष प्राणी परया 
प्राप ै। ते पिले करण अवृत सेवे कै! ओरने पेते वीजे करण अवतं 
सवव $! अनुमोदे 8 तीजे फरण ई । ज पष्क करण पाणो पीयां पापतो 
पायां भदुमोथा धम किम होवे | शहा इवे तो परिचारि जोधूनो । 


दति २६ बोल सम्पूणं । 


| ्रसीभग्रत ने भाव श्य कचो तै पाट रितिथे ए. - 


छानाऽधिकारः शद 
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दसविहे सत्ये प० तं०- 
सरथ मग्गी विसं लोणं सिंहे खार मंविलं ! 
दप्यउत्तो सणो वाया काम्यो भवो य अविरईं ॥ 


(खाशाङ्ग खये ८) 


० दप प्रकारे. स० जे ऋरी इणिये ते शख. ते हिंसक वस्तु बेह मेद द्रव्य थकौ 
श्रमे भाव थकी. तिषा द्रव्य थी केरे ्टे। स० शख श्रनि थङो नेरी अभि देते श्वकाय शख 
पृथ्न्यादिरु नी श्रपेन्ता पर काय शद्ध वि० विष. स्यावस-जङ्गम लो” तव्‌ ते मीठे. सिऽ 
नेह ते तेल धृतादिक खा० खार ते मस्मादिक्. श्रा० श्राख्णादिक दुः दुष्पयु् पाड्श्रा 
अन. वा० धवन. का० इहां काया हिषा ने रि प्रवतं ट ते मणी खह्गादिकु श्र पण काया 
श मे परनि. भा० भवे करी पाच कदे ह! भ्र° भ्त ते ्रपदखाण्‌ अदा श्रवत रूप भाव 
शख । 


मय भटे १० शल्य कल्या तिण मे भव्रत नें भाव शल फो । तो ञे 
श्रावक ने ग्रत सेवायां शुडा फल किम छागे! एतो त्रत शल 8 ते म 
तछा २ शःवक रे त्याग 8 ते तो व्रत छै। मने ञेतखो भागार 8 ते स्वं अघ्रत 
ॐ! अगार अव्रत सेध्यां सेवायां शल तीखो कौधो किये । पिण धमं किमि 
कषये । डा हषे तो विचारि जोष्नो 1 


इति २७ बाल सम्पृगां । 


केतला पक कहे-अत्रत सेन्या धमं नष परं पुण्य छै । ते पुण्य थी दैवता 
शाय ॐ अव्रत थी पुणथ न चंधे, तो श्रावक देवलोक किसी करणी धी जाय,। 
तेनो उत्तर--ए तो श्रावक त्रत भदस ते त्रत पाटतां पणय बधे । तेय देवता 
हृचे पिण त्रत धी देवता न धाय । ते सूत्र पार करै छ । | 


चाल पंडिणं भते! मणसे किं नेरइया उयं पकरेड 
जाव देवारयं फा देवेसु उवह. गेयमा ! णो रेरद्या 





&४ भ्रम विध्वंसनम्‌ 1 





=== ~~~ [न 


उयं पकरेड जाव देवाउयं किच देवेसु उव बन से केण 
जोव देवाउयं किव देवेसु उक्वनइ. गोयमा ! बाल पंडिएणं 
मशस्ते तहास्वस्स समणस्त वा माहणस्स वा अंतिएएग- 
मविः आरि धस्सियं सच्चा निसतम्म दसं उवरमइ देसं शे- 

उवरमह देसं पच्क्खाह. देसं णो पच्चलाइ. से तेषं ` 
देसावरमइ- देस. पच्चखाणेणं श रेरइया उयं पकर जाव 
 दैवोउयं किच्च देवेसु उववञ्जई. से तेर - जाव देषु 

उववञ्जड्‌ । 

। { भगवती श० १ उ० <) 


णाल पंडित ते देशत्रती भ्रावके. भं ° हे भगवन्त ! क्यु नारफी नू श्वायुषो. प 
क्र जा० यावत्‌. द° देव नू युषो. फिं० करी ने. द° देवलोक ने विपे उपनेः गोः गौतम ! 
० नारदी ना आयुषो परते न क, जा० यावत्‌. ३० देवनं ्रायुषो. कि० करी नेः देण्देव ने 
विषे" उपमे. ते० ते स्यां मे-जावत्‌. ३० ददन्‌“ सयुजो कि० करी ने. दे० देवलोक मे ववि 
उपने. & गौतम १ वाल पंडित म० मर्य. त तथारूपः स श्रमण साधु. मा० माश ते 
शराछ्यण ते पासे. ए० एक पिण भार्य श्रारम्म रहित, ध धमं नू" रूट वचन. सो० संमत गे. 
नि° हृद्य घरी ने देथकी विरमे स्थूल प्र्णातिपासिक वजे सूर्म प्राणातिपाव थौ निवत्त नदी. 
० देशं रोदक. प्र, परचखे, ३० दरं कोक. णो० न पले. से. ते कारणे दे० देशं उपरम्यो देण 
पवर्यो तेरे करौ. णो० मर्दी नारकी नँ चायुषो करे. जा० यादत्‌ दे० देवनु. प्रायुषो. कवि» 
करी ने. ३० देवने विपे उपज. से० तेयो श्रे यावत दष ने विपे उ० उपने \ 


. ` "`. भथ-छे कदो जे धकं देशं की निरो देश थकी नथी नियो देश- 
` धचंलाण कीधो देशः पचाण फो नथी । जे दग्रे करि निदृत्यो अने दरे पच- 
. खाण कीधो तेण करः देवतां इवे । इदां पच्धाणेः करी दधता धायं क्यो ते 
किम जे पचलाण पठतां कष्ट थौ पुणथ वधे सेणे'करी देवायु वधे को । पिण 

- भत्र सेष्यां सेवायां दैव.गति नो द॑ध न कल्यो]. डा हषे तो विचारि ओदनो । 


इति .र८. बोल सम्य 1 ` 


्दनाऽधिकारः। ८. 








द्र मन बन ज 


केतकरा.एक कटे राज्ञ सामायक में साघु ने वहिरवे तो सामाथक 
भि., ते भणी सामायकर्मे सधु ने वह्िरावणो नहीं ठे किम श्रावक सामायक 
म जैदरन्य्‌ वीसगायां छ तै द्व्य आज्ञा छया धिना साधु मे ` बहिरावणो न } 
पहर कठी -परषणा -करे तेदनो उचर--कौमायक मे १९१ व्रत निप ॐ नद } ` 
जवं कदे ९९ यत तो निप] तो १२मौक्य्‌ंन निप ्त खं दोश्रत रके 
. ही । सामायकमँ तो साय योग रा एचलाण छै गें साघु मे वहिरवे ते 
निरवद्य योय. } ते भणी सामायक म वहिरायां दोप नही । तिदारे आगलो क 
दैन्य वौसिराया छै । तिण सू ते द्र्य वहिरावणा नदीं! तैहने श्म किये ते दव्य 
तो पदनाज छै (-. ए तो सामायक मे छंडय। जे दनय तेहथी साव-सेवाःरा व्याग 
छै] भे सीघुते बहिरावे ते निरय योग छ त मे दोप नही 1 जो सामायक 
मर छोढ्या जे दरभ् बहिराचणा नही ! म ज्ञाणी ाहार वहिरावे नही तो तिण रे | 
ठे जागां री पीट. कलक शय्या संस्तीरां री मज्ञा 'पिण देणी नहीं । वली त्यी - 
रे रेखे जौषधादिक ' पिण णी नही †॒वली स्त्री पुत्रादिकं दीक्षा ठेवै तो -तिण रै. 
टेल सोमायक ग त्यने पिण आङ्ञा.देणी नही। ए नब जाति रो पसह सामायकर 
मै.बोसिसायो छ । अरे स्तीादिक -पिण परि्रड मादे-ॐ ते मटे अरे स््रीयादिक. - 
शी तथा जागां मादक नी आक्षा देणी तो भशनादिक य पिण आङ्ञा देणी । भनि 
हाथां सं पिणं अशनादिक बंहिरावणो ! भने "वोसंराया कही श्रम पाडे तेनो 
उर नय जाति रो परिग्रह समायक मे बोसरायो कही ते परण देषा शक्र 
चोसिराया, प्ररं ममत्व माच भेम रागवन्धन तोतो दो नधौ । ` पुतरादिक चयां 
शाजी.थणो भवे छै । वे मटे.पहनाज छ `पिण सर्वथा अकरारे ममत्व भाव पिस्पो 
लथी । ते सूत्र पाड दिखे छं । 


समरोवासगस्स शं सति सामाइय कडस्स ` समणो- 
वासए अस्थमाणस्स कड संडं अवहरेना सेशं संते } तं भडं 
अशगवेसमारे दिं सथं भंडं अशुगवे्तइ. .पराथगं भं 
अशुगवेसई. गेोयमा { -सयं भ॑डं अशुगवैसः ने पराययं भंडं 
अणुगवेसद तस्स भते! तेहिं 'सीलिन्वेय . दए वरम 


घ मनिन्‌ | अमं तिध्वेसन्‌ 





यक ककक्काथष्य्य 





एकक्ाकन्याककाककनकककर 





पचक्रबाण पोसह ववासेहिं से भन्डे अभ डे भवई. हेता 
भह. से कैं लाईणं अष्टेरां भन्ते । .एवं युच्‌ सयं भन्दं 

एुगवेसह णो परोयमं भन्डं अणशुगवेसह. गोयमा ! तस्सा 
एवे भवह. णो मे हिरण्णे णो मे सुवर्णे णो मे कंसे नो मे- 
से. .विउल धणं कणग स्यण-मात्तिय-शंल. सिल-पयवा्त 
रत्त रयण मादिए संतसार सावणए्डजे मसत्त-भवे पण से 
अपरिएणाए भव से तेणट्रेणं मोयमा ! एवं वुचचइ सयं भन्डं 
अशुणवेसह्‌ शो परगयं भेन्ड' अशुगवेस ॥ १॥ ` 

` समणो वासगस्स णं मन्ते  सामाइय कडस्स समणो- 
चासए. अत्थमाणस्स ई जायं चरेऽजा सें भन्ते किं जायं 
चरई्‌ अजाय चरह. गायमा | जायं चरइ नो अजायं घर 
तस्णं भन्ते! तेहि सीलब्वरययुण. परमण पवशोण 
पेसहववासेहि सा जाया अजाया भव हंता भव. से 
केशं खादणं अषटेणं भन्ते ! एवं बुखदर जाय' चरड़ ने अजाय 
चरद़ गोयमा | तस्सणं एवं भवश्नो मे मायाणोमे पा 
शोमेमायाशोमे भदनी. नामे भव्जानेा मेपृत्तानोमे 
धुञ्चा नो मे सुरा पेञ्ज वंधणे पुण से अेच्छिरणे भवद् 


से वेणट्ेणं गोयमा | जाव ने अजाय' चरद्. ॥ २॥ 
(भगवती ए० ५२०५) 


स° श्रमणोपासक श्रावक मै. भ'० £ भगवन्त | साऽ माय. द कयै चते त” 
शरम्‌ नै उपानय ने विपे. श्र° बेड दै एह्वे.- के० कोक पर्ष. भं ० मड षखादिकः वस्तु गृहं 
नैमिषे तै प्ररि. श्र० श्चपहरे. से० ते श्रावक, भ ० दे भगवन्त ।. त° ते ड वद्मादिक पते गे 
बणा कर सामायकः पूं थयां पदी जो. फितेप्यू पोता ना भद नी. प्र” पमुगेषा को 





चै.- प० के पोका भढनी. श्चतुमिषगा क दै. गो०े गोतम ! स० पोताना भइनी श्नु, 
शैणां करे दै। नो० नहीं पारका भ'डनी श्नुग्ठेषणा कर छे. उ० ते धावक ने म ० द भगवन्त { 
तै० ते. सौ शोल ग्रत गुणं ब्रत. ब० रागादि नौ विरति. प° पचखाण्‌ चकारौ प्रसुव. पो 
धोवध उपवासं पर्व तिथि उपवास तिणि. सेऽ ते. भ० ड दस्तु ने मंड थाई परिग्रह वोरसि. 
श्यां थौ. ण गोतम! इद. से०ते. के के ० प्रे भ० हे भगवन्त | ए० इम. इ 
हे. समते श्रावक पोता नू माड जोरद. णो०नर्ही परक भडश्मर्जोरैदै। गोण 
गौतम ! त० ते श्रावक नो, एण एुदमो मननो ` परिणाम इद. णो० नही. मे० माहरो. हिर्यं 
शो० नदी मारो €० खवर. सो नही. मे° माहरो. कं करस्व. णो० नही मे० माहरो. द्‌ 
दूष णो० नही. मे० मौदरो. वि° विस्तीर्णः घ” धन॑ गणिमादि ० उवा करकेतनादि 
२० रत्र मशि चन्द्रकान्वादि. मो० मोती. स० शंख. सिऽ भिलप्य प्रवा्ती- १० र पद्मरागादवि 
8० विद्यमान. सा० सारं प्रधान, सा स्वाप ते. दन्य वोसिराव्यु' परिग्रह सनै वच कायां 
कसिं करायवुं पच्य दै । पिश. म पिपर ने विपे मभवा परिणाम नथी पचख्या, श्रयु- 
मति ते ममता ते न पचलो ठेहनी ममता तेये भेली नथी, से० ते, ते भरे हे गोतम ! ए० इम 
ु० कदे. सं. पोतानू भ॑ढ श्र" जोर द. णो पारद भड जोय नयौ. सं० भ्रमण पाक ने 
भ० हे भ॑शवन्त ! पानाय कोषे ते. स० श्रमण ने उपाश्रय वटो चै. के० कोर जार पूर 
. भाया प्रहि च सेर. से० ते जार एरय. भं ० हे भगवन्त ! भाया परते सेवे फे मारय प्रते से. दे 
गौतम ! आ० भाया परति से दै. यो० नरह शमा प्रति सेवे द्धं । ₹० ते भावक. णद 
भगवन्त ! सो० शौलत्रत श्रयुमत गुणगरत्त. व० रागादिकृ विरति. १० पदता नचकरारसी प्रमुख 
पो० पोर्वव उपवास तेशे करने, सा० ते मारया प्रते बोषरावी ह ते भार्या प्रभाया. म हुं 
इ० हा, गौतन! हई. से०ते, के खा० स्यादि श्र० धरये करी ने. भण हे भगवन्त ! 'ए० इम, 
० कदे. ला° भार्या प्रति क छै। यो नहीं शभार्या प्रसि सेमे दै । हे गोतम ! ते श्रावक 
` मो. ए५ एवो अ्मिप्राय इदं. शो नरी मे० सारौ माता, शो० मरही. मे० मारो पिता. शो? 
मरही. मे० माहसो भाष. णोऽ नदीं मे० माहरी वहिन. णो० नदी मे० माहरी मावा. यो° 
भी मे माहरा पुत्र. णो नदीं मे मारी देटी. शो° नीं मे° मारी. छ° ए्रवी मार्या. 
पै*पिर्‌ प्रेमबंधन. से° तेहन. अ० चिच्छेद्‌ नथी पाम्यो ते श्रावक ने तिे ्रतुमति एवक्षी नथी, 
प्रम बन्धने प्रनुमति पि पती नथी. सेऽ के वे श्रये, गो० रे गौरम ! ० इम ड" री. 
० यादत्‌. णो° भरी माया प्रसि सेषे । - 


अथ शीं को- श्रावक स्षामायकं मे साघु उतश्ली, तेण उपाश्रय 
बैठा कई तदनो भश ते वस्ठु चोरे सो पै सामायक चितासं पे पोता नों भंड 
शवेषे कैः अने नो मंड गवेष) तिवारे भगवान्‌ को पोता नी इत भंड. गवैषे 
8 पिण जनेरा नो भंड गदेदे गही ¡ तिषारे वणी गौतम छो ! तेने ते खामायक 
4; 





पोषा में घंड षोसिरायो छै! भगवान्‌ एषो. षोसिरायो 8 । तेःबोसिरायो हो - 
ची पोता नो मंड किण यर्थे कल्यो । जद भगवान्‌ कषयो तै सामायक में एम ` 
भिन्तवे §ै। प रूपो सोनो रल्ादिक मारा नही दम विचारे पिण तहने ममत्व 
भाव छदो नथी । इम कषयो तो जोवौनी सामायक भें ममत्व माव दयूटयो नही । 
ते मारे ते धनादिक तेनं इन फष्लो अने घोसिरायो को 8ै। ते धनादिक थी 
सावद्य कार्य फरो त्याग्यो छै} पिण तेहन ममत्व भाव मिस्यो नहीं । ते भणी 
तै. धनादिक पडो श्न 8 । ते मटि सामायकःमे साघु ने वहिरावे से कार्यं निरवद्य 
छैते दोप नथ) जिम धननों क्यो तिम मागे आकषे ल्ली नो.कट्यो। तो. 
सामायक में पिण खली भें बोसिरा कदी छै । तेहनी साधु पणा रौ आक्षा दैवे तो. 
आहार ती आाक्घा किम न दषे । लियादिक वहिरावे तो आहार किमि न पदिरवे। 
हां तो सूत्र पँ धन नों अनं ली नों पाड एक सरीली कठो छै! ते मे वहिरायां 
दोप नहीं । जिम अवश्यक सूव् मे कट्यो- साधु पकाशणा में पक उाणा मेँ गु 
आयां उठे तो पचलाण भागि नदीं । तो श्रावक नी सामायक किमि भि । अक- 
द्पतो कार्यं कियां सामायक भगे पिण निरवद्य कायं थी सामायक किम भि । . 
शावक र साधु नँ वहिरायां १२ मों त्रत निपने 8 । अने व्रत थी सामायक्त भगि 
भदे, घ्न सभ्यटि किम किये । डाहा हुवे तो विचारि जोई । 


इति २६ बाल सम्पुणं । 


वी कैतछा पक पापडी श्रावक ज्िमायां धर्म श्रद्धं । तिण उपर पदिः 
माधा जिन कल्यौ ममिग्रहधारी साधु रो नाम ठेवे। तथा महावीर रा साधु 
न पाथ्वेनाथ ना साध यशनादिक देवै नही ते' कल्प नहीं तिणसूं न दैवे पिण 
शृदस्य त्याने वहिरावे तिण ने धम छै] तिम श्रावकं मे अशनादिक साधु देष 
नरी, ते साधु सो कल्प नहीं ततिण सू न देषै ठँ ! पिण गृहस्य श्रावक नें मिमे 
तिण मे धम ॐ ] म केतु खगाय ने श्रावक जिमाथां धमं कहे ठ 1 हनो उत्तर-- 
महाव ना सोधु ने श्चौ पाश्मनाथ नाःसाधु अशनादिक देवे नदी। ते तो व्याये 
कसय शंहीं । पिण मंदावीर ना.साधु ने शो यद सहार रेषे तेहने पाश्वनाथ ना 


हानाऽचिकारः । ६५ 


साधु तथा जिन कपौ साधु भो जाणे अनुमोदन करे ठै। भने श्रावक न 
साधु अशनाविक देवे नदीं देवापे नही मने देता नँ अलुमोदे नही ! बरी आगा 
पिण देषे नहीं तिणस श्रावक नें जिमायां ऊपर पाश्वेनाय महावीर ना साधु तों 
न्याय प्ररे नहीं] चरी पाश्वेनाथ ना साधु केशी-स्वामी गीतम ते संथारो दिषो 
कधो ऊ ते पाठ ठिदिपि चै । 


पलालं फासुयं तव्य पचमं कस तणाशिय । 
गोयमस्स निसेजाए ॒चलिष्यं संपणामए ॥ 


( उत्तराध्ययन श्र० २२३ गा० १७) 











प, पर्त. फा० पर्क जीवरहित निर्जीव ! त० तिह तिन्दुक नामां चन मे विव 
चारं प्रकार ना परा शालिनों १ श्रीहिनों २ कोद्रवानों ३ रालानाम वतस्पति नँ ४ १० पांषमों 
डम प्रमुख नँ ५ श्र अभेरा पिण साधु योग्य दृणादिके. गो गोतम मे नि० वसवा ते श्रय 
सि० शीघ्र. सं पिद. वैववा निमित्त. 

अथ हां गौतम ने तो केशौ स्वामी सन्थारो भाष्यो कशो छ । भने 
शरावकने तो साधु संथारादिक तिबिधे करि भप नहीं । ते भणी पश्वैनाय 
महावीर ना साधुं रो न्याय भावक ने जिभान्यां अपर न मिरे। ष्टा हुवे तो 
बिचारि जोएजो । । 


इति ३० बोर सपर्ण । 


तथा वली अोश्वा केवली अन्यमति त्ता िङ्ग धकां कोने रिष्यत 
करे ब्लाण फर नहीं । पिण अनेरा.साधु-कने "तू शीक्षा रे" दहनं उपदेश करे छै 
से पाट टिख्िये छे । 


सेगां भते पव्वावेजवा सुंडविजवा शो इण्टर सम 
उवठेरं पुण करेजा । ` 


, (भतक्तौ श" ६ उ०३१- 





: ` से०ते, भ० हे भगवन्त { ९० प्रयन्या द. सु° युदते. णो० ए र्थ समर्थ बटौ, द५ 
पदेश. पुण वली. क० करे. ^ प्रु का पासे दीज्ला ते” इम उपदे करे. 1 


अथ दृहां पिण कमो जे असोश्वा के वटी भाप तो दीक्षा न देवे । परं 
अनेरा कने दीक्षा केवानों उपदेश करे 8 । अने श्राचक मेँ यशनादिक देवानो साधु 
उपदैश पिण न करे तो देण बां ने धम क्िपरुधे। डहाहवे तो विचारि 
जो्जो । 


इति ३१ बोल सम्पूणं । 


पतया अभिग्रह धारी परिहार विशुद्ध चार्या ने भनेरा साघु भाष्टार । 
घ देवै । भने कारण प्यां ते साधु नँ पिण अशनादिक देवो कष्टो ऊ ते पाढ 
चिल्ये 8ै। 


परिहार कष्पषटियस्तणं भिच्युस्स कण्ड्‌. आयरिय. 
उवन्फाएणं. तदिवसं एगंसि. गिहंसि पिंडधायं, दव्वावित्तए, 
तेएपरं. नो से कप्य. असणं वा ४ दावा अगुपदांवा 
फष्पह्‌, से अन्नपरं. वेया.वडियं करिए, तंजहा. उद्रंवा 
निसीयावणं वा तुयद्रावांवा उचारंवा पासवरंवा, लेलं 
जल संघा विगिचरएंवा िसोहंवा रिच्तिए अह एण एवं 
जारोना. लिएण वा एमुपन्थेसु आउर जिए पिवासिरए 
तवसी दव्वले किलं ते पुच्छेनवा, पवद्धनवा. ए वसे कण. 
श्रसणंवा ९ दाउंबा अशुपदारवा । 
. ( बुहत्कष्ट्य ० ४ बो २६), 


प परार विशुद्ध चरित्र ना धणौ ने परिष्टार करप स्थित भिदु परिहार विड चासि. 
जो ष्ठो शप विररेयजे बिग परो क एक दिन श्माहारं गुरु तेह मेथृषस्थ ना परर भो भाया 


नाऽधिकारः । १०२ 





बे विधिपदिखारे श्रा्टार लेवा नी ते पिशं पारणे जेयो कल्पे तिम रौति देखादी एह निवि्यमार 
कपटी प० परिष्टार विशुद्ध चरर नी ए विध. भि० साने. ० कप, श्रा श्मायार्थ. उ० उपाध्याय 
तः तेये तप कि माद्यो ते दिविस भे विपे. ए० एक घर मे विषे पि० प्राहार भे, २० देवरावो 

केश्पे ते विधि देलादे र । त° ते दिन उपरान्त. मो० न कपे. से° तेने प्र प्रणनादिक ४ दा 

दैवराय वो. भ्र° धणीवार पिणा देवरावो न कमै. ० कयै. से० तेहभे. श्र० पनेरी. धे व्याषच 
करवा ग्लामना पामे ते मदे. त° तिमञ छै तिम करे दै. उ० फाटसगग उमो कसि. मि० वैसा- 
शबो. इ० सुवरावणो. ॐ० पदी नोति. पा० रब नीति. चे° सेल गलनं बललो. न° एरीर मो मत 
° संप्रा नासि नो मेकत. वि० मिग्ौवयो. वि° उश्वारादिे शरीर खरब्यो हवे. ते दध फरा- 
भमो प्रसजाय टलाववा, र वलौ. ए० इमः ज० जारे. हवे वली म करतां ने शरीर छठामना 
पापे. तिव गुड श्रादिक वेयावच कृष्टी. ते रोति क. जाणौ जे. दधि० कोर श्रावतो जावतो नथी. 
पृहवा निर्य माभ जे विषे ते चरित्रियो. श्रा० श्रातंक रोगे करी. - भूख पीदिततो हषे. पि° वृषा 
श्याप्त. तपस्वी. दु° दुर्बल. फि० किक्लामना पामी, यु? सूरत. नि० निषेल यो. ५० भूख 
ज्ञारौ. ए० इम एहवे. श्रवस. से? ठे करये तेने, श्चशनादिक ४ एकवार प्ाएौ भ्रापवो, 
श्म घणीवार मापो । 


अथ टे कष्लो ! जे भमिप्रह धारी परिहार कसित साधने पिण 
तेणेज दिनै ष्यविर सथि जाई आहार दिवावे"उपरान्त न दिवावे ! अनेरी व्याव 
तिनं बीजा साधु करे । अने भूख तृषार' कारणे अशनादिक पिण ते प्रमिग्रह धारी 
ने अतर साधु देवै श्म कल्यो । भरने “शावक ते तो कारण पर्या पण साघु 
अरानादविक देवे नही, दिवि नकी । - ते मारे जिन कल्यी स्यविर कल्यौ नो न्याय 
श्रावक नें जिमन्यां ऊपर न मिले! वी भिन करौ साधु खविर्‌ कस्य ने मश- 
नादिक देवे नीं परं देतां नँ लुमोदना तो करे छं । अने श्राव्कने तो साधु 
शराहार देष नहीं दिववि नही । देतां ते अचुमरोे पिण नहीं । ते मे इहां जिन 
टयो च्यविर कल्प से न्याय मिले नहीं! भने जिन कट्पी साधु तो विशेष धम 
करवा ने बशुभ कमम खपावां ने रथ शुम वोग राई त्याग कीधा ते किण नें वीक्षा 
देथ नहीं दकलाण करे नहीं । अने साधु नी व्यावच करे नहीं । संधारो करावे 
नहीं । पिण भौर साधु ए कार्य कर छै । त्यांरी अलुमोद्ना करे ॐ । अलुमोदेना सा 
त्याग तथी कौधा ! अलं श्रावक ने महार देवे तेहनी अटुमोद्ना करवा रा ई 
साध शेस्याग $ । अने जिन कल्य निरव धोग रध्या -ते विक्ेष गुण रे अर्थे पिण 
स्ावध ज्ञाणी त्याग्या जथी । बनें श्राचकरनेँ देवा रा साधां व्याग कोधा ते 
सावद्य जाणी.ने बिबिधे २ स्याग कीघा $ । धर छोड़ दीक्षा घी तिण दिनं 


१०२ । श्रम बिभ्व॑सनम्‌। 






एदं कशः “सन्ं सावज जोगं पचक्वापि" सवे सावय योग रा सहारे पचखाण 
छै! | इम पाट की चासि मादखो । तो तै गृह ने देषो ल्याग्यो-ते पिण सावद्य 

- ज्ञाण तै त्याग्यो छ । तो सावद्य कायं मँ धम करम किये । डादा इषे तो विचारि 
जोहजो । 





न 


इति ३२ बोल सम्पुशां । 


तथा जे सुयगडाङ् में -कयो-जे साधु गृहघयादिक ने देवो व्याप्यो । तै ` 
संसार भ्रमण नां हेतु जाण ने छोढ्यो. पटवो कद्यो । ते पाठ छिलिये ऊ । 


जेणिषं शिष्वहे भिक्छू अन्नपाणए तहाविहं 
अणुप्याण -मन्नेिं तं विज्जं परिजाणिजा । 


(सूयगडांग श्रु° १ अ्र० € गा० २३) . 


जे° जे भ्रक्षपाणौ ह हम करौ इह सोकनें विपे. भि° साधु संयम निर्वे जीवे. तथा 
विध तो निर्दोष श्रपरपाणी ग्र श्राजीविका करे एह श्रजनपाणी नो देवो केष्ने. मः गृहप्यने 
पर तीर्थ मे श्रसंयती ने. १० ते सर्वं संसार भमवा धतु जाणी ने' पंडित परिहर । 


सथ शं पिण क्यो । ते गृहष्यादिक ने देवो संसार भ्रमण नो हैतु जाणी 
मे साधु त्याग्यो | इम कषयो तो गृहष्य मे तो श्रावक पिण यायो । तो ते श्रावक ने 
दान रौ साधु अतुमोद्ना किम करे । तिण मेँ धर्म पुण्य किम कटे] इहा हवै तो 
विच।रि जोश्नो । 


इति ३३ बोर सम्पूरणं । 


वली निशीथ सू मे एम कहो । जे गद न शान भयुमोदे तो चौमासौ 
त्रायत भाषे | ते पाट ठिलिये छे। 


दनाऽधिकारः। १०६ 


५ ए 
७ गायन नम 
५८५८७५०१ ७०१५००१९ यनन मुन ननन गन द 


जे भिक्त अरणउल्थिरणवा गारत्थिणवा असावा ४ 
देय देयन्तंवा साइव्जइ ॥ ७८ ॥ 


जे भिक्ू अगशरत्थिएणवा गारत्थिएणवा वत्थ॑वा 
पदिग्गहंवा कंवलंवा पाय पुच्छंणंवा देय देयन्तं वा साइ्जई, 
॥ ७६ ॥ 





( मिश्ौथ इ० १५ बो० ७८.७६) 


ले० जे कोरः भि० साधु. साध्यौ. भ पन्य तीथी ने. रा गृह्यते. श्च श्रधना- 
दिक श्राहार देव. ० दैवतं ते. सा० श्रदुमोदे. 1 ७६॥ 

० जे को. भिण साघु. साष्वी. श्र० परत्य तीयी. गा० गृहस्य ने. व° वस्म. पा” 
पा, क० काबलो. पा० पाय पूषणो रमो शट. दे० देवै, ० दकता ने, सा० शरदो. ॥ ५६» 


अय दहा शृ ने मशनादिके दिया, अते देतां ने भदमोधयां चौपासी 
प्रायश्चितं श्लो $ | अन श्रावक पिण गृहस्य ज छै ते मे गृहस्य नो हान सधरते 
अनुमोदन नही ! धमं हषे तो मलुमोधां भायश्ित कं कयो ! धर्मसी सदा ही 
साधु मोना करे छै । तिवारे को दी मथुकति रावी कंदे । ज साधु यद 
ते अशनादिक दवे तो प्रायश्विद-े गृ नँ साधु देवे तिण ने भलो जाण्या 
पायन्धित § ! परं गृहस्य रे यसय देवे तेहती अयुमोदेना नोँ प्रायग्धित नहीं । इम 
कर तेहन रन्तर-षण निशीथ ने पनर में १५ उदे ण्डवा पाठ कषा छै 1. “न 
भिष्लु सचित्तं भ॑व मुज भुजंतंवा सास्र" दा कही सचित्त आंवो मोगवे तो 
अ मोगचता ने भलुमोदे तो प्रायश्ित आवे । जो साधु मोगवतो इव तहने 
अदुमोदणों नरह, तो गृहस्य आबो भोगवे तहने साधु ्षिम भदुमोदे। जो गदल 
यदाननं साधु बतुमोदे.तो विण र केले मंवो गृ सोगवे, तेने पिण अनुमो- 
दणो-भे जो शष आबो मोगवे. दने अलुमोधां धमे नी तो गषस्य ने दान 
देवे ते पिण अलुमोधां धमं नरौ । अ जे कदे साधु गृह ने चान देषे नष भे 
साधु गृहस्थ ने देतो हवे तेनं मटुमोदनं नहीं पवो अधो भथं करे तेहने 
केले सा सैका पाठ निशीथ क्या $ ते सर्वपक धाराछै। जे गृह्य 


१०४ परम विध्वंसभेम्‌। 


धोपो चंतानें संधु अहमद नही, तिम आहार दैतानें थदुमोदे नदीतो 
ते दान में धमं किम किये । डाहा हवै तो विचारि-जोकष्नो । 


इति १४ बोल सम्पृयां ! 








केतटा एक पटवो धरन पूछे । जे पड़माधारी ्रावकै.मे बुधा का 
हवे । तेहनो उचर-पडमाध्रारी पिण देशततीं $ 1 तेदना जेतखां २ व्याग ते तो 
धरत छै ¡ धे पारणे सूक्ता आहार नो आगार अत्रुत ते अर्दुत सेवेते 
पड्िपाधारी । तेहन धमं नदीं तो जे वृत सेवावण चाढाने धर्म किम हई" ! गृहस्य 
भा काननें साधु मदुपोदे तो प्रयितं मवे तो पडिमराधारो श्रावक पिण गृहस्य 
छै ठेहनां दान मं॑नुमोदेन बाल नें ही पाप हुवे, तो देणवादा ने धर्म किम इषे । 
तिवारे फो कहे ए पड़माघारी श्रावकं ने ्दस्थ न किये! पर्ने सूत्रँ तो 
“समणभुए कल्यो छ । तेदनों उत्तर जिम दारिका नें “देवरोकं धुप कटी पिणं 
देवलोक नथी ! धतो उपमा कदी ई । तिमर पदिमाधारी ने पिण “समण शण" 
क्यो । ते उपमा दीधी ै। तै शर्यादिक आश्रय पिण गृहस्यपणो मिद्य नहीं । 
पंधारा मं परण भानर्द श्रावक नें शुहस्थं क्यो § ते पाठ छिख्िये ₹ । 


तततेणं से आशंद समणो वासंए मगर्वं भोम ति- 
घघुततो युद्धाणेणं पादेसुषंडति शमंसति २ त्ता एवं वयासी-- 
अलि भ॑ति ! -गिहिणो गिषिवास स्मे वसन्तस्स ओहि 
, णे समुप्यज्ज, इंता अरसं ॥ ८३ ॥ 

जरां भति । गिषिणो जाव समु्पज्जद. एवं खलुभते 
ममंविगिहणो गिहिमरभैः दसंतस्सं ओहिणणे समुष्परणे 
पुरस्िमेणं लवण प्मुद्धे पश्च जोयण. सयां जाव शोलुप 
नरथं जाणमि-पाक्षामि ॥ ८९ ॥. 





[नय कतकयर्कन्ककन्क्ा ्वन्म्प्यनकणकनयननभ 
४ ०१५. कक कय्करकनकयरकनकमनकरिकनरमकगमकमकगकोगरकरकतककगक्कनकन्काककन 


तए से -गोयमे आर्णदे समणोवासषणं षं 
वथासी-अल्थिणं एद ! ` गिदहिएो जीव सधुष्यञजति 
शो चव णं एवं महालषए देर दुष्हं आणन्दा ! एयंस्त 
टराणस्स आलोएहि जाव तवोकभ्ं पड्वज्जहि ॥ ८५॥ 


( उपासक दशा श्र° १) 


तिप्ररि पद परानन्द ध्मणोपासक ने. भ भगवान्‌ गोतम ने, त्ति त्रिशवार. ० मस्तक 
करी. पा० चरणा ने. विपे वदि. श० नमस्कार क वादी नें नमस्कार करी ने इम बोल्या ्रणदध, 
अं० ह पू्य भगवनू ! गि गृहस्थ ने. गि० गृषवास. म० मा. ब० वसता भे. भ्नो° ्चवधि ञान 
स० उगनै. हं हां ्रानन्द्‌ { उपने. अं० जो. ० हैषूज्य भगवन्‌ ! गि० गृहस्य ने. गि० गृहा 
मः ३० वसती ने ्रो० श्रवधि लान उपने. ए० इम. ख निश्वय करी ते. भ ० हे मगवन्त } म 
सकने पिश गि० गृहस्य ने. गि० गृहवास माहे व° वसता नै. ्रो० श्रवधि ज्ञान. स० उपनो च, 
पू पू्वदिश. ल० लवण. स° सुद्‌ महि. प० पाच सो योजन गै जाणूं इम दक्षिण ने 
पश्चिम उतर चल हेमवन्त पर्वतं ऊंचो धरम देवलोक गे. जा० यावत्तं लो° लोहच पफाथड़ा नीचो 
परिल नर नो नरकाग्रासो जाण्‌ ् । त हिवारे पदे. से° ते. भगवन्त, गो० गोतम. श्रा” 
श्रानन्दु. स० श्रावक परते. ए० दम. प० बोल्या. श्रा० उपने तो द. ।श्रा० दै ध्रानन्द्‌ ! गि० गृहस्थ 
जात. म० महे. व० सता ने. स० श्रावक ने, श्रो अधि क्ञान. स० उपने चै, पिश. णो० 
उपने द निश्चय. एवो मोदो भरवधि ज्ञान त० तिण कारणे. त° ददे. भ्रा० भहो श्राणन्द { ए० 
ए. आ घ्यानक मड नो. प्रा भ्नालोबो. निन्द्यो. जा० यावत्‌, त तपकर्म. न° अंगीकार करो ! 


अथ इषं भाननद्‌ श्रावक सन्धाय मे पिण गोतम ने कष्यो-ञे हं गृहस्थ 

छ, अनं घर मध्ये चसता नँ तदं अवधि क्वान उपनो छै! तो जोवोनी संथारा 

मे पिण मानन्‌ नँ गूदेस्थ कषये । धर मध्ये बसतो किये । तो पड़ा भँ धर 

मध्ये बसतो गृहस्थ किम न कहिये । इण न्याय पड्िमाधारी श्रावक न. गृहस्थ 

` टियै। अने “निशीथ उ० १५५ - गृहस्थ नं सशनादिक दियां देहं > भदुमोधां 

श्रौमासो दंड कयो । तो पद्िमाधारो पिण हस्य छै, वेहनां दान बै साधु बलु 

मोदे तो तेन दंड आवि तो देण बालान धमं क्रिमे तिवरेः कोई कदे 

रहस्य मों दान साधव ने अनुमोदनों नहीं ते मे साधु मोदे तो तिण ने द्रं 

। अवे ! . पि शदस्य न भे हवे 1 _ इम के, तदनो उचर-ए निशीथ १५ उदे 
१४ 





णा वोर क्या ऊ \ .सचित आवो चसे, सचित्त आंवो भोगवै, भोगवतां ने 
अलुमोदे, तो साधु ने दंड कषयो । जो सचित्त आवा भोगवतां ने गतुमोदे ते साधु 
मै दण्ड आवे तो जे गृहस्थ सचित्त आवो भोगवे तो तेहन धमं फिम हवे। 
तिम गृहस्थ ने दान देष तेनं साधु मुमोद तो दंड मवे तो ओ गृहस्थ ने देषे 
तिण मै धर्म वरिम हवे । इण न्याय पडिमाधारी गृहस्थ तेनो दान अयुमोधां १ 
दंड भवे तो दैण घाला ने ध्म किम हषे । डा हृदे तो विचारि जोर । 


इति ३५ बोर समपरण ! 


तथा वटी गृहस्थ नी भ्यावजे करे, फराषे, भयुमोष तो अनाचार कष्टो । 
ते पाठ टिल्िये छ । 


गिहिशो वेया वडियं जाइ आजीव वत्तिया । 


तत्ता निवड भोहत्तं आदउरस्स रणाणिय ॥ ६॥ 
( दणवेकालिक्‌ प्र० ३ गा०६) 


गि गृहष्य नी. बे° वैयावचनों कतिवो ते ्रभाचीर्श. जा० जाति. श्रा० प्राजीविका 
पैर भरा ने. घ० पथे पोतामी जाति जशावी नें श्राहार तेष ते भ्रनाचीमे. त० उन्दं पाशी 
श्रपमरिमो श्न पूरो प्रणम्यो नथी. एवा पाणी मों भोगविषो ते मिश्र पाणी भोग्ये तो श्रणा- 
चार. ध्या० रोगादिके पीड्य थको. स सवजनादिक ने संमारे ते श्रणाघार. 


सथ अटे कहयो-गृस्य मी ष्यावच किया करायां थतुपोचां. भटाघी- 
सपो भणाचार क्यो । जे सछनादिकं देवे ते पिण श्यावच कही ठै । अने गृहस्थ 
र पडिमाधारौ पिण आयो । तेहन पिण गृहस्य कषयो छै । तिण सं तिण नें मश- 
पादिक दिथां दिरायां अयुमोद्यां अणाचार छे ते अणाचार मे धमं किम कंहिये। 
लिषारे कोर कंहे ए अणाचार तो साधु ने कषयो छै । पिण गृहस्थ ने घमं है । तेहनो 
शशर-बायम्‌ ५२ अनाखार में .मूरो भोगवे ते पिण अनादर क्यो ! मदो भोगवे 
सो अतीशार षयो ! छष ६ प्रकार रा सचित्त लृण भोगदिया मणाथार । कोऽख 


दानाऽधिकारः। १०७ 
घास्या, विभूषा क्षिया, पीटी मदन किया, मनाचार कषयो ते साधु ने भनायार 8 । 
ते गृहस्थ रा सवे योरु सेषे तेनं धे किम हवे! जे साधु तो ६ करणे जोग 
सूं पर अनाचार सेवे तो व्रत भागे ! भें शृहस्थ ए ५२ वो सेवे तेनो प्रत भोगे 
नही, परं पाप तो छागे ! अने ञे कटे-गृहस्थ नी वैयावच साधु करे तो अणाचार 
पिण गृहस्थ ने धर्मं छै । तो तिण रे हे मूलो मादो पिण साधु भोगव्यां अनाचार 
भने गृहस्थ भोगवे तो धम कहिणो ! एर ५२ दोक साधु सेव्या भणाचार ते 
शरहस्थ. सेवे तो तिण रे ठेले धमं किणो । उने मौर.वोढ गृहस्थ सेव्या धमर 
न्ष तो ष्यावच पिण शृहस्थ रो गृहस्थ करे तिण में धमे नहीं । हणन्याय पडमा- 
धारौ पिण गृहस्थ छै । तेहन अशनादिक नो देवो. ते व्यावच 8, तेम धमे नहीं| 
अने जे “समणभुपए ते भ्रमण सरीखो ए पाठ रो अथे वतावी छोकां र भ्रम पाडे 
छै ते तो उपमा घाची शब्द्‌ छै ¡ उपमा तो धणे डमे चाटी छै । अन्तगढ दशि 
सथा वनि दशा उपा सृजे दापिका ने “पश्चक्ल देवलोक भया" कही । प द्वारिका 
प्रयश्च देवलोक सरौखी कही । तो फिंहां तो देवरोक, ने किहं दारिका नगरी, 
पिण ९ उपमा छै। तिम पड़माधारी ते को “सम्रणमुप" ए पिण उपमा 8] 
कहां साधु सरव प्रती अने किहां भ्रावक दैग्रती । तथा वलौ स्थविरं रा गुणा म 
पवा पाठ कहा- 


“भनिणा जिण संकासा जिणा इव अवितहवा गरेमाणा" 


षं पिण स्थविरा ने केवलो सरीखा कष्या! तो किहां तो केवी रो हान 
अते किहां दस्य रो क्ञान ! केवली नें -मनन्त मे भागे स्थविरं पासे सान. । 
परिण जिन सरघा कष्या । अनन्त गुणो फेर कषान भें ऊ । तेहनं पिण जिन्‌ सरीषा 
कहा ते ए देश उपमा ठै। तिम आनन्द नँ “समणयुपः' क्यो । प पिण वैश 
उपमा 8 । 





चथा बली “जग्थ द्वीप पणक्ति मं -सरत जीरा अश्वरज्ञ मा अणेनमें 
एधो पाठ 8 । “सिमिव लमाए" ऋषि ( साघु ) मी पर क्षमावान्‌ ठै ,तो 
किदं साधु संयती अने किहं ए अश्च मसंयती ए पिण देश उपमा) तिमि 
पदिमाधासो नै “संणयुषः? कषलो ।,-ए.पि व रेशधको -ज्पमा छै । परं सरदथकी 


शद.  । भरम विष्वन्‌ 
| वही । ते किम जे साु रे सवैथा ` भकारे बन्धन शरूटयो । अवे पहविमाधासो रेग्रेम .. 
. रन्धन ्रुटयो नथी ते मे ।' डा हे-तो विचारि जोदनो । 


इति-२६ बोर सम्पूणं । 





वटौ पडिमाधासं र ्रेमन्धन श्रश्यो नथी । ते पाठ टिखिये 8 


केवलं सेणाय पेज व॑धणं अयोच्छिस्नं भवति. एव॑ से 
कण णो विहिएतए्‌ । 


( दणाश्रत ्छन्धं श्य ० ६} 


। के० एक. सेऽ तेष ० श्रान भाता पितादिक नें विषै प्रेमवंधन. श्र० चरो नथी 
भण छे. . ९० एषो पे. से० तेने. क° करये घटे. ना०` स्यातिधि गोचरी करे श्राार ने 
जवे । 


भध धटे छृयारमी प्रिमा भँ पिण ए पार कमी । ज न्यातीछां से राग 
पेम वंन श्रूटयो नथी ते माये न्यातीलां रे इन घरे जावे म कल" । अने साधुरे 
सवथा प्रकारे तातो श्रूुटो 8 । ते भणी “अणाय छे" धणे ठामे कह्यो $] ते 
भणी “सप्रणमुप' उपमां देशथकी छै । पिण स्थकी नहीं । शां तो चौडे क्यो 
शो न्यातीठां रो रग परेम धंधन न ्रूखयो, तै भणी न्याततीला रे चन धरे गोसे 
` ज्ञाय, तो परमबन्धन थी न्यातीला पिण देवे छै । तो दातार तथा हेनहार दिह म 
- जिन साक्षा किम देवे! जे पपे राग रूपःवंधन सावद्य आक्ञो वाहिरे ठै। तो 
राग करी तेने धरे गोचरौ जाय ते पिण कायं सावध यक्षा वाहिरे 8 । अने 
केनहार नें धम नष्ीं तो दातार ने धम किम हवे! शणन्याय पएडिप्राधारी ते 
“समणसु" कयो । ते देशथकौ उपमा ऊ, परं सवं थकी नहीं । ` उष्टा वै हो 
` बिभारिजोष्नो । ॥ 


इतिः ३७ बोल. सम्पुणु ।: 
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(ए 
कक कणकककवन्ककककककककककषकककककककककवयन्किकककय्य ्नहडकषकनयनयनयं 


तिवारे कोई एक कटे-जो पडिमाधारी ने दियां धम न हवै तो "दशा 
शरतस्कंघ' दम क्य कषयो । जे पडमाधारो म्थातीकरे धरे भिक्षा ने अर्थं साय 
तियं पहिला उतरो दा अगे पटे उता चावल तो कल्येपडिपराधासी ने दाल 
कणी, न कल्पे चाव ठेवा ॥१॥ नें पदिलां उतश्वा चावर पडे उतरी शर तो 
करे चावल रेवा न क्पे दाल ॥२॥ दाल अने चाव दौनृड पदिलां उचा ल 
दोह कले ॥३॥ नें दोन पञ उतला तो दोतुं न कल्ये ॥४॥ इदां चावर दाल 
परिखां उतस्ा ते पडिपरधारी ने ठेवा कटे, कल्या-ते मदे पड्माधारी वै 
तेहमे जिन आक्षा ठै । आक्षा वादिरे हू तो कट्पे न कहता । 

म कहे तेहनों उचचर--ए कट्प नाम आ्ञा नो नहीं छै ¡ ए कर्यनाम ती 
आचार नो छै | पड़माधारी ने जेहषो माचार कटयतो हन्तो ते वतायो | पिण 
आश्ञा नहीं दीधी } इम जो आहना हुवे, तो यम्बड़ ने अधिकारे पिण पवो कयो 1 
चै पार टिलियि 8] 








अम्वडस्स परिव्वायगस्स कष्यति मागदए अद्धा- 
ढक अलस् पड्गादित्तए सेविय, वहमाणे णो चणं अवह- , 
माणे एषं धिमियं पणे परिपुए णो चेवणं अपरिपृए सेबिय, 
सावञ्जेति कञमोणो चेवणं अणएवञ्जे सेषिये, जीवातिकाो 
शो चेवणं अजीवा सेविय दिर्णे सो चेवं अदिर्णे सेविय 
हत्य पाथ च चम्म पक्ालणषटयाए पिवित्तएवां शो चेव एं 
सिणाइत्तएवा । 


( उवार परप १९) 


प° प्रम्बड परिाजक मँ कल्पे. ० सग॑घ देशं सम्बन्ध अरधाडक मान विगेष सेर ४ 

७० जतं पाशो नं एटिगाहिवो श्रतिशय सं प्रदिवो. से० ते पि यती नदरी श्ादिक संब॑धि 

्रवाहनो. शो० न तेवो वहतो वावही शरा तालाव सम्बन्धी पाशी. ए हम पाणो नीचे 

छादो न थो. ए०श्रति शाट निर्मल. १० चतरे करी ने गल्यो तेवो. शो०पिश ते न तेवो 

` ध्य जे वस्ते करी करी गर्यो नं ु-  से० ते. पिण निम्र करौ सावद्य पाप सहित ति° एब 
कौ म पिए ते ष जारो श्रनवध. ° (पदु भणी ) से० ते पिण जीष सेठ रूपः ति* 





एष्वो केः णो० पण॒ न जानवो, भ० सजीव चेतना रहित. ते० ते पण दीधो सेवणो 
णो० पिण तैन तेषो जे. ० श्र दधो, 

से० ते पिशं ह” हाथ. पा० पाय पग. च चर पात्र. च चमचा करद्वी. प पलालवरि 
"दर्ये शो नद, सि° खान निमित्ते । 


अथ इहां क्यो--कल्पे भ्वड सन्यासी ने मगध देश सम्वन्धी अर्धं 
'आदक मान 8 सेर पाणो शेवो ते पिण कर्दम रहित निर्मल छाण्यो- ते पण 
सावद्य कितं पाप संहित ए कायं पहवू कीने ! ते पिण पाणी सचित्त जीव 
'सदित छै म टी ने ते पाणी अस्वड ने ठेवो फटे, एव ककः 81 तो जे "पडि 
. धारी ने पलां उती दाल रेची छल्ये" ध्म कष्या मारे यज्ञा मे फे तो तिणरे 
रेखे अभ्वड काचो पाणी छियो ते पिण जिन आह्वा मँ किणो । रसे मम्ब ने 
काचो पाणी ठेवो. म कहो ते मार इहां पिण बाक्ञा फटिणी । यप्वड काचो 
पाणी पाप सित कदी ने छेते । तिण भँ जिन आश्वा नहीं तो पड़माधासीमे पिण 
आह्वा नही । कोई मतपक्षी कद जे क्मो-कल्ये अभ्वड ने काचो पाणी लेवो, 
ए तो सन्यासीपणा नं कल्य माचार कषयो $ । पिण यस्बड श्रावक थयां पाठ 
कपे पाणी छवी, म न कट्यो। धम कटे तेहन उत्तर-भस्बड मों कटय भय. 
.ते तो श्रावक धयां पालो ए पाड ॐ! पिण पिला नो नहीं । ते किम, जें 
पाठ मेँ दम कल्यो-कत्पे भम्बड मे काचो पाणी छेवो । ते पिण यह्‌ वह तो िर्मरु 
छाण्यो. ते पिणं सावद्य प्राप सहित ए कायं छ. तधा ए पाणी, जीव ॐ. श्म कही 
ने छेवो कसे, कशो । ते मरे ए भोरलणा तो श्रावक धया पठे आ ठै । ते मरे 
“पाप सहित ए काये" म कष तें ठेषे! सने सन्यासी पणा ना कष मे सावध 
अने जीर कही नें ठेवो. ए पाठ न थी । मनेरा सन्यासी रा विस्तार में एवा पाठ 
81 ते रिष्विक। 


तेसिणं परिव्ायगाणं कप्पति मागहए पत्थए जलससं 
पड्गाहित्तए सेषियं वहमाणे णो वणं अवहमाणे सेविय 
थिमि उदए नो चेवणएं कदमोदण्‌ सेवियं बहूपसे नो चेवं 
अवहपसणे सेविय परिष शो चेवणं अपय सेवर 
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दिरणे शो चेवैणं अदिरणे सेबिय रिवित्तए शो चेवशं 
पाय च -चम्म पक्वालणद्ाए सिणाइत्तषवा । 
( उवार प्र १२) 


ते० ते. प” सन्यासी ने. क० कपे ( धटे ) भा० मगध देशं संम्बन्धी प० पाथो एक मान 
विधेष सेर २ प्रमाय. ° अहलपाणी नो. पडिगाष्िवो भरतिणय सूं प्रिवो. शो० पिण ते न तेवो. 
अर अशषवहतो वावी कृशरा तालाव सम्बन्धी. से० ते पि पाशो लेह नीवे कर्दम नयी. शो 
पिशितेन तेवो जे कर्दमोदेक कादा सित पाणी. से० ते पिश करये टु प्रसन्न रति श्राद्ो 
निर्मल. णो० ते परि न तेवो. भरति मैलो. ते० ते पि परिपूत वस्त्रे छरी नें गस्यो. शो० पि 
से न केवो श्रपरिप्त वस्त्रे करौ गल्यो।न हदं. से० ते पिण निश्वय सेव दत्त दीधो मनुप्यादिके. 
शो पिश ते न हेवो भ्रणदीघो मनुष्यादिके. से० ते पण पीषा निमित्त. शो नही. इ० हाय 
पग चट चमो. प० पताल रे श्रे. सि० श्नौर नही श्नान निमित्ते ! 


अथ शां अनेरा सन्यासी रा कल्य मँ हवो पाठं क्यो, जे कल्पे पयिाज- 
कांने मगध देण सम्डन्धिया पाथो प्राण पाणी रेबो। ते पिण कदम रहित 
गिमरंङ छाण्यो. ते पिण 'दीघो ठेवो कदय । पिण एम नक्ह्यो । प साध अने 
जीव कही नें रेषे । ते नेरा सन्यासी जीव. अज्ञीव. साव. निरव. नां अजाण 
ॐ! अने अम्वड सावद्ध, निरव्दध. जीव. अजीव. जाणे छै श्रावक ॐ! ते मारे 
अभ्व तो सावदध. जीव, फटने कवे । अने नेरा सन्यासी ए सावदधै सनं पए 
पाणी जीव 8, एम कषां विना र ठेवे ठै । इण न्याय अम्वड़ सन्यासी श्रावक थयां 
पडे ए “कसे कष्मो छै । वरी तिण ही प्रञ्च में पहिला अम्बडने श्रावक कथो 
छै । “अंवदधेणं परिवायपः समाणे वासपः अभिगय जीवाज्गीव :उपलब् युण्ण 
पावा शत्यादिक पाट -कही ने पठे गले को, कल्ये मम्बड न सचित्त दहतो 
पाणी सावद्य कही न' ठेवो, ते मि श्रावक पणो भायां पले मशड नो -ए कर्प 
कद्यो ते सावद्य कटय 8 पिण धमं नष । तिम पडिमाधारी नो तै कव्य को 
छै पिण धर्म नही । भगवन्त तो जेन अ करय हन्तो ते बतायो { पिण भष 
नौ दीधी । डरा हवे तो विचारि जौध्नो। 


इति ३८ बोल समपु ! 


१९. | शमं विध्वंसनम्‌ । 





का कगण्द ददाकाक म थ १ 


, तथा वली “वर्णेनाग नतुओ" संग्रामे गयो-तिहां पवो पो कठो ठे । 
तै लिषिये छे। 


केप्यह्‌ म रह मुसल सगाम सगाममाणस्स ! ज 
पुखर पहणड से १३हणित्तए अबसेसे णो कप्पतीति अय 
मेया सवं अभिगहं अभि गिरिहतता रह मुसलं संगा 
संगामेत्ति। 


( भगवती ०७३०६) ` 


ऋः कर्ये शम नेः ₹० रथं सुस नामा संग्रामः स° संग्राम करते छते. जे" जे पूर्व. से 
ते परति वो. ° यव शेष करितां वीजा ने णयो न कल्पेन धटे." एताव रूप एवो 
भ्र" श्रमिग्र प्रतिग्रह गरी ने. २० रथ ससत संग्राम प्रति करे। 


"` - अथ इहां पिण चणै नाग नतुभो संश्रामे गयो । तिहां पटवो . भमिग्रह 
धासो, फल्ये शृणने जे पूर्वे हणे तेने इ णवो ।. जेन हणे' तेहन न णवो । 
दा पिण श्ञ चलावे वेदने हणवो कस्ये कयो । ए “वर्णं नाग नतो" नेती 
-्रावेक क्यो 8. पटदनो ए कल्य-कदयो । - पिण जिन आका नहीं । ` ए तो ज कस 
न्तो ते वतायो ! तिमर अभ्वड ने काचो पाणी" ठेवो कट्पे, “ तीरे क | 
पिण जिन {आज्ञा नं | ए तो धम्बड नो अहव करप आचार हन्तो ते' वतायो | 
तिम -पडिमाधारी नो जेव कस्प-आचांर इन्तो ते वतायो । प्ण जिन याष्षा 
` कदी । ते पदिमाधारी ने पंहयो दशो श्रुत स्कन्धं पाट कयो । “केवल सेणांय 
पेर्॑धंणं भषोच्छिनने भवति एवैः से कप्यद्‌ णाय विहिपत्तए" शां कष्टो ज केवल 
-नेथोतीला सो भेम वन्धन तुरो न थी तै मरे-पे पड़माधासी ने न्थातीला रे न 

. घरे बहिरवो, म कद्यो । पिण स्यातीखा रे दज जाय वो हमं आष्ठा दीधी नहीं । 

- कपे पहि दा उतरी ते छेवी, दां आक्षा कटे, तो व्यार ठेखे न्यातीलां शल 
धरे धादिरवो, ष्दां पिण आङ्ञा कदिणीः। बरी कपे सम्बड ने काचो पाणी साध 
कही रवो, इं पिण त्ये ले माषा कदिणी । वलौ कल्ये -“व्णनागनुमा" नं 
पदिां हणे तेहन हवो, इहां पिण तिणरे रेते भादा हिणी । अने जो वर्ण 
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नाग नुमो" नं तथा मम्ब नो जेदवो कत्य अचरि इन्तो. ते वतायो , पिण जिनं 
आह्वा नहीं ! तो पड़माधासी ने न्यातीलां रे घरे बहिरवो कल्ये, पह पिण वेनो ने 
क्षय ( भावौर ) हन्तो ते वतायो प्रिण था नहीं! ॐहां इषे तो विचारि 
जोडजो । 





` इति २६ बोल समपय । 


तथा बली उत्तराध्येयने मे कहो । सव धावक थकी पिणं साधुं चासति 
करी प्रधान छ ! ईम क्यो, ते पाठं कदे ठ । 


संति एहिं भविं गारत्या संजसुत्तरा ! 
गारत्येहिं सब्बे स्ाहवो संजयुत्तरा ॥ २५ ॥ 


( ॐत्तराध्ययन ० ५ गा०२५] 


सदः ए० एकक भौ पर पाषडी कापडीयादिक ना भिच्च थी. गा० गृहस्य 
क्षो {२ व्रत रूप सं० सयम, 8० प्रधान. गा० गृहस्य ° पगतां देगी यक़ी वषा” साधुनो 
छ्मबती ५ महाव्रत रूप. संयम करी ° प्रधान द । १ 


रथ इहां म की-जे एकैक भिक्षाचर अभ्यतीधीं थक गृहस्थ श्राव 
देशप्रते करी प्रधान धने सरव गृहण थकी साधु सवे वरते करी प्रधान । तो जोवोनी 
स्रं गृहस्य थकी पिण स ब्रते करी साधु ने प्रधान कषयो । तो पड़माधारी 
श्रावक साधु रे तुय किम आवे । सव गृहस्थ मेँ तो प्ड़माधारै पिण मायो । | 
तै श्रावक .पडमाधासी पिण देशतरती ठै! ते मादे सव ब्रती रे तुव्य भ मवे। 
इषन्थाय “समणथुए” पडिमाधारौ श्रावक नँ कषयो । ते देशथकौ तरतां रे ठेखे 
उमा दीधी छ । परं तेहन लाणो पणो तो त्रत नथी । तेहनी तपस्या मँ धमं ठे, 
परं पारणा मे धरं नथी । शहा हषे तो विचारि जोशनो । 


इति ० बोर सम्पूर्ण ¦ 


१५ 





= --------~ ----- .9 
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वटी केर कटै धावक सामायक पोषां भे वैठो छँ तेहन कारण ऊपना 
ओर हस्य साता करे, तो साधु यक्षान देवे परं धर्म ठ । पहं सायं शं 
त्याग छै । ते मषटै. एहनी व्याव “कियां पाप नहीं । इम फर तेहनो उत्तर ` 
सामायक पोषां मँ आगमिया काढ मेँ सावदथ सेवन रों त्याग नहीं छै । भोगमियां 
कार म सावच्च सेवन री इच्छा मिरी नहीं । तो जोबोनी इण एरर थी भगमरिया 
काल मेँ पांच आश्रव सेवण सो आगार डै। ते भणी तेहन शरीर शख 8 । अते 
ज्ञे शरीर नी व्यावच कर तेणे शख तीखो कौधी जिगर कोर मासताई द्र फटारी 
सूं जीवहणवारा व्याग कीधा ते छुरी तीखी कर तो पिण आगमया काठनी 
अपेक्षा तिण वेलां शखर .तीलो किंयो कषये । तिम सामाथक पोया मँ इण फाया 
सूं पांच आश्रव सेवण रा व्याग परं अगम्रिया काल मेँ. ते. काया थी ५ आधव 
सेवण सो आगार ते मारे ए शरीर शख ऊ । तेहनी व्यावच करण वाठे छः काया 
रो शल तीखो कीप्रो किये । दिवां त्याग परं आगपिया काल. नी अपेक्षा. 
शरीर शस्त्र छै । चरी सामायक पोषा माहि पिण अलुमोद्‌ण सो करण शल्यो ते 
न्याय शस्त्र कमो छै । वरी केक मास मे ६ पपा ८ पोहरिया करे ठै। यते 
पर्ेशां दूकाना छै । सकढ़ं गुमाश्ता कमाय स्या है । तो ते वष रा §३ पोषा रो 
व्याज छेवे कि नही । बहत्तर दिन में जे गुमाश्ता जारं रुपया कमापे ते सवे नफ 
लेदे कि नही । सव नो मालिक तो पिज छ । ते माटे पोषा मे पिण तातो तूटयोः 
नथी | परिप्रव्‌ ममत्व भाव मियो नहीं । ते साल भगवती .श० ८ उ० ५ कही 

ॐ! ते मारे सामायक मैं पिण तेदनी आत्मा शस्व छे । 


` तिचारे कोई करै सामायक मे श्रावक री आत्मा ` शख.किदां कही.8 ( ` 
तेन्‌ उत्तर सूत पाठ मध्ये क्यो । ते पाट हिषे ॐ-- - 


समणो वासगस्स णं भंते ! सामाइय कडस्स समणो- 
वस्सए अस्थमाणस्स तस्सं शं भते] किं इदियावहिवा किरि 
याकनह. संयराइया किरया कनह. गोयमा ! नो ईसया. ` 
वहा किरिया कजईइ. संपराहया किरिया कनं. से केण- 
` देशं जाव संपराइया गोयमाः! -समणोवासयस्स एं सामाइय 
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कंडरस . समशोवस्सए अत्थमाणस्स आया अहिगरणी ` 
वइ. आयाहि गरए वत्तियं च णं तस्त नो. ईरय विया 
किरिया जई संपराहया किरिया कनई संपरंइया किरिया 
कजइ से तेर्ेएं- ॥४॥ 


( भगवती श९ ७३४ १) 


शरमणोपासक मे. भ ० हे भगवन्तं ! सामायक कौप छते. स° श्रमण मों जे उपाश्रय 
ते्टे' चिषे ० यैठो दै तः ते श्रमणोपाघक ने' भ० भगवन्तं १ किष्यं. इ० इरियाददिी किया 
ह. अयव संमरायकी किया हर निष्द कपायपशा थी ए श्राणा परदे गौतम १ शौ” 
इसियिावदिकी क्रिया न उपने. सं० संपरायंको उपे. से° ते केह पर्थ" धावत्‌ संपराय क्रिया इं 
गौतम ! स श्रमणोपासक ने, सामायक कीषे हते. स० श्रमण साधु तेद उपाश्रय ने विपे. 
श्म" रहते छते. श्ना० ्रात्माजौद. ` ्रा० धिकरण ते हल कटाक ते कषाय ना आश्रय मूत 
द. श्रा धात्मा श्रधिकरण्‌ ने विपे वतते ते मे तेने. णो० इरियावदिकी करिया न उपने 
सं सपरा क्रिया उपने. से° ते माटे। 


अथ इहां पिण सामायक् भँ श्नावक्र रौ आत्मा धिकरण कहौ छै । 
सधिकरण ते छव ६ काय रो श्य जाणवो । ते भारे सामायक पोषा मे-तेहनी 
काया शक्न छै । ते श्च तीण क्षिया धम नहीं । चली ठाणाङ्क ठाणे १० भब्रत नै 
भाव शस्त्र क्यो छै। ते सामायक् मेँ पिण वस्त्र गेहणा पूजणी आक उपकरण. 
यने काया ए सर्वं अव्रत में $ । तेहना यज्ञ किया धमे नहीं! 


तिारे फो कटै सामायकत मे पृजणी राते तेहनो ध्म छै । द्या रे यथं 
पू्णी रदे 8 । तेनो उत्तर-प पूलणी आदिक साभावक में र्ते ते ज्नमे 
ॐ] पतो सामायकर मे शरीर नी र्ना निमित्त पृंडणी यादि उपि रसे >; 
ते परिण भाप रौ कचाई छ पएरं धमं नदीं । ते किम-जे पंजणो आदिव न साक्े 
तो काया खिर राणी पड़े ] भने काया खिर रादणे री शक्ति नदी । मातिः 
ना फसं प्रणी आवे नहीं | ते मरे पूञ्णी आदिक राले । माछयादिक पूजी खाज 
खणे। धतो शरीर नी रक्षा निमित्ते पञ, परिण ध्र दतु नहीं । कोई कटै द्या ` 
रे शरथे पूत ते परि नदीं! जो पूजजणी विनाद्यान परे, तो अहृ . द्वीप वार 
असंख्याता तिर्यञ्च श्रावक 8 ! सामायकादिक त्रत पाठे 8 । यारे तो पूंजी दीसे 





नहीं| जञ दया रे अथे पृननेणो रालणी करै- त्यांरे ॐेखे अहाई द्वीप वारे श्रावकां र 
द्या किम पले पिण ए पूजणीयादिक राक्षे ते शरीर ली र्न अर्थे छे। ञे षिना 
पयां ठो लणवारा स्याग अने माछरादिक रा फसं खम्रणी न धावे तिणसुं पूजति 
णे छै । ए पूजे ते खाज खणवा साता र अर्थे, जो पुने इन नही-तो द्या तो 
धणी चोली पले] ते किम माछरादिकं उड़ावना पड़े नहीं । तेहना एसे सह्यं ` 
कृष्ट स्म्य घणी निजया हुवे । परं दया-तो उ नहीं अने पदवी शक्ति नदी । ते 
मि पूंजणी आदिक राखी लाज खणे छ । जिम करिणदी गछांप्यो पाणी पीवा रा 
ल्यागे कीघधा-अनें पाणी छाणे ते पीवा र अर्थे, परं दथारे र्थे छाणे नहीं] ते 
किम--विना छांण्या तो पीवा रा लयाग अनेने छंणि तो पाणी पीणो नहीं । अपी ` 
द्या ठो चोखी पके पिणं आप सं पाणी पीधां दिना रदिणी न अधि] विणसू 
पीवा रे अर्थे छांणे ते धमे नहीं । तिम साप्रायक् मँ विना पू्यां लाज खणवारा 
त्याग भने जो पूजे दीं तो छाज छलणणी नदीं पद, पदवी शक्ति नहीं । पिणसुः 
पजणी राले छ । प श्रावक रा उपधि सवै अव्रत में छ । , तिरे कफो कटै -साधु 
पिण पूजनेणी आदिक राले छै । जो धावक ने धमं नहीं तो साधने पिण धमं 
हीं । म फटे तेदनों उत्तर-प साघु पिण शरीर ने गधे राणे छै । ए तो बात . 
सद्य ॐ पिण साधु रो शरीर छव ६ काय े पीहर $ पिण शस्त नदीं ते मै 
साधु रा उपधि अने शयीर पिण ध्म ने हतु छै । पि मादे साधु उपधि राते ते 
धमं ऊ । धने श्रावक रो शरीर छव ६ काय रो शस्त्र छ । ते मारे तेहना उपकरण 
पिण शीर नें अधे ड । ते भणी गृहस्थ उपकरण राते ते सावय व्यापार §ै। 
भने साधु उपकरण राते ते निरवद्य भला व्यापार छ ! डद हये तो षिचारि 


ज्ोदनो । ` 


इति ९१ बोन सम्पृशं । 


तिवार को. कहे प श्रावक उपकरण रा ते भा नहीं । अने साधु 
राणे तै थसः व्यापार किह कलया छै । तेहनो उत्तर। सूत्रे फ किये चै। 
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चरम्विहे परिहारे १० तं° भर परिहारे वय पि- 

हारो. काय पणिहाणे उवगरए परिहाणे. एवं नेरहयाशं 
पंचेदियाणं जाव वेमाणियाणं । चउच्विहे पुप्परिषहाशे. 
" प० तं मरणसुप्पशिहणे. जाव उवगरश्‌ सुष्यरिहरे. एवं 
संजय ॒मणुस्साएवि। चडि दुष्णिहणे. प०` त°. 
मशदुष्पणिहाशे जाव उवगरण एवं पंचंदियाणं जाव 
वेमाणियाणं । 





( सणाङ्ू डा० ४ उ० १) 


घ० चारि प्रकरः प० व्यापारः पं० परूप्या. त॑० ते फे है, भ० मन प्रणिधानं 
श्वापार श्रात्तं मादि चार ध्यान. वचनं प्रणिधान. का० काय. प० व्यापार. उ० उपकरण. 
्रशिधानै ते लौकि लोकोत्तर रूप टपकरण्‌ वश्च पात्रादि. तूं संयमन मे काले श्य ने 
काज प्रव्ाविवो--ते उपकरण प्रणिधान ए० इम. रो नारकी ने. प° प॑वन्द्िय ने ना चाव. 
वेैमामिङ गे एकेन्दियादिर वज्या. तेहन मनाद्कि नयौ तो प्रणिधान कहिं थी॥ चि 
श्रशिधान विोष को दै. च चार प्रकर. छः रूढो ज संयमार्य पणा थकी मनादिक नो श्यापार 
से शप्रशषिघान पर्य । भ० मन प्रणिधान. जा० जातु. उ० उपड्रण प्रणिधान. प 
इम. भवुप्य ना दंडक माही एक संयती मलुष्य ने चासि परिणाम चै, ते मारे ये चरे प्रणि 
धान संयती ने इन हुड ॥ च चार प्रकारः दु° असंयम ने श्रे. मनादिह्. नो व्यापार ते 
दुष्पिधान. १० परुप्यो, त° ते केः म० मनदु्रिधानः च० वचन दुःप्रणिधान. क” 
काया दुःधरिधान. जा० यावत्‌. ॐ० उपकरण. द° दुप्रणिधानं, प० इम. १० ए पचेन्दिय 
ने दह. जा० यादत्‌. षे० वेमानिक लगे । ॥ 


अथ शां चार व्यापार का । मरन १ वचन २ काया ६ चपकरण ४ 

ए चार व्यापार सन्नि पर॑चेद्धिय रे क्या ¡ ए चार भंडा ध्यापार पिण १६ दंडकं 
सनी प॑चेद्धिय. श्या! अमं ये चारू' भटा व्यापार तो एक संयती मदुष्यां र 
इल कष्या | परण भौर रे न कहा । तो जोवोनी साधु रा उपकरण तो भला व्यापार 
र धाद्या अने श्रावकरा पृजणी मादिक उपकरण मला व्यापार मेँ न धाव्या। ते 
बारे पृज्ञणी आद्विक श्रावक राते ते साबद्य योग छ । मने साधु राले ते भला 
निरव व्यापार छै । श्रावकां उपक्ररण तो अत्रत माहि छै ] परिग्रह माहे छे! 


११८ | धरम विध्वंसनम्‌ . 


ते माटे भला व्यापार नही तथा निशीय इ १५ गहं ने रजोहरण नमो । 
आदिक दिया देताने मलो जण्या चौमासी पायधित कदमो छै । पूजणी देतां ने 
मलो जाण्या ही भायश्चित अवि तो मृदश माहोमादी पूंजणी दिक देवे यान 
धरम किम किये । 


 . कोके साधु गहय ने सामायर पारुणी सि्ाये-परं पटा नहँ ' 
लावी भाषा दैवे नहीं ततो पालणी क्रिम सिखावे । ततोत्तरम्‌-पक मुह नौ 
सामायक कीधी । ने पक पुदुतते यीतां पे सामायक तो पल ग्र. ए तो मारो. 
चणा सै पाटी 8 । ते बालोधणा करण री या! ध्म | तेभणी आटो. 
चण रौ पारो सिलावै ऊ ते आाक्ञा वादिरे नदीं । अने साधुं पावि नदीं तै उवा 
रो डिकाणो जाण तै पराव नदीं । जिम किण ही पौरसी कीधी ते जीमण रे धरे - 
= साधरुेपूञ।. साधु पौहर दिन बयो जणे तो परण वतर नहीं। तिमर णये 
छिक्राणो जाण ने पवि नदीं । इहा हवे तो विचारि जोल । 


इति ४२ बोल सम्पृणं । 





इति दानाधिकारः समष्ठः। 





प्रथ च्रनुकेम्पाऽपिकारः। 


-9->-------~ 





॥॥ 


फेतला एक शश्ञानी म कटै । एक तो जीवहणे १ पक न ण २ एक 
आथ षचावे ३ ए जीव वचावेते ने ष्टणे तिण मे भायो। पवो ङ्त खणावी नें 
 अलंयती जीर्वासे जीवणो वाञ्छां धर्मःकहे 8 । तेहनो उच्तर--एक तो जीव हणे 
१पकनहणे२ एक जीव छृडवे ३ ए तीनू न्याया २छै। दोयां में मि नहते 
अपर दूज द्यन्त देर भोरखावे ॐ! निम एक तो भूट बोे १ पक पु न बोले 
२ पकं सांच वोट ३ ए पिण तीनू न्यारा ॐ । भे शूढ वोर ते तो बणुदध 8 १ भू 
बोरे नही ते शुद्ध छ २ अने संच वीरे ते शुद्र अशुद्ध वह 8 ३। जे सावध सांच 
बटे ते तो शुद्ध-अने निरवद्य साच बोले ते शुद्ध 8! इम साच वोठे तै तीजो 
न्याते @ै। तिमज्ञीव्टणेते तो अशुद्धछै १न्णेते शुद्र छै २ अने छोडवे 
तेहनो न्याय-जे जीव हणता ने उपदेश दे > टिसा छोडावे ते तो शुद्ध छै! अने 
जोरावरौ सूं तथा गर्थं (धन) दे तथा जीवरो जीवणो वांछी छोडवे ते मशुदर ठे। ` 
म तीनू न्यारा २ॐ! जद मगो के म नहीं ए तो पम छे । पक कूट बोरे १ 
एक भरू न वोठे २ एक भूढ बोखता नै वर्जे ३८३ दोयां मँ धारो । तिम जीवर 
पिण तीनूं बो दोयं मर धारणा । तेहनो उत्तर- पक तो भरट वोङे ते सावद्य 
असत्य वचन योग छ १। पंक शूट वोरवारा त्याग कीधा ते संवर छ २। पक 
भट वोटता ने वजे उपदेश देवे समवे ते बचन रो शुम योग छै निजा री 
करणो छ इम तीनू न्यारा २ छ । तिम पक्र तो जीव हणे ते दिंसक १ एक हदणवा- 
राल्याग कीधाते हणे नहीं ए संवर २ तीज्ञो जीव णतां ने उपदेश देह ने सम~ 
आवे. हिसा छोडावे ३ जिम उपदेश देद भढ छापे, तिम उपदेश दे दिस 
छुडामे । ए वचन रो शुभ योग निरा रो करणी 8 । ए तीं न्यारा २छ। जद 
गलो करे शम नहीं । पक्र तो ज्ञीव हणे १ पक जीवन .हणे रप्फरजीवरो 
जीवणो बी तँ लीव ते छोडायो ३1 एकिण म आयो तेहनो उतर--पक तो चोरी . 
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कर १ एक चौरी न केरे २ एक ते धणी ते धन राखवा मै चोरी करता नी चोरी 
छोडवे ३ जिम गृहस्थ रो धन राखवा चोरी दुडावे ए तीजी न्यायो छैः। तिम्र जीव 
नो जवो बांछी जीव छुडावै ते पिण तीजो न्यारो । चौरी डवे ए पिण तीजो 
न्यासे छ । जिम चोर ने तरिवा उपदेश देइ सा छोडावे ते पिण शुद्ध छे। धनः 
राखवारो कर्तव्य शाधु न करे। धन राखवा ने मथ चोर ते साधु उपदेश देवै 
नहीं । तिमर थसंयती"नो जीवणो वांछ ने तेना जीवितव्यं ने घरे साधु उपदेशः 
देवे नहीं । दिश्चक अने चोर ने तसिवा भणी उपदेश देवे! परं धन रादा ने अधेः 
धने असंयम जीवितव्य नै अर्ये उपदेश देवे नदीं । श्री तीर देष पिण पोताना 
कमे सपावा तथा सतेरा नँ तारिवा ने अर्ये उपदेश देवै म कय छै । पिण जीवः 
घचावा उपदेश दैषे श्म कही नीं । ते पार प्रते हिखिये छ । 


नो काम किच्यो नय बात किचा 

रायाभि्रोगेण छतो मर्षणं । 
वियाशसेना पसिणं नवापि 

सकाम किच्च रिह आग्यारं ॥ १७ ॥ 


गन्तां दतत्था हुवा अता 
, ` वियागरेना समिया सुपर्णे । ` 
अणारिया दंलएतो परिता 
इति संकमाणे न उवे तितत्था ॥ १८॥ 


( सूयगडङ्ग भ्रु २ ० ६ गा० ९७१८) 


जौ अकाम छृय नयी. पेते कुण धर्े जे शरण विमास्यां काम नो करणार हू 
तो श्राप ने तथा पर ने निरर्थक कायं के. परं श्रौ वन्त सर्व सर्दी प्रहित गों फरण 
हार. श्या ने पर ने निरपफारी किम धाय. ते भणी स्वामी निरर्थक काम नूं ऽरणहार नथी. 
न० तथा घ्वांमी बाल कृ नथी. बाल नौ पर श्रण्‌ विमास्यो काम न के. तया रा० राजां 
र अ० श्रभियोगे करी धर्म॑ देशनादिकि ने विपे प्रवत्तं नही. ` ॐ णना. भ० भयथकोः - 
बि० वारे नही. पण परशे किं बु ना उपकार. विना किरी ने कोई न कः अनुतर विमानः 


जनुक्स्वोाऽधिकारः। १९६ 
वसी देवता रे मनहीज सू पृह्ी निय फेः अयता ते कोरे श्रमे कहे. वीतराग धर्मकथौ स्यां 
कमेक दै. इती भागक शाणी चोधे षे कहे दै। स० पोतामा काम कने एतावती 
शीरथकर नाम कर्म खपावा ने कामे. इहा श्रयं केर श्रावं लोक ना प्रतिष्रोजधा भरौ ध्म देश 
मा फे परं शरनेरो कर्य धारम परशेसाविक फेरे नथी, ॥ १७ ॥ 


बली आं सुनि फे वैः ० ते भगवन्त परहित -काभे जपने, श्रथवा सिषठंग श्रथ 
जह किमवहुना जिम २ सव्य नीव ने उपकार था. तिम २ वि० धर्मदेशना रार जे पकार 
शीर तो जाने पिथ धरम केह. भ्र प्रयवा उपकारं नदते तो तिषठ न्यां नँ पिण नकर. 
हृं कारणा तेहने राग दं व नी संभावना नयो । सम्यम्ष्टि पणे चक्रवत्तीं अथी रंक ने पूषि 
थता अनपूद्धिर यके घमं करे शोत प्रताबन्त एतते सर्व तथा जे अनाय देश न जाय स्वामी 
तेनु कारण सौभलो श्र अनार्य ई? शन धी पिश. उ० अट. -इति० इय कारणे. सं” 
शंक मानता यञ. त० तिष्ठं. सं० न जाय. जिण कारगर ते जीव वीतराग ने देखी अवो 
ललादिके केर उपजी प्रापण पर नन्त संसार रिष्ये युं नाणो तिहा न जाय परं राग 
दोष भयको नथी. ॥ १८६१ 





अथ अटे कह्यो--पोता ना कमं पावा तथा भाय देत ना भनुष्यनं 
तारिता भगवान्‌ धमै -कह, म कही पिणं द्म न कयो जे जीव वैचावा नें र्ये 
धमं करे, . णं भ्याय असयती जीवी रो जीवणो वाखा धमं नदह । तिवरे कोर 
"करे अघंधती जीना रो जीवणो ्बाछगो नदी! तो ये जोव हणवा रा सूस करावो 
ते ओ णे नी, तिवरे असय जोधितव्य वधे 8] तय महणो २ कदो खो 1 
तथा जीव हणता ने उपदेश देर हिसा छोडावो छो। ~ तरे असंयम जीवितभ्य वधे 
छ । तदनो उत्तर साधु जीव 'हणता ने उपदेश दैवे ते तो तियो पाप रावि 
, असंयती ते संयती -करवा ने. पिण भलंयती ने जिबावण ने उपदेश न दैवे! 
जिम कोरं कसा पांचसी २ पवेद्धिय जीव मित्य हणे 8, ते कसा तनं काट 
मारतो ह्रे तो तिणं ने साधु उपदेश दैवे । ते तिण ने तारिवा नँ अरे, पिण कसा 
ओतो रासलणं ने -उपदेश न देवे ! प कसा जीवतो रहे तो भको, म-कसाईै 
नँ जीचणो वांछणो नहीं । कें पंचन्द्ियं हणे, केर पकेद्धरियोदिक हणे छै । ते मारे 
खसंयती जीव ते हिंसक ऊ । दिंसक नो जीवणो बाछयां प्रमं किम हुवे । दाहा 
. षे तो विचारि जोदजो । 


इति + बोल सम्पूणं 
१६ 
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केता पक अर्जाण जीवं षम कदे--मसंयतो जीवांसे-जीवणो बाह्यां 

धेम छै। ते. कटै-असंयेती शीर्वास जीण रे अर्थे ` उपदेश णो । ते स्र मा 
नाण @ै। -सरगे साधु तो असंयम जीचितभ्य जीवे नही, जीवाव नही. जी ती 
वं भश्ने पिण जणे नहीं] ` तो यक्ंय्रम. जोचितव्य वधां धर्म किहं धक ) 
धाम खुत्र भै भघंयम जौवित्ञ्य अरे वाट मरण वांछणो वर्ज्यो छै । तै संक्षेप 
सूत्र सा्ठ.फरी कह छै। ठाणाङ्क ठाणे १७ दशर वांछा करणी व्ञो । तिहूं कषय 
--जीवणो.मरणते वांछ्कणो नहीं । ए, पिण . असंयम जीवितव्य अमे वाङ मरण आधी 
: षयो छै । (९) तथा सुयगडङ्क ध० १०.गा० २४ जोवणो मरणो वांछणो नहीं] ए 
- पिण़ जीवणो ते असंयम जीवितव्यं आधौ कल्यो । (२) तथा सूयगडा्ग थ० १६ 
० २६ नै परण जीवणो मरणो वर्णो वञ्यों 1.९ पिणं असम जीचितव्य आश्रौ 
चर्यो ठै । (द) तथा सुधगडाङ्ख ० १५ या? १० पँ कल्यो धसंयप्र जीदितव्य ते 
धनादर तो विचरे 1 ४) तधा सुयगडाङ्ग अ०३ उ० ४ गा० १५ मँ पिणि गृष््ी 
प्षीवणो मरणो बाक्णो नदीं । ए परिण असंयम जीवितव्य चार मरण वन्यौ 
(प) लथा सूयगडाङ्ख ०५ उ० १ ना० ३ पणि स्संयम ना अर्थी नें वार 
धत्ानी कल्या । (६) तथा सूयगदाङ अ १० गा० ३ मे पिण ससंयम जीवितम्य 
घांछणो वर्ज्यो । (9) तथा सूयगडङ्ग ० २ उ० २ गा० १६ मे उलो । उसे 
उपना कट सहिगो । पिंण अयम जीवितव्य न्‌ वणो 1: (८) तथा उत्तराध्ययन 
म० ४ गा० ७ मै क्यो । अविन्ध षधारवा ने आदार.करदो । ए संयम जीविषव्य - 
भश्रीःकद्यो ] - (६).वथा सूयगडाङ्क ०.२.३० १ गा १ मँ क्यो । संयम जवि 
 ठ॑ष्य दोहलो द्दुखभ) 8 । पिणं असंयम जीवितव्यःदोहिरो न धौ क्यो ! (१० 
तथा आवश्यक सुल मे . “नपोत्धुणं" मे क्यो “जीवदयाणं* जीवितन्य ना दातार 
ते संयमं जीवितन्य चा दातार साश्ची कट्या ।. - ( ११). तथा खूयगड ङ्ग अ० २३० १ 
मा» १८ मे.जीवण वांछणो घल्यो { ते पिण अस्म जोवितव्य वर्यो ठ । “(ये 
-तथा सुयगडाङ्कश्ु २ भ० ५ गा० ३० कडा ] -सिंह वाघादिक हिंसक जोव दैवी 
.भे: मार तथा मत मार फिणो नदीं ¦ शद प्ण तेना जोवण रे अरे भत मर 
क्णो नहीं । (३) तथाः द्शवैकालिक अ०-७ गा०५०गे -कद्यो देव मदु 
तिथश्च माहोमाही विघ्रह करे ते दैली मेँ तेदनी हार गीत वांछणो नहीं । (४) तथा 
दृश वैकालिक अर ७ गा० ५१ मेँ बायरोः १ चां \ शीत तावो ४ कलह ५ 
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पकाल ६ उपद्रव रहित पणो ७ ए सात घोल वांदणा वर्ज्या 1 (१५) रथा आबा 
राङ्क श्रु २ य० २.३ १ गदर मादोमाहिं खड़े व्यनि मार तथा मतमार इध धांणो 
घर्ञ्यो ते पिण राग देय मशी वर्ज्यो छ | (१६) तथा माचाराग रु २अ०२३०} 
क्यो गृह तेडकाय रो भर्म करे, तिहा मनि प्रज्वा तथा मत प्रज्वा रमं 
धोछणो नहीं । इहां अनति त परजया छम वाणो व्यो ते पिण लीबण र मर्धं 
चांछणो वर्यो छे । (१७) तथा सुयगडाद् श्रु° २ ७ ६ गा० १७ धा््रकुमार कशो 
अगवान्‌ उपदेश देवे ते घनेरा में तारिवा तथा आपरा क्म पावा उपदेश दैवे 
पिण.श्सेयत र जीरवण रे शं उपदेण देणो न क्यो { (१८) नथा उत्तरीध्यथन 
० ६ गा० १२ १३ १४ १५ मिथिला नगरी दलती जाण ने नमर ऋपि साहमोः 
जोयो नद्य, तो जीवणो क्रिम घांछणो | (१६) तश्रा उत्तराध्ययन अ० २१ ग्रा० ६ 
समुदरपाल चो ने मारतो देखी ने गर्थंदेई छोडायो नहीं । (२०) तथा कनो | 
निशीथ उ० १३ गृहष्य मागे भूला ते रस्तो दतावे तो चौरासी प्रायचितत क्यो } 
(२९) तथा निशीथ उ० १३ गृह नी र्ना निमित्ते मंत्राप्कि भूति कमरे तो 
सौभासी प्रायश्चितं कल्यो । (२२) तथा निशीथ उ० ११ पर जीवर नँ उराषे इराः 
चता रें दुरोदरे तो च्रौभासी प्रायश्चित्त कही । (२६) तथा डाणाङ्क छाणे ३.३० ३५ 
हि करतां -देखी ने धमं उपदेश देइ समरणावणो तथा मौन राखणी तथः उरः 
पकान्त जाणो ए ३ बोल कषरा. परं जोरावसी सूं छोड़ावगो कयो न्दी । (२४) 
तथा अगनती श० ७ उ० १२ मनि ठगाचौ घो मरम्मभ घणो आश्रव कषयो सनं 
वुभार्वा थोडो भार्म थोड़ो आश्रव फदयो पिण धमं न क्यो । (रष) तथा भगवती 
श० १६३० २ साधुरौ अर्तं (मल्वा ) देते वैयने करिया क्दी पिण ध्म न 
कल्यो 1 (२६) तथा निशीथ &० १२ मेँ वो १-२ अरस जीवनी अघुकम्पा बाण नें 
चे वाधरता ने शघुमोदे 1 छोडे छोड़ा नं भुमोदे तो चौरासी प्रायधित्त ली । 
(२७) तथा आचाराः श्ु० २ जर ३३० १ नोव मँ पाणी आदतो देलौ घणा 
खोक ते पाणो भे दूवना चे देखी नें सानं ते छिद्र गृह ने वताद्रणो नहीं! - द्म . 
ह्यो । (२८, श्वापरिक धरगे मे असयनी सो. जीदणो ांछणो वर्यो ढे । तं 


१६४. भ्रम विर््वसनम्‌ । ` 





अमन्ती वार अतैयम जीविततन्य जीवथो अनन्ती कार वाट मरण मुभो परण शजं ससै - 
नहीं ते भणी घसंयम जीवितन्य वांछा घमं नहीं । ज्ञान. दुर्धान, चरित्र. तप. ए. 
चारू भुक्ति ा मागे आद्रे, तथा मादरावे. से तिरणो दछ्थां धर्म छै ¦ खदा व 
को विचारि जोनो । 


इति २ बोल सम्पृशां । 


, कतली पकर करै भसंयती रो जीवणो वाथा धर्मं नही तो नेमिनाथ ज 
जोषा रो दित वंछथो- शम क्यो यां जीवां रे मुक्ति रो दित थयो नी । 


ते म्रा जीवां सो जीवणो वाचो ये जीवाँसेहित $| श्म करै। वी 
“साणुक्षोते जियहि ॐ” प पाठ रो ऊधो अथ करौ जीवां रो हित्‌ थापे ठै। 
( साणुक्षोस-कदितां अदुकंपा सहित, जिपदिड--कदितां जीवां रो हित वौडथो ) 
तै जीवां रो जीवणो बंधो द्म फरे-ते भरट रा पोटणहार छै। प तो विरत 
अर्थं करे 8 । त्यां जीवां रे जीवण रे अर्थे तो नैमिनाथजी पाछा फिसला नही । 
ए जो जीवां सी संनुकम्पा फी तेनो न्याय दम ऊ । ञे भादरा व्याहे रे वास्तौ यां 
जीचां ने हणे तो मोरने तो ए कायं करवो नहीं ! द्म विचारि पाका किखा। एतो 
अलुकस्पा निरवद्य $ । अने जोव रो हित वांख्यो सूत्र रो नापर छद कै ते 
सिद्धान्त रा गनाण छै । तिदय तो पम कट्यो ऊ .ते पाट ठिखियिे ऊ । 


सोउणं तस्स वयणं वबहुपाशि व्रिणसशं । 
चेह से महपन्नो साणोपो जिएहि उ ॥ १८॥ 


( उन्तराघ्ययन श्य० २२ गा० ६८) 


-धो०-सांल ने. तहे सार्थो नौ. शर नेमिमाध बचन. व घणा. परार रकौ 
शीव नो नि० विनाशकारी वदन सांभली ने. चि० चिन्त, सेर ते. म> सहा प्रावन्त. छार 
या मित, नि० जीवों न विदे २, 


अनुकम्पाऽधिकार- ` १५ 





अथ मठे तो ध्म कल्यो- सारथी रा वचन खामी भे घणा प्राणी ते विना 
जाणी ने ते महा प्रहावान्‌ नेमिनाय चितवे । “साणएक्षोस" -फषितां करुणासदहित 
` "जिद" फषितां जौरा नँ विपे "ङ" करितां पाद्‌ पणं अर्ये- इम सर्धं & |. 
“साणुक्षोसे ज्िपहिड” ए पद्‌ नो यर्थ उत्तराध्ययन रौ भवचूरो र क्रियो । ते. 
दिलिप छै 1 “त मथपान्‌ सावुकरो्ः सक्र्णः उः पूर्णे" पवो अर्थं मवचूरी 
मरकयो तथा पां टोका में तथा विनयहसगणि कत टु दीपिका में पिण; 
धमज कियो ते शुद्र छै । रन कैतला पक रन्वाम क्यो “सक्छ जवां ना हितकारी". , 
तेह न्यायम भरथमर तो थवचूरी, पाई टीका उक्त दीपिका. मे भथ नथी |. 
तै मे एटन्वौ टोका नों नथी | ` तथा सकठ जीवां ना हितकारी कहिवै, तेः 
सवर जोवां ने न हणवा रा परिणाम ते.वैर भाव नथी. नं णवा रा भाषि तेि् 
हित छै। पिण जीवणो वांछे ते हित क्यौ 1 प्रशनघ्याकरण प्रथम संवर दारे. 
कष्ठ । “सव्व जग च॑च्छलयाए" श्ट कडयो स्पे जग ना “वच्छ कहिये हित. 
कारी तीथे । शौ सर्व जीवां मेँ पकेन्द्ियादिक तथा नाहर चोता वेरा संप 
भादि देर सक्र जीवां मे सुपा कपाल सर्वं आया । ते सवं जीवां ना हितकासे. 
कष्या ] ते सर्वं जीव न हणवा रा परिणाम तेहील दित जाणवो । तथा.उ्तरा- 
, ध्ययन अ० ८ मेँ क्यो "हिय निस्तेसाय सव्व जीवाणं तैस्िं च मोकलणठाय" हा 
कयो “हिय निस्सेसाय" किये मोक्ष ने अथे स्वं जीव नें एहवो कषयो । तै भाव 
हित मोक्ष जाणवो । "अने "चोरं ने कर्मा सुं सुकावण अर्थे कपिल सुनि उपदेण 
द्वियो ] तथा उत्तराध्ययन स० १३ में चित्त मुनि व्रह्मदत्त ने हित ना गवेषी धका 
उपदेश दियो । इहां परिण भाव हित जाणबो । तथा उत्तराध्ययन अ० ८ मा० ५ 
"हिय निस्सेसाय युडिढ वश्ये" ओ काम भोग पर लूता तेहनी बुदिदित उने मोक्ष 
शी विपरोत की 1 शां पिण भाव हित -मोक्च मागं रूप तेदथी विष्योव बुद्धि 
ज्ञाणवी । वथा उत्तराध्ययन अ० ६ गा० > “पिसतिभुणदुकप्यर" मित्र पणो सयं 
राणी ने विषै करे! शां एशनदियाक्करि जीवं नेन हणे -तेषज -मित पणो : 
तिमर “जिपहि उ” रो य्व्वा मं अर्थं हित फर वहनी लाण करे। तेहनो उत्तर-- 
सर्वं जीव नें नहि हणवा रा भाव कोई सं वैर वांधवा रा भाव नष्टौ, वहीन हिते 
क्षमो । अने अत्रचूसो तथा पाई टीका में तथा उत्तम दीपिका गँ दिति गों अथे. 
क्रियो नधी ! "साणक्षोसे-जिपष्ड'" साणष्षोसे कदितां करणासहित "जिह 


१२६ धरम विध्वंसमम्‌ । - 





कहितां -ओीवां ने .विपे. “उ करिता पाद्‌ पूरणे पवो अर्थं कियो छै | “जिरि इ" 
क्यो, पिण “जिपहिथ” पयो पाड न कल्यो । टाम २ "हिध" पाड नो मरं दित 
हुवे 8 1 ~ तथा उत्तराध्ययन व° १ गा० ६ कल्यो । "धच्छंतो हिय पप्पणो, ` 
वछतो हित मापणी आतमा नो इहो पिण हिय क्यो । पिण हिउ न कलमो } उत्तर. 
ध्ययन अ० १ गा०२८ "हियं तं मण्णः पण्णो" षां पिण शुरु नी सील विनीत, 
हितकारी माने । तिहा "दिय" पाट कट्मो, पिण “"दिड' न कद्यो । तथा उत्तरा. 
ध्यय ० १ गा० २६ “दियं विगय भया बुद्धा" सीख दित नी कारण कीः 
चिं “हिथ'' पार क्यो । पिण ""हिड"' न, कट्यो । तथा उत्तराध्ययन अ० ८ 
ग° ३ "हि निरतेस सब्धजोवार्ण" इदां पिग “दिप, कहयो ! पिण^हिड" न, 


- को । .तथा तिणदिज अधययन गा० ५ “हिथतिर्तेसय बुद्धि ुचस्थे" इहां परण; 


१ दिय" कल्यो पिण “दिउ न कल्यो । तथा भगवती शतक १५ मे क्यो । चौथो, 
शिखर फोड्ता तिणे वाणिधे वर्ज्यौ । तिहा पिण ` "दिथकरामप" पाठ छै । तिहा , 
भ्टिय, कष्मो | विण “हिड" न कदमो । तथा भगवती श० ३ उ० १ तीजा दष 
खोक ना इर ने अधिकारे "हिय फामप सुद्कामरे" कल्यो । तिहा "हिव। 
पाठ छै. पिग "हि" पाट नधो ] त्था उत्तराध्यवन अ० १३ गा० (यमे 
“धग्मस्सिमो तस्त हिग्राणुगेहौ -चित्तो इमं चथ मुदाहरित्था” शां पिण "हिष" 
पाट कदमो पिण "दिउ" पाठ न कदमो ¡ तथा उत्तराध्ययन म० २ गा० १३ "एवया, 
शचेरणः होड सचे आविएगया प्रं धम्मं दियं णच्चा नाणी.नो परि देवप शाँ 
पि “हिय पाट क्यो) पिम “हिर पन क्यो। इत्यादिक भनेक हमे 
दिनो भरं हित जियो 8ै। अने नेनिनाथ ने थधिकारे हिय पाड नथी। यकार 
सथी--"दिड" पाड छै । "जिह" इदां हि वणे छै । ते तो विभक्ति ने थे मागधी. 
चागो गे “जिपहि" पठन धथ टोकामे कल्यो । “ॐ” शद्‌ नौ 
धयै "पर्णे" क्रियो छै! ते जाणरो भने नेमिनाथ जीवां से जीबणो न वाच्यो | 
अप सोतिर्णो वायो पद भागठो गाथा यें दद्धो कञ्यो ते टिलिेषे। 


जह मञ्च कारणषए ए हम्मंति सु बहुजिया । 
-नमे, एय. तु निस्सेसं॑पर लोगे भविस्सई ॥ १६॥ ` 


( उत्तराध्ययन श्० ४२ णर १६. 





ज० जो. म० माह फा० काज. ९० ए. ६० इणसी. -छः अति. व० घा. चिः, 
शौव. लः नरह. मे० सुक ने. ए० जीवयात, नि० कस्याण॒ ( भलो ) प० परलोक ने वपि. 
म हसी. 

अथ इहां तो पाधते कलयो- जे श्ारे कारण यां जीवा ने ष्टे त्नोण 
कारण ज मोने परलोकः मेँ कव्याणकारी भलो नहीं । शरम विचारि पाछा किष । 
पिण जीवा ने दुडावा चाल्यो नदीं । उदा हषे तो विघारि जोहल ! 


इति ३ षोड सम्पूणं । 


चली मेधङमार रे जीव थी र भवै पक सुसखा रौ सदुकम्वा करी पसंत 
संसार कियो । थने केद्‌ कटै मंडला मँ घणा जीवर दच्या व्यां घणा प्राणी र बतु- 
कम्पा ष कपो परोत संसार-किथो कड. ते बुद्ाथे ना.अज्ञाण छै । पक सुसटारी 
द्या थी पयत क्लंसार कियो छै ! ते पाठ स्खिये 8 | । 


तएणं तुमं मेहा ! सायं कड्ई्ता पुणरवि पायं पटक 

 मिस्सामि दिष्ट तं स्तयं अणुपदिषटं पासति पणणु कंप- 

थाए भयाण॒ केप्याए जीवान कंपयाषए्‌ सत्तालु कंपयाए से 
पाए अंतरा चेव संारिये. णो चेव शं शिक्त 


( प्ताता अ०१६) 


त° सिवः हर्त गा० गाध्रने व्रिपे लज करी. पुण वली. पारदे पगम 

तनि ए विचारी ने २० तिहा च्कणे पग रे छे एक छो ते पगरी खाली लगा दीदी श्राय वो 

तै.पाण्प्राणी नी दधाहंकरी. भूत नी दयां इ करी. जीव नी दया ह' करी. स०.स्त्व नी द्या 

ह करी से त { हाथी ) पा पग. श्रं" विचाले. ओे० निश्चय करी.. सं° राच्यो. शो० नरी. चे० 
निश्चय. अपर फा. फि० मृक्योः श ४ 1 

जथ इहा सुसखा ने इन प्राण. भूते, शीव, स्व. कषयो 1: पिण यर 

जीवां भ्नी.न कषयो | प्राण ध्वा धी ते फुछ ने प्राणी कीनि ! सुश्षद पणे 





थयो ते भणी भूत कीजे । आयुषा ने वले जीवे ते भणी जीव कीन ] मा 
कमा ने विषे सक्त अथवा शक्त ( समथं ) ते भणी सत्व फी शम सुसलाने 
चार नामे करि वोायो छै ! ते मारे एकार्थ ठै, क्ञातां नी पुत्ति मँ परण चार ष्ट 
- सें एकाथ कष्टा छ । ते रीका कटे 8 ! 


प्रणातुकंपयेत्यादि “द चतुष्टय मेकां दपरकं तिपादना्म्‌ 


पहनो मथे-ए पद्‌ चार छ. ते एकाथ ठै । ज्या २ चार शब्द कया ते 
विशेष दया मे भर्थे कषा! ठै ! इम रीका मे पिण ए चार शब्द्‌ नो अर्थं एकस कियो 
छै । ते मा पक सुतल ने प्राणी. भूत. जीव. सत्व, पए चार शब्दे करी षोहायो 
8ै। जिम भगवती श० २३० १ मडाद्‌ निन्य -पराशुक भोजी नें ६ नामे फरो 
दोलाव्यो.कट्यो ते पाट लिखिये छं । 


< - मडाईं णं ते नियंडे नो निरद्ध भवे, नो निरुद्ध भ 
पंच. शो पहीण संसार णो पहीण संसार वेयणिब्जे नो 
-वोष्डिगण संसार. णो बोच्छिरण संसार वेयणिन्ने. शो 
-नियटटरे णा निष्ट यद्ुकरणिञ्जे, पुणरवि इच्छंतं हव्व मा- 
गच्छई. हंता गोयमा ! महं णं नियंठे जाव पुश रवि 
इष्डंतं हव्व॒ मागनच्छई. सेणं भते ! कि वत्तव्वंसिय 
गोयमा ! पाणेति वत्तव्व॑सिया. मूतेति व॒ततव्वंसिया. जीवेति 
वत्तञवंक्िथा- संसेति वत्तन्वं सिया. विन्मुयत्ति वत्तव्वंसिया 
वेदेति वत्तववर॑सिया पणे भूये जवे सत्ते विरणवेदति वत्त 
व्व॑सिया. से कैणषटेशं एशरेति वत्तव्वंसिया जाव वेदेति 
वन्तव्वे्िया. जह्या आणमंति वा पाणमंतिवा उस्ससंतिवा 
निरससंतिवा . तस्डा पाशेति वत्तवंसिया जह्य भूए भवह 
भविस्सई तम्हा भूष ति वत्त सिया जम्हा-जीवे जीद 


भतुषोपाऽधिक्ार } . ~ ४ 





-ज्ञीवत्तं आयं च कम्म -उवजीवडई तह्मा जीवेति वत्तव्वंसिया 
-जद्या सत्ेषुहा सुहं कम्मे तम्हां संवि ` धत्तव्ंपियां 
ज्मा तित्त कट्‌ कताय अप्रिल सहुरे से जण. तम्हा ` 
विण्णु तत्ति वत्तव्॑सिथा वेदेदय सुह दुं तम्हा षेदेति 
वतव्वंसिया, से तेशद्ेशं जाव पाणेति व्तव्व॑िया, जाव 
बेदेति षत्तव्वंसिया ॥६॥ 





एथ 


(भगवती ५२८० १ 


मं° प्राक भोली. म॑ ० हे मगवनरः ! नो° भीः रूध्यो, शंसो जन्म दे. शो०.मथौ 
धयो भेव नो प्रदन्ध जेरे. भवविष्तार. णो० षमी पर्तीर्‌ सपार जेन. शो° तेरी परतीणं 
-सं्ार नी पेदुनीय सेहे. णोऽ नयी दयो गति गमनं जेहन. णो० नीं विच्धेद पामी संसरे 
दोय कर्म वहने. शो० नवी करर्यकाम संसार ना नीड. ौ० नथी नीठो करणीये र्य जेहन 
° बली तिच नेव नारदी सकन भव करतो मनुष्य मर पामे सत्य प बली पामे, 
शो० गोतमः म° परगुक मोजी गिर्नथ. जा० यावत्‌ वली लुप्यादिक पय्‌ पामेः से० ते भिर्नय ये 
शंगवन्ते! रिय कहो ने गोलीय द गोतमं } पा० पराण कहौ ने मोलावीये. मू भूल म कटौ 
भे बोलावीये, लो० जौव कही ने धोलोवौयेः स० सत्व ढी नँ वोलावीमे वि नङ इम कदी 
-8 दोकलावीये. बे० दं म कही ने -बोलारवयि प्राण भूत. लीव. संत्य विश वेद. क्म क्टी ने 
-बोलाबोप्‌ । ते० ते. के० किण श्रये भगवन्त ! पा प्राण हम कषयो ने ओलाविपे- छण यावत 
धिकभेद एमं कौ ने बोलाविये. हे गोतम. ! ल ने भगौ भ्रायमन्द दै. पा प्राणमन्त घै 
२० उन्वास द. पो” निष्वास दै, द° ते भख प्राय इम कष. ° वे मौ. धुण इवो इदं 
इस्पै. ४० ते मखी भूत इभ कषविः जः जे सखो जीव पराश धर दै तथा जीवत्व सतयः धने 
रायु क परति नुम ह, ते भारे जीव केः न ने मणौ सर ते धसं. घ्रयवां श 
` सय श्रुत वेष्टा ने' पिप प्रथत कं संद शमदम के भरो गे ते जेण सतव कटि! ज०ञे ` 
रे तिक टु कवायतू. ° श्रव खारा र रते प्रति चाश. व° ते मौ विव पयो 
कदिपु.बे०दे घल दुःख ने ते भयौ पेदी हम कषु. से० दे. ते० ते मैः जा° याक पार परो 
म किष पा० यात्‌. े० द इम किपः 
- मय दा माद नि्रन्य पराञु मोजी मे राण. भूत. जीवः संत्व. विष्णु 
दीप नामे करि बोरायो। तिम ते सुस्नला ने पिण खार्‌ नामे करौ बोलायो । 
ॐ] तिमारे को करे घुखला ता ४ नागर क्या ठो "पाणाणुककंपयाय" दां पाणां 
१७ 





बहुवचन रयं पर्य ˆ त्रलो्तरं दां वहुवचन तदी. ए तो एक दचन है । (हा 
पाणःभकंपयाप, यु दनो बकार मिली दधे थयो ठै । ते मादे शपाणाचुञपयुषए 
क्यो । `` ण न्याय पक कचन छै! ते मे पकर सुसला सै द्या थी परीत संसार 
कियो । डादा टुवे तो विचारि जोद्नो । 


इति ¢ शंत सम्पा । 


केतछो णक के- पदधपाधारी साघु छाय म लता कौ{ वाहि 
धकड्ने वाटर कष्ट तो तैहनी दया ने अर्थे निकल ज्ञाय, ते षम. जाणे दं राय 
-प्िसुं तो वे वल जस्ये छम जाणी तेहनी द्या ने अर्थे वाहिर निकठवी फी 
दशाश्ुतस्वंधं मे पदं फलो 8 । श्रम कै ते सषावादी छे सूत्रना अनज्ाण घै । 
तिण उमे तो दया भो नाम चाल्यो नदौ । तिद प्रथम तो पडमाधारी नी गोचसै, .. 
मी विधि कही । पे वोूारी विधि कदी । पे उपाश्रय नी विधि कही | पे 
संधाय नी विधि की ! पड़े तिद रदितां परिषष्ट उपजन तेहनों चिस्तार फरो । ए 
ज ज्ञ विधि कदी छ । तिं म कल्यो 8 । पडिमाधारी रे ते उपाश्रय ने विपे 
मौ पुरष शकराय करवा भावे-तो ते लौ पुष अश्री पड्िमाधारी साधु नं निर्वो 
त.कले ¦ वलयी पडिमाधारी र्यो तिहां कोर भम्नि छगवे तो अग्नि अधी निक- 
खरो न्न फतपै। ए वो अग्नि. नो परिपह.लमनो कट्यो । घटी तिददं रहितां को£-दध 
.> र्ये सहादिक प्रदी. धावे तो तेहना शङ्गा भवलभ्ववा त कल्पै । प "वथ 
परिषद चमो. कष्मो! शम न्यारा २ विस्तार छ पिण पक ॒यिस्तार महीं ते एढ - 
छि 8 । 


मासिषएणं मिषु पिमं पडिवत्नस्स अशगारस्त कड ` 
-उवसयं अगारकाएणए मेन्या शो से -कपह्‌ ;तं पुव 
 निक्खमित्तष. बा पविसित्तए वाः तत्यणं ड्‌ वहाय गहाय 

छ्मागच्छः जाव णो से कष्य अवलंविततष दा पवलंवितष वा 
"कप्य से. आहार्यं रिषत्तएः॥१३॥ 


` (कदा ्रुदहकष शार ५. 





मा० पक मा नौ. भिक साधु नी प्रतिहा. प प्रतप्त. भ साधु ने. के° कोर पक 
खपाधरय ने धिपे श्र० भअभ्निकाय करी घते. नो० मों तहने क्पे. त० ते श्रभ्नि उपाय माही 
भावो. प० ते माटे उपाश्रय माहे थी. शि० निकलवो. प० बार थी महि पे्वो. २० चिक. कै 
कोरे पुरुष. ष० पडिमाधारी ना वध में श्रये गः एङ्गादिक पह ने. प्रा° श्रते. जा० पाचत्‌. शो 
५ ते कपे. भ्र° धन नों पक्टूो. ष० अथवा. प० रोको, क० कसे. चा० यथा ध्य 
चल 


अथ दहा तो ष्टो! पड़मिधारी र्दे ते उपाश्रय नें विपे कोट मनति 
छगबे तो ते अन्ति भाधी निकठयो न क्सपे! पतो अन्नि नों परिपह छमबो 
कहो । दिवे बली वधं परिषद उपने ते पिण सम्यय्‌.भावे खघ पवू कमो “तत्य 
तिहा पड़माधास रदे -ते उपाधय ते तषे को पुश्य "वदाय" कषितां दधत 
हणवा ने अर्थे “गहाय कहितां खडगादिक श्ट ने हणे तो तेहना खडगादरिक धवः 
व वा पकड़वा न कदय । पते पडिप्राधायी नँ हणे तो तेदना शश्चादिक- पक 
ङुंवा न कल्पे. ““कप्पसे याहारियं सियत्तय" कितं कल्पे वेदने यथा `्ाद 
चाटवो । इम अगिं पंरियद. वधं परि, ए दों जुआ २ छ । शां फो शूट वो 
नै कहै साधु रहे तिहा कोई अम्नि गावे, व्ह कोई वधने अर्धे, सातो 
साघु विघारे कदाचित्‌ ए बल ज्ञाय. इम तेहनी -द्या आणी ने -वादिरे निक्रलवो 
कंसे पदवो क्ट वो ठै । पिण सूज मे तो पदयो कहो न थी। जे जनिम तो 
साघु बहे छै! वली तिदां मारवा ने अर्थे आवा रो करं काम @। ममि में वले 
विदा ब्ठी वध ते अये किम सतर शहा अन्नि नो परिह तो रयम समवो कयो 1 
तिद से रहिवो । अने वीज्ञी वार जो कदचित्‌ वथ परिपह उपने तो ते वध 
परिह पिण खमेव कल्यो । तिहा सेटो रिवो ए तो दोनू परिपंह उपने ते खमवा 
कहा | पिण वध परिषह्‌ थी इरत निकटे नहीं! घटी केर थज्ञाण केसा 
भगतं वकता ने मग्नि भारी निकरख्यो नहीं । अने तिहा को$ सम्यगृदटि-दयावन्व 
याहि पकड्ते वादिरे काट तो तेहनी दया मणौ शया सू.निकटवो कपे! इम करै 
पाटे पर पिण प्रिपरीव-कहे छै ते क्रिम--सूर मँ तो “वहाय गह्य" पटवो पाट ठै! 
तिहा बाय रे मे “वाहय गादयः पहवो पठि कटे 8 । प्रिण सूत्रम तो वदाव 
पाठ कषयो । पण वादाय पाठ तो कडयो नथी । उभ ठाम जूनी पर्चा मँ वहाय पराट 
ॐ । चटी दशश्रुत स्कं नी टौ मं पिणं "होय पाड रोः इन अथ क्यो 
` पिणं "वायं" ये-पोठं से अं नं कियो । ते टोका रिषि 8 । 


हि स्थान रिषि सक्तः साम्पतं गमन स्थान विधि माह तत्थरति, त्व 
माधे वत्यादौ बा कथित्‌ ववर्थ कषनिभिततं गहाय्ति-यहीता सड्गादिकं भिति 
गष, श्राच्देत्‌ । णो भवलंनितएवा-भवलम्बयितु्‌-धाकर्पयुं तवलम्बिं 
एनः एन खलम्बयितरं यथेयं मनतिक्रम्य गच्छेत्‌ । एतावता दिवमानोऽपि नाति 
शीरयायात्‌ । 


हां यौकरमै पिण धम कल्यो-जे षध ने अर्थे छद्मादिकं प्रह तै भै 
ह तेदना खड्गारिक भअवरम्बचा पकडवा न कट्पै। पिण षम न कष्नो-बाहि 
पकड़ ने वारे काट तो निकल्बो फस्पे वे मटे वाहनों अथं करे ते भपावादी 
8 । अने जो मनि मादिं थौ वाहि पकड़ी ने वार्दिरे काट तेहने अर्थे भिक्टे-तो 
एम क्यूं नक्ते पुद्प नी व्या ने अर्थे वार्दिर निकठचो फल्ये | पिण बाहिर 
निकरुवा ो पाट तो चाव्यो नहीं । श्दां तो इम कदमो जे पदिभराधारी रहै ते उपा. 
श्रय छी पुव भवे तो “नो से कप्य तं पटुश्च निक्लमित्तपएवा" ए निकख्वा रो 
पाठ तो “निक्लमित्तपवा" श्प वे । तथा वली आगे कषयो, जञ पडमाधासी रहे ते 
डपाश्चय ने चिषे कोद ग्नि ` रगावे तो "नो से क्यद तं , पटु निक्लमितचपवो" 
ए निकख्वा रो पाड क्यो ! तिम तिदां निकर्वा यो पाट क्यो नदीं । जो ते पुष 
मी दया नँ र्थे निक्छे तो एहको पार फदिता “कप्यद से तं पड निक्लमिततपवाः 
इम निकठवा रो पाड चाल्यो नही । जने तिहा तो “आहापियं सियचप" ए पाठ ठै! 
' *भदारियं सिवत्तपः सदे “निक्छमित्तप" ए पाठ ना मं जुभा जुम ठ 1 “निषल- 
परित्तपः कितं निकले । ए निकल्दा रो तो पाड मूख थी ज न कहो ! तें “महा- 
सिं रिय्तप ए पाठ कहो वेदनां अयं कटे ठै । “मडारियं" ददा खलु (अनु-गलै- 
श्येये च) धातुर! पे गति अने शिर भावरूपएवे अर्या ते विपे डै। जे गति 
अर्थ नें विषै हुषे तो लागि चवा रो विस्तारे! ते मारे ए चाखवा रौ विधि 
समचे दता! पिण ते वध परिवह मादि धी चाखवा सो समास नहीं! अ सिर 
भाव अथ होय तो ध्म अथं करवो ! पड्माधारी नें इणवा ने' धथ खड्गादिक 
धरी ने भावे तो तेना खड्गादि क वलम चा न कल्पै] शकप्यई से महयियं 
स्म के तेह शुम भभ्यवसाय ने विषे पिर पणे रिवो पिण माला परिः ` 





णाम किञ्चित्‌ -चङायवा नही । जिम चारांग शु २अ० ३० १ क्मो-ज 
साधु नावा मेँ वैडा नावा मं पाणी आचतो देखी मन वचने करौ पिण गृहस्य जे 
बताचणो नहं । राग दष पणे रहित मात्मा करिबो । तिहा प्रि भ्भादासियं 
रिविज्ञा" पदो पाड कहो छ । तेनाँ मथं शीलाट्ाचायं इत टीका ओ म को 
छ! ते रीका टिलिये छै । 


, श्रहारिवमिति-यमेय मवति तथा गच्छेत्‌ । गिशिश्वकरतायो मायादि; । 


मथ एं रीका मं पिण प्म कमो ! विशिष्ट अध्यथसाय ने पिपे प्रवतत । 
तिम इहां परण "आहारय रिया" पहनो अं शुभ अध्यवसाय नें विपे धवक्ते । 
तथा खिर माव नें विपे रहै पहतं जणाय ठै । पिण वध परिग्रह माहि थी उ 
महीं । जे पदमराधारी तो हाथी सिंहादिक सादमा अवे तो पिण टले नदीं । तो 
परियह मांहि थी किम उरे!“ तिवार को कदे--परिह थी इरता न उढे । प्रं 
इया भदुकम्पा नें मथ वारे निकठे । ष्म फटे तेने क्ष्म किणो, ए तो साश्प्रत 
भयुकरुखै] जे पदिपराधारी किण ्ीने संथारो पिण पचखावे नहीं. कोने 
ह्वा पिण देवे नहीं ! श्रावक ना व्रत अद्रवे नदी, उपदेश दैवे नही, -चार भावा 
डपरान्त षोठे नहीं-तो ए काम क्रिमि करे! भने.जो द्वा नें भर्थे उहे तो द्या 
नै भ्ये उपदेश पिण देणो ।. दीक्षा पिण दैणी । हिंसा. शठ. चोरी. रा ्याश 
पिण कराव्रणा । इत्यादिकं ओर कायै पिण करणा । पिण पद्माधारी धमं 
इपदेशादिक कां म दषे] पतो एकान्त आप रो इन उद्धार करवा ने उव्या' 
छै । ते पोते किंणही ज्ञीव ने हणे नहीं। एतो भापरीज अनुकम्पा करै! पिण 
परनी न करे । निम उणाङ्ग डाणे 8 उ० ४ र्छयो ! “शायाणुकंपय नाम मेगे णो 
पराणु कपण" आत्मानीज अनुकम्पा करे पिण परनी न कर ते जिनकस्पो आदिक । 
दां पिण जिन कल्पो मादिक क्यो! ते आदिक शब्द्‌ मँ तो पडिमाधारो पिण 
आया ते आप री दल भनुम्पा करे ! पिण पतनी न करे ते जीवने न हणे ते जाप- 
रीज भदुकस्पा छे । ते किम- जे एने मासां मोन पाय कागसो तो हं दवस । एम 
आप रौ अनुकस्पा ने अर्ये जीव हणे नदं । जो जीय नें णे तो पोवानीज अलु- 
फण्पा उे ऊ-माप इये ते मादे । अने शम्न माहि थौ न. निकरे में कोर तरे 
हतो आप नँ पाप छागे नहीं । ते मरे पड़माधारी पणि मांहि थ निकरे नद्ी- 
मङ्कि रहे! भने जे सिद्धान्त ना सजाण भटा भ्यं घताय न पड़माघासी. गे 


१६४ भ्रम विध्व॑सनम्‌ । 


व 
वव 


परिवह मादि थौ निकरवो करै, ते खधाषादी ठ । प्रथम तो सुतर म क्यो ! "वयं 
गहाय" वध ते हणवा ने यथे शस्त प्रदी नें हणे इम कयो! ते पाठ उत्यापौ $ 
“वराहाय महाय" पाड थप ! ए वाहि यो पाठ तो कषयो श्न नथी ! ते विरद पारे 
छिली ने ज्ञाण ते' भरमावे छे! टीका में पिग वध नं अर्यं कियो । पिण वादिनो 
सर्धं क्षियो नदी । तो ए वाहि रे पाठ किम थापिये । पदवी डी थाप करे ते 
परलोके जिह पामणी इभ ॐ । डद हषे तो विचारि जोध्नो | 


इति ५ बोल सम्पूणं । 








तथा वली साधु उपदेश दैवे ते पिण जीचण रे भर्थे जीवां सो सग प्राणौ 
तँ उपदेश पिग त देणो पवृ क्यो ते पाड टिल्ये छै 


पअरस्सेसं अयं वापि सव्व इक्तेति का पुणे । 
घञ्छापाणा उचर्मंति इतिवायं न नीसरे ॥ ३०॥ 


( सूयगरडाग श्ु० २ भ्र० ५ गा०६०) 


प्र० जगत्‌ माहि समस्त पस्तु घट पादिक एशान्त. पर निय सासताइन दै! सो 
चन न योले। स° तथा वलो सगलो जगत्‌ दुलार चै द्यू पिए न वोते. इण कारणं खग 
मीदौ. एकक जीवं ने मह ठंखो वोल्या दधे. यत्तः "तश्‌ यार निविदरगो-युणिवरो भग रागः 
गंय मोहो । जं पाह सुततिदे-कतोतं च्वद्टोवि” इति वचनात्‌ 1 तथा वध दिनाधवा योग्व 
चोरे परदारेक तेहने. तथा ए पुटप. ९ वधवा योग्य नयी. ए पिण॒ न के । इम फिर तेहनी 
कर्म नो भनुमोदना लागे । इणि परे सिंह व्याघ्र माजार ्रादिक दिसक जीच देखी चारित्य 
सष्यत्य.े. _ ह° एवो बचन मरही बोते । 


भथ टे कद्यो- जीवां ने मार तथा मत मार एध पिण वचन न-कदिणो । 
{पं परह्य महणो.२ तो साधु नो उपदेश छ । ते तारिवा ने भरे पदेश देषे। 
भनं हा वर्यौ. द्वेष आणी ने हणो दम न करिणो 1. अने त्यां जीवा रो राग आणी 
तँ मत हणो म पिण स कहिणो । मध्यसप एणे रदवो । . शहा शीलाङायं हह 


अनुकपीड्धिक्षारः १६६५ 





टीका मे पिण दम कहो मत मार कह ते हिंसक जीचां ना कायं नी अनुमोदन 
छग! ते रीका ह्ल्िके। ` 


“श्वा श्वौर परर दारिका दयो 3 चष्वा वा तमात मति परतया दित्य 
भूतौ भावं स्ावुष्ठान परायण स्माघुः प्र व्यार निरेत्ो निदृजे तवाहि रिह 
स्यत मरजारुदीत्‌ परल व्यापरादयन परायणान्‌ श्षट्वा मध्यस्थ मव्लयेत्‌"" 


षी शीलाड्चायं छत रीका मै तथा वडा रज्वा मँ पिण क्षयो । ओ चोर 
पर दारादिक ने वधवा योभ्यं कद्यं तेदनी, हिसा लोगे! तथा वधवीं थोम्य नही, 
छे मरे मत हणो इम कड तेदन। काय नौ अतुमोदना कागै ! ते मे हिसिक जीवं 
देष्लो मार तथा मथ मत मार न कर्हिणो ! मध्यस्थ भावे रिणो । पूं क्यू, 
शह तिह ब्याघ्रापिकि दिंसक जीव कद्या-ते आदिक शब्द मेँ सर्वं हिंसक जीव 
भावया ऊ । तेहन राग आणी तथा जीचणो वांछ ते मतत मार पिणन कटिणो 
हो भलंथती रो जोबण दाख्यां धमे विम दधे । उदा इवे तो विचारि जोक्नो ! ` 


इति ६ बोल सम्पू । 


, कवा ुहस्यने' मादौ मादी लड्ता देखी नै पदन मोरा मत मार ¢ 
साधु नै चिन्तवणो नहीं श्म कहो ते शां सूज पाठ करे ठ । 


आयाश मेयं भिवघुस्् साशारिए उवस्सष वसमाणएस्षं 
इह खलु गाहवती वा जाव कम्मकरी वा अन्न मन्नं मको 
संतिवा वयंतिवा रंभंतिवा "उदवंतिवा अहं भिव उचावयं 
मशंणिषच्डेना एते खलु अन्नमन्नं उकोसतुवा मावा उको- ` 
पतवाःजाव मावाःउदर्वैतु । ` 


(अनररेग शुर २ ०२२०१) 


६६ भ्रम विध्वंसनम्‌। 

श्मा० पाप नँ स्थानक पए पिश भि० साधु ने. पा० गस्य इल सहित. . उः पठ 
शपाश्रय, व० रक्तां वसता. इ० दणि उपाश्रय. ख० निश्चय. गा० गुदस्य. जा० लाव कर्मकरी 
चटिणौ प्रमु. ० परस्पर माहो माहि ्नेराने- च्च” याकोशे. षं” देदादिक पु षये. र, 
रोक. उ० उपद्रम-ताढे मरि, ० रथ छि. ते खर्प. भि० साघु देली कदाचित्‌, उ० उषी. 
० नोयो. म० सत. शि० करे मनमादि दू भाव प्राये. ए० एद ते. ख० निश्चय. श्रणभाप्त - 
माहि, ` अ प्माकोगो. मा० एने म करो प्रक्रोश जा० यावत्‌ म करो. यण उपद्रव, ताडे प्र 
इहां उपर रागे द्वेष नो भाव चान्यो. श्रथव्रा इम जाणे एनं प्याक्रोय को तेद उपै देवनं 
आद श्राव्यो राग द्वेष कर्म वैध नों कारण ते साधु ने न फरवा 1 





„ अय इहां कदमो गृहण मादोषादि ले छै । क्रोश आदिक करे §ै। हो 
प्र चिन्त्रणो नदीं पहने याक्रोशो हणो रोको उदेग दुःख उपजावो । तथा पहने 
मत हणो मत सक्रोशो मत रोको उद्वेग ःखं मत उपजञावो, ट्म पिण चिन्तवणो 
जही) पडतो प परमार्थ. जे राग आणी जीवणो वांछ दम न चिन्तवणो । १ 
बापड़ानें मतदणो डुः देण मतदेवो तोरागमें धर्म किषटां धी | जीवणौ 
वांडथा धम रिम कदिथे। अने ते इणे तेहनो पाप रावा नें तापिवा ने ` उपदेश 
द दि छोडवेते सो धर्मछ। प्ण राग मे धर्मं नदी । भसंयती सो जीवणो 
भायां धमं नदी । डादा इवे ते विचारि जोश्जो 1 


इति ७ बोर सम्पूर्णं । 


र तथा साधु गृहस्य ने मनि प्रज्वा धुव तथा मत बुमावं धम प कष। 
श्म क्यो ते पा रिकतिये §। 
आयाएमेयं भित्र गाहावतीहिं सद्धिं सवसा 
-इह खलु `माहावती अप्पणो सञार. अगणिकापं 


उजालेलवा पजालेलवा विजावे्वां अहं भिष्लू उचाव 
मणं णिवच्छरेना-एतेखलु अगणिकायं उनालेदुवा मा ष 


-अनुकस्पाऽधिक्रारः | १३३ 


न 








नि 


उनाेतुवा पलालेतुवा मा वा पनालेतुबा विल्वेतुवा मा वा 
विजवेतुवा । 


(भ्नाचीरांग श्रु २०२३६०१ 


प्राप नो ष्यानक ए पिण. भि° साधु मे. गा० गृहस्य. स° साथ. दसता ने. इ षहा 
० निश्चय. गा० गृहस्य. न° ्रापरो रथं. भ्र भअरंभिकाय उ० उज्वल. दा प० प्रज्वा. धा” 
श्रथवा. वि० वुंकापरे पएृहवो प्रकार कर तो. अ प्रथ दि साघु गृहस्य ने देखी ने. उ० उचो. ष० 
नीचो. म० मन. णिं० करे फिम करी इम चिन्त. ए० ए गृहस्थ. ख० निश्चय. श्र° ध्यिकाय. ड० 
उज्चाललो यवा मत उञ्वालो प्रज्वाललो. वा० म प्रज्वालो. १० बमादो. वा अथवा भतं 
जावो । पृहे भवि घणो शअसंमम शनि कायनी दिखा विराधना प्रमुख & कायनी हिसा कामे 
त्तिण कारण हसो न चिन्त. , 


मथ छठे इम कल्य । जे ग्नि छया तथा मतं ठगाव वुमाद तयां प्रत 
यु इम पिण साधु ने चिन्तवणो नहीं । तो दाय मत खगाब इा स्यं मारभ 
ॐे। ते म इक्षो न चिन्तप्रणो । इहां प रदंस्य-ज अ्चि थी कोडयं मादिक घणां 
ज्ीव मंरसपरे त्यां जीवां रो जीवणो वांछ ने इम न चिन्तवणो जे भनि मत खगाव ! 
अनं श्नि सो आरंभ तैहरनो पाप टजावा तेहन तासा मधिरो यारभ फा रा 
त्याग करायां धमं छै । पिण जीवय वायां धर्मं नीं! डाहा हुवे तो विचारि 
जोशजो । 


द्रति ८ बोल सम्पश्‌ । 


पथां धंसेयम जीवितव्य तो साध नं बाणो नहीं ते मसंयगि जीवितव्यं तौ 
शमर्‌ बरल्यो ॐ ते सक्षेप प छिलखिये ञे । । 
दसंविहे आसंतप्पयोगे प० तं इह सोगा ` संसप्यश्मोगे 
परलोगा संसप्पन्रोगे दह्मो कोणा संसप्पश्रोगे जीविया 
संसप्पयोगे मरण -संसप्पञओओोगे -कामा संसप्पश्नोगे भोगा 
श 





श्मोने ल्भा संसतप्पश्मोयेः एथा संसप्पवोगेः सक्षारा ता 
संक्षप्यञ्मोगे । 


( ठणा्गः ग० १०) 


देरव प्रर. शरा" दा तेहनौ. प० व्यापार ते करिवो. १० परयोः तं० ते फर दै 

लोक ते मनुष्य लोक नी श्ासंसा जे तप धी दं चन्तं ्रादिक्‌ होय जो, १०१ तप कर्‌ 

` इन्द अथवा सामानिरः दोय॒जो. ० ह इन्द्र थ ने चकतव्ती. थायज्ञो अधा इद लोकते 

हए जनम काद्‌ एक वा परलोक कोड पक्त धि विह लोके कोड एक वा. जि° ते चिृ्ीवौ 

होय्ञोः म० शीप्र मरण सुक ने होवजो. का० भनोक् शब्दादिक. माहे होयजो. भो० मोगः 

वच सादिक माह छ्ोयजो. जला० ते कीतिं यलाधादिक नो लाभ सने होययो । प पूना 
ुष्पादिक नौ पूजा सुक ने यजो. स° सत्कार ते प्रधान वस्त्रादिके पूजवो सुम ने होयनो 


अथ जे पिण क्यो । जौवणो मरणो आपणो २ बांछणो नही तो पारे 
धौ ते वांछसी । जीवणः मरण म धम नहीं धर्म तो पत्रलाण मेँ ठै । हा हवै तो 
निन्चारि लोजो । 


इति ६ बोल सम्पूणं । 


तेथा सूथगङषङ्क य० १० मे कयो । असंयम जीवितध्य वाणो नदी । ह 
धाठ छिखिये ॐ । 


निकलम्म गेहा उ निराव कँली, 

कारय "विर सेल निधा शिन । 
नी जीव्यं नो भरणा वकी; 

चरेन भिक्षू बलया विपुक्के ॥ 


( शू्गर्डगिभु° १ अ० १० गा० २४) 


अनुकश्याऽधिकारः। १३६ 

नि” घर्‌ थी निकली चर्त श्राद्री नें जीवितन्य ने विपे निरापिकी उतो-क० शरीर 
पि० वोसरावी ने प्रतिकर्म चिकरित्सादिक. श्चनकरतो शरीर ममता छोर. नि” निपा रिद 
सथा नो० जीवतो न वादे. म० मरणो पिणि. क० न वादे. च” संयम श्चुठान पातेः भि० साध. 
ख० संसार. घण तथा करम॑वंध थक्ती- बि० मूकाणो. 


(क ककन्किं र्कििककवनकन्क्क्ककककपन्यनभक 





^~ ^^ =^ 





अथ ऽदि पिमे जोवणो वणो वरज्यो । ते असंयम जीवितन्य वलि मरण 
यारी वर्ज्यो छ ! -डाहा हुवे तो विवारि जोडनो ! 


इति १० बोल सम्पृशं ।; 


तथा सुयगडा अ० १६३ गा» २३ पिण जीणो मरणो वांछ्णो व्यो वै 
प्रठल्ल्यिडै। | 
ओत्त. हियं स्सुपेह - मणि, 
संब्बेहि. पे हि निहायं दंडं । 
णो जीवियं शो मरणएवकंली. 
परि वदेला वलया विमुक्के ॥ 


( साड श्रु०.-१ चर १२३ गा०२२) 


्मा० यथा तया सुधर मग चूत्रागत. स° सम्यक्‌ प्रकारे आलोचोतो श्नु्ठान भरम्यास- 
शो. स प्राणो जीव त्रस स्थावर नों दंड निनाय ते दो ने प्राणो तने पिणं -घमं 'उरते न्ह 
खो० जोवितन्य. तथा. शो मर्य पि वादे नदी. एवो छतो प्रवते संयम परते. ष० मोह 
गष्टन थक ते विघ्ुक्त जाण्वोः - - - ` । 


अय अ पिण जीवणो मरणे ' वणो वर्ज्या 1 ते मरणो भसेयती रो न 
बाणो । तो भलंयती से लीवो -पिण न षांकणो.। इदा इर . तो .विचारि 


जदो 1 । 
इतिं 9१ बोल समपया । 


१४० श्रम विध्वंसनम्‌ । 





<~ ममक, 
र 


तधा सुयगडा ज० ५ मे पिण अलंयम जीवितव्य दांछणो ब्य छै । 
से पाड छिस 8 ¦ 


जीवितं पयो किला, अतं पाव॑ति कममुणा । 
कभ्सुण सस्मुही भूता, जे मग्ग मणु साप ॥ 


( सूयगडाङ्ग श्र० १ ० १५ गा० १०) 


जि श्रसंयम जीवितन्य. पि० उपराठो करी निपेधी नीवित्तन्य नँ अनाद्रदेतो महा 
भ्नुषटान ने विपे तत्यर शता. ० त पामे च्॑त करे. क° क्षानावरणीय पादिक कमं नो तया. 
० रुष्टा अलुषटान करी. स० मो मार्ग ने सन्मुख छता. श्यवा केवत उपने छते सासता पद्‌ 
ने सनमुख छता. जेऽ जे ष्रीतराग प्रणोत मार्ग ्ञानादिक. व° सीसे. प्राणौयानो हितकारी 
प्रकार प्रापण पे समाचरे. . 


खथ भटे पिण कह्यो-असंयम जीवितम्य न अन आद्र देतो थको विचरे 
तो असंयम नीवितव्य वाथा धमं किम कषये । डाहा हुवे तो विचारि लोजो । 


इति १२ बोल सम्पा । 


तथा -सूयगडाङः भ० १३० ४ गा० १५ जीवणो वांछणो वर्यो ते पर 
- किकिथे छ। 


जहि ` काले पखिकंतं. न पच्छा परितप्य्‌ । 
ते धीरा वंधण॒ सुक्कां नाव कंंति जीवियं ॥ 


( सूयगडाङ्ग भ्रु १ अ० ३ उ० ४ गा० १९) 


से° तेयो महा पुर्वः ।का० फाल ्रष्ततर धमं ने विषे पराक्षम धो. नर ते ष 
मरण भेला, पण पितापि नी, ते धीर इरुव, व° अष्ट कमा बंधन थो दूय सकाशा र“ 
ना० न ब. जी० श्रसंयम जीवितव्य यवा बात मरण पि न बांधे. एतावता जीविेन्य मथ 
मँ रिषे घम भाव दले. । 


अनुकस्पाऽधिकरः 1 १४१. 


(कककन्किकक कनन 





नो 


जथ टे प्रिण कल्यो ! क्षीवो मरणो वाणो नहीं |` ते पिण असंयम 
जीवित्य वाक मरण अश्री ब्ज्य । इदा हवे तो बिचार जो्नो ! 


इति १३ बोल सम्पृणं । 


तथा धूयगड्ध घ० ५ मेँ ससंयम जीवितव्य वांछणो वर्यो । ते पाट 
लिकषिये छै । . 


जे कई वाले इह.जीवियद्ी 
पावो कम्भाईं करति रदी, 

ते घोर सूबे तिमिसंधयारे 
तिव्वामितावे नरः पति, ॥ 


( सुयगदाग श्रु° १ भ्र०५३० १ गा०.३), 


ने० ने को बाज शरजानी महारंमी महा परिम इण संसार ने बिपे जी श्रवंयम 
जीवितन्य ना श्री, पा० मिथ्यात्व अव्रत प्रमाद कषाय योग ए पाप क° क्ञानावरणीयादिक 
कर्म. क० उवार र. मैला कम केव षं प्राणीया ने भय नोँ कारण. ते० ते पुरुष तीम पाप ने 
उदय. धो घोर खूप न्त उरामणो. ति० महा ्रन्धकार तिहा भालं करी कौर दील नही 
ति० तीतर गाढो तावं द्ये जिं शां नो असि थकी भ्रनन्तगुणी श्रधिक ताप दे न° एना 
नरक ना विपे. २० पडते ष्टढ फम ना करणार 

. अथ अरे पिण कहो । ज्ञे वाढ भक्ठानी असंयम जीवितन्य वांछ. ते नरक 
पडे तो साधु थर ने असंयम .जीवितव्य नी घरां किम करे। दादा हवैःतो विचारि ` 
जोदजो 
प न 
दति १४ बीर सम्पूण । 


तथा सूयगशङ्क म५ १० मे -पिण.जीर्घणों वांणो बरवो 4 तपाद कहे. 


` १४२ श्रम धिध्वंसनम्‌ । 


~न ~----------------------- 111 मिनो 
(न न ^ ^^ ^^ 





- सुयक्खाय धम्मे वितिगिष्छतिन्मे, 

लाह चरे आय तुले पयासु । 
चर्य न कुना इहं जीवियद्टि 

चयं न छुलासु तवस्सि भिक । 


( सूयगडाङ्ग शरु १ श्र° १ गा० ६) 


छ० रूट परे चिन धमं कद्यो. ९ धमं एवो इद" तथा. वि° सन्देह रहित वीतराग धोक 
ते सल इसो मने एते छानदर्धन समाधि कही. सथा सा० संयम ने विपे. निदो आर तेतो 
थको विचर. ्रा० श्नात्मा तुर्य. १० स्वं जीव ते देखे पवो साधु इदं. ० श्राश्वव न कर हहा 
ससंयम जीवितव्य प्रीं न हु, च० धन धान्यादिकं घु परिग्रह न कर. ° भलो सपष्वौ, भि० ते 


कषाधु इषे 


अथ शे पिण कषयो । असंयम जौपितव्य नो अथीं न.हुवे। ते जीषि 
तव्य साव में ड । ते मटै ते असंयम जीवितन्य वांछयां धर्म.तदीं । डाहा हषे तो 
विचारं जोश्नो । 


इति १५ बोल सम्प 


स्था सूयगडाङ्ग भऽ ५३० २ जीवणो वाणो वर्ज्यो ते पार धिखिये छै । 


नो-अभिकंवेन जीबियं नो विय-पुयण्‌ पत्थए सिया 
इ्मजत्थ सुवति भेरवा सुत्रामार मग्र भिक्ुणो । 


(सुयगडाङ्ग शरु° १ ० २८०२ गा० १६) 


भो० तेणे उपतसतगं पीड्य दतो सीधु स॑यम जीविनव्य न वानि पतते मर प्रागे 
न्नीवितन्य घो काल जीव्‌ इम न वांद. नो° परिषदं ने सखि वश्ादिक पूजा लाम नी प्राना न्‌ 
भाद. सिर्ककाचिनं करः -अ० आात्माःनेःविपेः सु उपने परिह -केदवाः. भे० भय.कासिमि 


4 =-= वयथ यययय 
~ = ~~ 


पिथाचा्दक्र ना, ० सूना पर्ने `वि. ग" रदयाः. भि० साधुःमे जीपितव्य-मंस री भाक्ता 
शित पहा सीधु ने. उपसग सदिरवा.सोहिला इं 


सथ इहां पिणं जीवणो वांकेणो वर्ज्यो] ` ते पिणं `अक्तयम जोवितभ्यं 
भश्नी वांछगो षर्व ऊ । डा हुवे चो विचारि जोश्नो 1 


इति १६ बोर संपूर्ण 


तथा उत्तराध्यंयन भ० ४ संयम जोवितव्ध धसं क्यो |. तै पाटः 
ङिष्ठिये 8 । 


चरे पगरा परिसंकमाणौ, 

 . जं.किंचिपासं इह भन्रमणो । 

शम॑ ीविव वहा, ~ , 
पच्चा परिन्नायं मलौवर्धसीं ॥ ` 


` (-उत्राध्ययन श्र ४ या०७) 


चः विर सुनि केदवू . प० पगे २ संयम विरात थोडे ते.मटे सकती चासः नँ 
$ श्रप मात्र पिण गृहष्य संपतादिक तेहनें संयम नी प्रत्त रंधवा भटे. पा० एासेनी पर 
पांस हृं. संसार ने.“विपे. मानतो हन्तोः. ला०.सास -विगेप् ते एतत भला र तंम्यगर ञानं 
दर्शन चासति नु लाम एजौषितव्य थक दं तिहा लगे जी6 जीवितेवय ने शन्नपानादिकंदरे करी 
धरिः प० क्ानादिक लाभ विधेप्र नी प्राति थी पदे. परर ताम प्रतारं गुण्‌ उंपार्जवा श्रप्मर्यं - 
एवं जाशी भें तिषारि पदे शर्यौख्यान .पसितिद- म मलमय शरीर : कार्म शादिक विष्वेते 


अथ अढे पिर्णकह्मो । भंड पाणी सादिक दै क्षयम जीवितन्य बधाः 
-श्परो,पिणा.ओर.मतखब.नहीं । तेः किमःउणं जीवितच्य री वांछ -नदी । एक संयम रो 
. शा आहार करतां पिण संयमन छ! आहार करण री पिण अन्त.नदीं 1 ङक 





वा 
री भाज्ञा छै अते श्रावक नो तो आदार त मे. । तीर न मां बोहर | 
श्रावक नें तों जेतरो पचल्ाण ङ ते धमे चै। शन्त छै ते अधमे 8 । तेपे 
संयत मरण जीवग री वांछा करे ते अत्रत मेँ छ । .डाह्‌।.हुषे तो विचारि 
जनो । 


देति १७ बोर सम्पण । 


तथा पूयगडंङ्क अं० २ मे पिण संयम जौवितन्य दुरेभ रषौ । तै पोः 
हिङिये 8 । 


सं दुर्म किं न वुर्मह संबोही खलुपेच इकतहा। शो 
हउ वशमंत राडञ्नो शो सुलभं पण रावि जीवियं । 


( सुयगडा श्रु° १ श्र २ गा०१) 


8० श्री च्ादिनाय जी ना 6८ सुतर भरौशवर अपमान्या संवेग उपने पुष प्राग प्रानयी 
पे एष संबंध के छै, अर्थवा भरौ भदावीर देव परिषदा मे केह अहो प्राणी म्द वृषो 
कद नथी वूमता, चार धग दु्लम. सं° सम्यग्‌ जञानवोधि कान द शंन चरित्र. स िदचथ. प 
पैरलोकं ने अति ही दलम दै. णो० भ्रवधारणे. जे अतिक्रमी गह. रा० रात्रि दिवस तथा 
धौननादिक पायो न शाते पर्वत ना पाणौ नी परे णो पामतां सोदिलो नयी. ० वी. शी+ 
संयम जीवि्तन्य पचलाया सहित जी वितय्य । 


सथ अहे. पिण संयम ज्ीवितव्य. दौदिणो कष्मो । पिण भौर जीवित 
बोदिरो न कषयो । ङाहा है. तो विचारि जोहजो | । 


इति १८ बौलं सम्पण । 


तथा नमी रज ऋषि मिथि नग॑र वल॑ती हैली साहो जयो न की | 
` कै पर छिष्िये छे । । 


अनुकेपाऽधिक्षारः। ५8 


निक ककिकरकमकन्यनुकनमनकममगगकन्कगककनयनकण्गकनयकनकनयगकककन्य कक क ककन 


हसं अमी पाउयं ` एयं इस्मडं मंदिर । 

` भयवं अन्तेडरं तेणं कीस एं नावं पिकिलह ॥१२॥ 
यं मरं नितमित्ता हें करण चोहृयो । 
त्रो नमी राय रिसी देवेदं इण मव्ववी ॥ ९२॥ 
सुहं बस्तामो जीवामो जेसिं मो नसि किंचणं । 
महिलाए उर्फमाणीए नं मे उञ्मई किंचशं ॥ १९४.॥ 
चत्त पुत्त॒ कंलत्तरस्स ॒निन्वावारस्स भिच्छुखे । 


पियं न विजइ किचि अप्पियं पिन विज ॥ १५॥ 
{ र॑त्तराघ्ययनि श्र” ६ गो० १२-९६-१४-१५) 








~~ ~ ० प्रयतः -शर शनि श्रने' वा० वाय रे क्रीः ए० प्रत्यक तफ संवपौ. उ° दते 
पं= मन्दिर बर. म० दे मगपरर्‌ ! भ्रण ्रंतशुर समूह. की० स्यां भणी ना नयौ .लोवता, 
सो दानादि राला तिमंश्॑तपुर पि रावं ॥ १९॥ . ` ध । 

देषरेश्ध रो ए० ए. अ श्रय. नि० नी. द° हतु कारण्‌ हं प्ररा धका. न° नमीराभं 
चपि. दे०दर्न्ध ने. ३० ए वचन. मण्योर्या.गाष्द॥ ` 

० एते वसू च ने, ° एवे जोव द. से शंगमान्र पि सहारे. नण दे नही. किर 
, फिर वरस्तु रादि मिथिलानगरौ बली द्ये. न° माहरं नयौ वलो सिचिह्‌ मत्र पिया . 
थोढो ईपि जे भणी. ॥ १४ प्र 

च० श्ोख्या दै. पुण पुत्र ने क० कत्र णे. एष्व, वलौ. नि० निन्योपार फरण पथु 
पालवरदिह करिया व्यापार ते रहित करी. भि० साधु ने. - पि० प्रिय नयी. किः किचित्‌ शल्य 
पदार्थं पिश राग श्रणकस। मारे. अ० अप्रिय परि नथी कोर पदार्थ साधु ने द्र॑ष पिए द्यकरवा 
भे. 


अय भें को िथिा नगरी वंत देख नमाज ऋपि सामो न 
जोयो । वटी फष्यो म्दरे वाहो दुताहो प्री नही | रम द्वेष अणकरवीं 
मषटे। तो साघु, -मिनक्किया भिक रे छार पडूनं उ"द्रादिक जीवां ने वेचि. ते ` 

१६ 


४ १४६ ्रम विरभ्वसनद्‌ | 





= 
शुद्ध के अशुद्ध 1 ` अलंयती रा शरीर ना जावता कर ते धर्म के अधमं | असंयम ` 
जीवितव्य वि. ते धमं कौःअधमं छ । कानादिक गुण वांछा धमे छै ¦ डा है 
चो विचारि जोधन । 


इति १६ बोल सम्पा । 


तथा दृश वैकरालिक्ष अ» ७ मँ पिण म फष्ो । ते पाट लिखिये ई 


देवांशं मणुयार्णच तिरथाणं च वुहे | 
अमुप्ाणं जग्रोहोडं मावा होउत्ति नो वए 


( दश वैकालिक० श्म० ७ गा० ८०) 


। ई दषता ने.तथा. म० मुष्य ने, च वली. ति° सिर्न सै“ चः वर्त ह° विप्र 
` (कलष्ट ) थाई घै । अ० असुकानो. ज० जय जीतवो होज्यो. यवा. मा म होन्यो भ्रसुकानों 
जय इम त्ये न बोले घाधु- 


। ` अथ टे पिण कर्यो । देवता मदुष्य तथा तिर्यञ्च माहोमाही कलह करं 
तो हार जोत वांछणी नदीं । तो काया थी हार जीत किम करावणी,. -य्तयती नो 
शरीर नौ साता करे ते तो सावद्य छै। इष्टा हषे तो विचारि जोश्नो । 


दति २० बार सम्पा 


तथा दश कालिकं अऽ ७ मःकट्यो ते पाठ लिषिथे छ 
वायुयुष्टं च सीरण्हं खेमं धायं सिवंतिव 


कयागु होल. एयाणि मा वा हो उत्ति नो वणु । 
( दश्च कैकाल्िकं अ्र० ७ गा० ५६) 


अनुकपाऽधिकारः। १४७ 

वा० वायसो. बु° वर्षात, सी° शीत ताप. खे राजादिक मा कलं रहित द्ये. ते क्षेम 

घा हकाल. सि० उपद्रव रहित पणो. क० किवार हस्ये. ए वायस रादि हवे । भ्रथवा मा 
अस्यो इति दम साधु न वोत 











अथ छे कषयो वायरो वर्प, शीत. तावडो.राजञ विरोध रहित सुभिक्ष 
पणो. उपद्रव रदित पणो, ए ७ वो हुवो श्म साघु नं फदिणो महीं । तो करणो 
किमू उंदरादिक ने मिनकियादिकि धी डाय ने उपद्रव पणा रषटिव करे ते सुतर , 
विरुद्ध फायं § । इष्टा हमे तो विचारि जोस्नो । 


इति २१ बोल सम्पूणं । 


तथा सुथगडाङक श्० २ अ० ७ मेँ पिण भापरा कम तोड्वा तथा भाग- 
लान तारिवा उपदेश दैणो कल्यो छै ¡ तथा टाणाङ्क डा० ४ पवो पाठ कल्यो ते 
टिषिये छै । 


चत्तारि पुरिस जाया प० तं आयाणकंपाए नाम 
मेगे शो परागुकंपष्‌ । 


( डा० खा०४) 


शर चार पुरुष जाति परूप्या. तं° ते के द. ्रा० पोत्ताना हित ने' विपे प्रवत्तं ते प्रत्येक 
वद्ध शयना जिन करपी मथवा परोपकार दि रहित निर्दय. शो० पारक हित ने विषे न प्रकते 
१ पर उपकारे प्रवर्तेते पोता ना दित ना कां पूरा करीने पदे परषित ने' विषे एकान्ते प्रवते ते 
सोर्थकर्‌ भ्रथवा ““ेतारज" चत्‌ २ तीजो बेन हिव वादे ते स्थविकर्पी साधुवत्‌ ६ चोथो पाय- 
प्ात्मा हनो हित न वाह ते कालकसुरीवत्‌. ४ 


अथ अदे पिण कल्यो । . जे साधु पोतानी अुकम्पा करे, पिण भगला 
भी अनुकम्पा न करे । तो जे पर जीव अपर पग न देवे, तै पिण पोतानी ज अनु- 
क्या निश्चय नियमा ठ] ते किम पहनें माचा मोने इल पाप खागसी इम जाणी 


१४८ ` श्रम विध्व॑सनम्‌। 


नः हणे । ते भणी पोता नी सघुकम्या कदी. ऊ अने आप ने पाप खगायनें मागखानौ 
अनुकम्पा करे ते साव ऊ ! -डाहा हवै तो विचारि जोडजो । 


इति २२ बोल सम्पूणं ! 





तथा उन्तरध्ययन अ० २१ समुद्र पाली पिण चोरमनें मातो देखी 
छोडायो. चाल्यो नहीं । ते पाट लिलिपे 1 


तं पातिङण संबेगं समुदपालो इएमव्बवी 
अहो अञुभाण कम्माणं निजां पावगंहमम्‌ 


( उन्तराध्ययनं श्र २१ गा०६) 


तं° ते चोर ने. पा० देखी नँ, सं वैराग्य उनो. स समुद पाल. ६० दम. म० बोस्यो. 
ध्ा० भ्रध्र्यकारी. ° अशुभ. कर्म नो. नि० दद श० प्रभ विपाक ६०१ प्रत्त 


.अथ शद प्ण कद्यो--खमुदपाटी चोर ने मारतो देखी वैराय याणी 
चारित्र छीधो पिण गथ देद छोडायो नहीं । पररह तो पाचर्मो पाप कहो कै । ने 
परिग्रह देद जीव चुडायां धम हवे तो वाकी चार आश्रव सेवाय ने जीव छोडायां 
- पिण धम किणो । परण इम धमे निप नहीं । असंयम जीवितन्य विते तो 
“ मोह सलुकम्या छै । हा इवे तो विचारि जोदो ! 


इति २६ बोल समप । 


प सो लो 8 दे म॑ वो ग । पलो 


अनुकपाऽधिकारः ! | - ४६. 








न य 


जे भिकसू शरणः उत्था बा गारप्यियाणं बा शणं 
मूढां विष्यर्यिसियां ममयं वा पेदेह संधिं पवेदेह मग्गाणं 
-वा संधिं पवेदेड संधिं उ.वा मग पेदे पेदतं वा साइन 


( निीय 2० १३ बोल २५) ` , 


ने० जे साघु. . म” परन्यवीरयिक ने तथा. गा० गृषस्य ते. या० पय थक नष्ट ने. भूर 
प्रयो म दि मूह हुवा ने. वि० विष्रीत पु पाम्या मे मर्गं नो. पर कडिवो- स° संधि नो 
कदिवो म० मार्ग थकी. स संयि. ८० कषिवोः सं संप्र थढी. म° मार्ग नो. .प० कियो. था 
घणा मार्ग नी संधि प० को क्वा मँ घा श्नुमोदे। रो पूर्वव परयभ्नि्ः _ ` ` . = 


। अथ अहे गृहस्थ श्या अन्य तीथ ने मागे भूल नं दुःखी मन्त देखी मर्ण 
बताया चौमासती भायि क्यो ! - ते मारे असंयती सी शुखसाता धाच्यां घे 
नही । शस्य नी सादा पृथां दंशवैकाछिक ० ३ मे सोरमो मनाचार कहो । 


` तथां वटी व्यायच कयां करायां भवुमोचां भद्वावसमों अनाचार कटो । 
पिण धमं न कदय | ते मारे संयती शरीर नो जावता कियां यम नहीं । गदी 
हवे तो विचारि जोपएनो 1. 


इति २४ बोल सम्या । 


तया ध तो उपदेश देद समया को छै । ते पाड शिष्ये चे! 


त्रो आयक्ला' प० तं०. धम्मियाए पडिचोयशणाए 
भवद्‌ १ तुसिणीए बसिया २ उदत्ता वा आया एगन्त 
मवक्रमैजा ३ 
न ~.  (अाङ्गखणा ३३०४) 


ह त्रि. श्रार ्रातम रक्तक ते राग द्ेषादिक अकार्य धको शरयता अवय की 
दाता न रात शातय रक. ध धर्म नी. ए० बोहा कर ने पर मे उषे तिम अदद 


व वप 
प्रतिकूल उपसर्ग करता ने वरे तेथी ते उपसगं करवा सूप भकार नू सेवणार न इ मे घ 
पि उपसग न प्रभवे कार्थ कार्यं के उपसर्ग करतो वारथो ।तो ते थकी सा पि चदा 
राख्यो अने उपसर्ग धक पि त्मा राख्यो. अथवा हु° साधु अरणयोरयो र मिरपती य्न 
शने वारी न स श्रयोरयो पिण रदी न सक तो तिषा थी उटी न. श्आापण पे. ए० एकान्त भाग 
नै' विषे म० जाई 


: धथ शट पिण क्यो । दिंसादिक भका करता देखी धर्म उपदेश द 
-्मभगवणो तथा अणवोदयो रहै । तथा उटि एकान्त जावणो फलय । पिण जवर 
सूं छोडावणो न कश्चो। तो रजोकषण ( भोघा ) थौ मिनकी ने इंराय ने उदं 

मे बचावे । तथा माका ने हराय माखौ नें क्चावे 1 स्यनि आलम-रक्षक क्षिम फषहिये। 

. अनं जो ्रस काय ज्वरी सुं छोड़ाबणी तो पंच काय हणता -देली ने कयत 
छोडावणी नीरण पूरण माछटयादिक सहित पाणीका. नाडा उपर तो भैस्यां 
भरावे। ुखिया धान्य रा हिगरा मे सुटघुखिया शडादिक घणा छै । ते अपर वक्रां 
भावे । जपीकन्दसा ढिगला ऊपर व्रर्‌ भावे । अलगण पाणी रा मा पर गाय 
भावि ऊकड़ री कयां सदित छ तेदनें पक्षौ चुगे ठँ । उद्रा ऊपर मिनकी मवि । 
मराकषिया अपर माका भवि। दिवे साघु किणने दछंडवे। साधु तो छकाय नो . 

" पीर छ । जे उंदरा ते माव्यां ने तो वचावे अनेरा ने न वंचवे ते का कारण। प 
ज्रौ सूं वचावणो तो सू में चाल्यो नदं । भगवन्त तो धर्मोपदेश दई समान्या, 
तथा मौन रास्यां, तथा उटि एकान्त गर्था, आतम~रक्षक कल्यो | पिण भसंयती रे 
जीवणो बांछथां आत्म-गक्षफ न कल्यो । तो मिनकी ने रायन ऊ'द्या ने वचि 
तदन मात्मर्तक किम फिये } डाहा हुवे तो विचारि जोदनो 


इति २५ बोल समपु । ` 


तथा तिरा ने भय उपनवि ते दिंसा प्रथम आश्रव दवारे “प्भन्याकरण" 
म कही छ । तो मिनकी ने.भय- किम .उपजावो । वर भय पाया प्रयभित 
को । ते पाट किखिये &ै । 


अनुकंपाऽथिकरि । । {४१ 


ण नगमनम्‌ 





= चज जनतन 


जे भिच्छू परं विमवेह विभावा साइलह्‌ । 


( नीय 5 ११ बो० १७८) ` 


जे० जे कोद साधु साध्वी प्निरा नँ लोक मलुण्य ने भय फरी-परलोक ते तिर्वन्बादिकर मे 
भव करी मै. वि० बीहे. घि० वीषटावता मे. सा० श्नुमोदे दां भ॑य उंपजावतां दोष उपने. 
विद्रवतो धको नेरा में भूत जीव ने णे. तिवारे दही काय नी विराघना करे इयादिकि दोष 
उपने. तो पूरव वत्पराय्ित्त \ . 


अथ अहे पर नीवं नेः विहान्यां विष्ावैतां ने अदुमोद्यां चौमासी प्रयध्धित 
क्यो । तो मिनकी ने इराय सै. उन्दरा ने पोषणो कष्टां थी। अने मसंयती ना 
शीर नी र्ता किप करणी । डाहा हुवे तो विचारि नोदनो । 


ईति २६ बोर सम्पूर्ण । 


तथा गृहस्य नी र्षा निमित्ते मंत्ादिक् कियां प्रायश्ित को । वै पाठ 
रिष्ये छै । 


जे भिक अणउस्थियंवा -गारत्थियंवा सु कम्मं करई 


कैरतवा साईजंइ । 
(निशौय ० १६ बो० १) ' 


० जे कोर साधु साध्वी अन्य तीर्थी ने. गा० गस्य नेः भू० रना निमिचे भूती 
क्म करवाई करी मंत्रीने भूत्ी कर्म कर. यूती कर्म कतां नेः सा० साधु श्मतुमोदे. तो पूर्ववत्‌ 
प्रायश्चित्त ह 


अय टे गुदस नौ र्ा-निमित्त म॑ंवादिक क्रियां अनुमोधां चौपरासी | 


प्रायि कल्यो. तो ॐ अश्रादिक नी रक्षा साधु किम करे । अनं लो-दम रक्षा 
किया धर हवे तो डाकिनी शाकिनी भूतादिक कादृना सर्पादिकं ना जनदर उतारना 


सीषधादिक करी. यसंयती नें वचावणा 1 मने जो पतला वोर न फरणा तो ससं. ` 
यती ना शरीर नौ रक्षा पिग न करणी ! डा इवे तो विचारि जोशष्नो 


इति २७ बोल सम्पूशं । 


वलौ साधु तो गृ मा शरीर नी रक्ष किम करे सामायक पौया 
पिण गृहस्य ती रक्षा करणी वर्जी ऊ । ते पाठ करे 8 । 


तएणं तस्स चुह्ञणी पियस्स समणो वासयस्तं पुञ- 
रत्तावरत्तं काल समयसि एगे देवे अंतियं पाडन्भवेता ॥8॥ 
तत्तेणं से देवरे एग नीलुप्पलं जाव असिं गहाय चुल्लणीपितं 
समणो वायय' एवं वयासी. हंभो चुक्लणी पिया | जहा 
काम देवे जाव ना भंजसी तो ते अहं अजञ जटं पततं सातो 
गिहातो णीणेमी तव आघत्तो धाएमि २ त्ता ततो मंस सोहे - 
करेमि. ३ त्ता आदश भरियंसि कडाहयं सि अदाहेमि २ त्ता 
तवगातं मंसेणएय सोणिएणय आइचामि जहाणं एमं चः 
दुहे वसे अकाले चेव जीवीयाश्रो ववरो विलासि 1५॥ 
तशं से चुकी पीए तेणं देवेणं एवं वृत्ते समारे अभीए 
जाव विहरंति ॥६। तफणं से देवे चुह्धशी पियं अभीयं जाव 
पाप्ती दोच्च॑पि तच्च॑पि चुह्णणी पियं समणो दात्तयं एवं 
वरयासी हभो चुल्ञणी प्या अपत्थीया पर्थीया जाव न भजति 
तं चेव भणइ सो जाव विहरंति ॥७॥ तपणं से देषे चुलगीं 
पियाणं . अभीयं जाव पासित्ता आसुरुते-दुलणी पितस्स 
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्षमणोवासेस्स जे पुतं गिहातो णीरेती २ चा आगत्तो 
धाएती २ त्ता तञ्रो मंससोल्लए करेति २ त्ता आदाण भरि 
यंति कडहयंसि अद्धहेति २ त्ता चुल्लणी परयस्स गायं म॑से- 
शय सोणीएणय अडृच्चंति ॥८॥ तपं से सुल्लणी पिया 
समणोवासौया तं उनलं जाव अहियासंती ॥६॥ तच्तेणं 
से देष दुल्लणीषियं समणोवासयं अभीयं जाव पास 
२ त्ता दोच्चंपि दल्लणि पियं समणोवासयं एवं वयासी 
हंभो चुल्छणी परा | अपत्थीया पएत्ीया जाव न भजसि तो 
ते अहं अने सञ्मिं पत्तं साहो गिहातो नीरेमी र त्ता तव 
अगां्रो घाएमि जहा जेट एतं देव भण तदेव करेइ एवं 
तच्चं कणियासंपि जाव अहियासेति ॥१०॥ तएणं से देवे 
चुल्लणी प्या! अभीयं ` जाव पासाइ २ त्ता चरस्थंपि 
चुक्शी प्पियं एवं वयासी-हंमो चुल्लि पिया | अपत्यीया 
पत्थीया जइणं पुम्हं जाव न भंजसि ततो अहं अल जा इमा 
तव साया सदासत्यवाहीसी देवय' शुरु जणणी हकर २ 
कारिया वंसि सागरो गिहाश्रो नीरेमि र्त तव अण्गञ्नौ 
धादमि त्ता तश्रो संससोलद करेमि रन्ता आदराणं स 
यसि कडाहय सि अदहेमि २ त्ता तंव गाय' मंसेणय सो- 
शिएरं अवामि जंहाशं तुम्हं अह इह वटे अकाले चेव 
; जीवियाञ्ो कवरो वनिं ॥११॥ तत्तेणं चुल्लणी पिया तें 
. देवेशं एवं वते समार अभीए जाव विहरंति ॥१२॥ तएणशं 
से देवं चुक्षणिपियं समणोवासय'. अभीय ` जाव पासति. 
| 





।१३॥ तरं तस्त चुर्लणीप्यस्त तेणं देवेशं दो्चपि ` 
-तच्चंपि एवं वत्ते समांशे इमे या स्वे अ्ञ्पस्थिष्‌ जाव पु. 
प्यजित्ता अहो शं इमे पुसि. अणारिये अणारि बुद्ध 
अणायरियाईं पावाईं कम्माहं समायरंति जें मम पर 
-साश्नो गिहाञ्रो शेति मम अग्नो घाएति २ न्ता जहा . 
.कय' तहा . चिन्तीय' जाव आहेति! जेणं मंम मम्मिमं 
पत्तं सानो गिहा्रो णीणेति जाव आहूच॑ति, जें मम 
कणोएसं पुतं सारो गिहाश्रो तहेष. जाव अवेति, जाति. 
यशं, इमा मम माया भदा सत्थवाही देवयुर जणणी दक् ` 
२ कारिवा तं पिणं इच्छति सयाश्नो गिहाओो ीरेतता म ` 
अमाश्नो घाहृत्ताए, तं सेय खलु मम एय' पुरिस गहत 
त्तिक उद्ादृये सेविय आगसि उप्यइए तेरे खंमे आसा- 
दितं महया २ सदशं कौलाहलेर्णं कए ॥१४॥ तरेर स 
भश सथग्राहिशो ते कोलाहल संद सोचा निसम्म जेशेव 
चुह्लणीपिय' ` समणोवास्य' एवं, .वयासी-किरणं ता) 
तुम्दं मह्या ९ सदशं कोलाहते कए ! ॥१५॥ ` तए र 
चुल्तणीपिया श्रम्मय' मदसस्थ वाहीणीय' एवं व॑थासी रए 
खलु रम्भो { ए याणामि फैड पुरिसे आसुरुत्ते। एह , 
निल्यल जव असतं 'गहाय.मम द बयासी हंभौ वुल््णी 
पिथा ! अप्थीया पतयीया जइणं तुम्हं जाव षवरो विति 
लस्तेणं अहं तेणं पुर्सिं एवं वुते समाशे अभीए. जावं ह 
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रामी । तएणं से पुरिते मम॒ अभीय' जाव विहरमाणां 
पासति दोच्च॑पि तच्च॑पि एवं वयास हं भो धु्षणीषिया | 
तहेव जाव आइचंति. तत्तेरं अहं तं उनलं जाव अहिया- 
सेमि एहं तदेव जाव कणीयसं जाव अहियासेमि तषणं से 
पुरिसे मम अभिते जाव पासति २ ममं चडत्थंपि एवं 
वयासी. हं भो चुल्ली पिया ! अपत्थीय पत्थीवा जाव न 
भजसि तो ते अना जा इमा तव माता भदा यरु देवे जाव 
ववरो षिनाती । तस्तं अहं तेणं पुरिसेणं एव॑ वुते.समाे 
अभोए जाव विहरामी तएणं से पुरिसे दोच्च॑पि तच्च॑पि 
मम एवं वयासी हं भो चुज्ञणी पिया अ° जणं तुम्हं जाव 
ववरो विण्जति। तपं तेशं देवें दोच्च॑पि ममं त्ोपि 
एवं वुत्त समाशेस्स अयमेया स्वे अज्फपयिए जाव समुप्य- 
जित्ता अहोरं इमे पुरिसि अणारिये जाव अणायप्यि कम्माई' 
समायणी जें मम जं पततं. सातो गिहातो तहेव कणि-' 
यकं जाव आइचति तुरभेःवियणं इच्छति सातो गिहातो णी- 
एतत मम आगाग्नो घाएति तं सेयं खलु ममं एवं पुरिस 
गिश्एत्तए तिक उद्ये सेविय आगसे उप्पत्तिए्‌ मद्‌ विय 
तमे आसाईए सहा २ . सण कोलाहले कष्‌ ॥ १६॥. 
तषणं सा भदा सत्य वाहीरी चु्ञणी पिवं एवं वयासी-नो 
घल केह पुरीसे.तत्र जाव कणीयतं एतं सारो गहा, 
नीणेतच्चा तव अग्गओ घाएति,.एसणं केह पुरिसे तव उव 
पणं करेति. एंणं  तम्मेवि दरिपणे दिद ` तेशं तुमं 
इदाणि भगु, भमा नियमे; भगपोसहोववासे, -विहरपि 





१५६ | : भ्रम विष्वं सनम्‌ । 





तेशं तुमं पुत्ता ! एवस्स ठाणएस्त आलोएहि जाव पायनं 
पडिवनाहिं ॥१७) तएणं चुज्ञणी पिया . समशोवासए 
अम्मगाएु भदाए सत्यवाहीणिए तहत्ति -एयमड़ वरणं 
पडि सुणेह २ त्ता तस्स ठाणस्से आल्लोएइ्‌ जाव पेडिवनह 
॥ १८ || 


( उपौसक दशा ०३) 


त० तिवरि. त० त श्रु चलौ पिया, स° भावक ने. पुण मध्यरातनि ता छात, स° समां 
जे विप. ए० एक देवता, शरं" समीप. पाण परक दमे. ॥४॥ तः पिबरे पर. से० ते देवता. ० एक 
स मोदो. नी°नोलोत्यल्‌ कमल हवो नीलो. जा० यावत्‌. श्च° खङ्ग (तवार्‌) ग० गरही ने. दु 
दुलणी पिया. स श्रावक परत. ए० एम. च बोंस्यो.हं० श्रे अरहो घूलणी पिता ! ज जिम कामः 
` वनी परे, ज० यावत जो वृ ब्रत नहीं माजी. तो त° तिवारे पेते तारा. श्र० ह. श्र? शरान , 
पे० बदु. पु° धुत ने. सु० ताया गि० घर थकी. शी° काद सूं काद ने. तण तहर शरा० श्र, 
धा० सारि. ए० एम° व° बोर्यो. त° तिवारे पठे. मं मांसना. सो शूला हीन कृष 7 
भराधश. भ भ्र स तेत षं . क० कड़ाही ने' थाती अच तेल सू 'ततस्वं . ` त० तांहरो गात. ‡ 
आते करीने. सौ लोहिये करी ने. श्र° धारस्य जमजे भणी. तरद्‌. श्ा० शरा रौ 
माति ने. वै० वेश पुतो यो. श्च० ्रुवसर्‌ विना श्रकोलेः जीवितव्य यी घ० रहित हषी 
„1४ त» तिचे षे. से० पै चूलणो पिता. स० श्रावक. त° तेणे देवता इ' ९० इम धू० के 
यके. श्र वीह नदीं चा० यावत्‌. वि विषरे, त° तिवारि पठे, से० ते. देवता इ चरणी 
परिता. सण श्रावक जन निरय थको. जा० यावत्‌. "वि विचरतां थको देख्यो, दो? पीजौवार. त! 
प्िएवार्‌ धू चूलणी पिता- सग धावक परतः ए० इम्‌ वोस्यो, ह° रे भो सूतौ पि 
त तिमज क्यो. सो० ते पि. जा९ यावत्‌ निऽ निमय थकरो बि छ ॥ ६॥ ` तिव 
देः से०ते देवता. स श्रावक ने, श्र निर्भय ।ध॒को. जा९ यावत्‌ देती मे. अ श्वि 
रिणो; ` धू चूलणएे पिता. सः श्रावक्‌ ना ले० बह पुत्रे. स पोता ना, गिर घरी 
पि०्अआणीने ताहे श्यागे. धार मारी परारी ने. त° तेहुना मांसना. सः शूलाः क० रीः 
तै. श्रा०अाधयं तेल सू म भरी ने. ० दाही सांही. छ? तस्यो, दुर पूतणौ पिया 
छ श्रावकं ना. श० शरीर ने. म्‌? मृति करौ ने. .स्ो० लोषिये कृरी ने. शरा सीचयो. 7 
तिवारि प्र. से० ते चु° ुणी पिता. सण श्रावक ते० ते वेदना, ० उजली, जा० याश 
शरः अहिीसी (शी ) त° सिवर पः तेरे देवता. छ" सूतौ पिताः ' सरां 
श? भ्रबीदतो थको.- जाः यावत. पारदेली ने. दोऽ दी वार. त° तीगी. प्राः ०९ 
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शी पिता. स० श्रावक प्रते. ९० इम. य° वोरो. हं० अरे अरहो. &° दशी पां. ! 
श्र को श्रे नहीं तेष वस्तु ना प्रार्थनहार मस् ना वांदणहार. चा यावत्‌. न° नटी मासी 
ततो. ठ० तिवारे पदे ते तांहरो. अ० ह. अ श्चाज. म० विचलो. पु० पुत्र ने. घा० पोता ना धर 
अर. शो° राणी आणे. त° तांहरे धागति हरस्य ० जिम वदो वेदो ते. त तिम 
क्यो देवता. त० तिमज. क० कीधो. ९० हम. क० घो वेदय ने पिण हणियो. जा० यावत्‌ 
धिदना श्रहियासी. त० तिवरेषदये. से० तै, देवता. चूलणी पिता श्रावक मे. श्च° श्ण बीहतो 
क्रो. जाऽ यावत्‌. पाण देखी, च० घोथी वार. उण दूलणी पिया परत ए० इम. वड 
-बोल्यो. ह० भरर रहो शूल्णी पिता. ! ° अण ्ार्यना परार्यणहार. लः बो तू, बा० यावत्‌, 
ज नहीं मागि तो. त तिरे पदे श्र० ह श्च श्राल जा० जे. इ० एए प्रयत्त मः मप्रासार्थ- 
वाही. द° देव समान, गु० गुर समान.. ज० माता. दु दुष्कर २ कर्णौ ते पानक दोहिती.- 
त° तेने. सा० पोठाना घर थी. नि० काद ने. त ताहे, चा० भ्रागल. घा पू. त? 
त्रिश. मं० मांस ना. सो शूला. क० करी नँ. श्रा प्माधग तेल सूं भ० कदा मां घातौ 
नै. ्र° तेल स तल्ली भे चारो. गा० गात्रः सं० मते क्रीने सो लोषिये करी ने. ध्रा 
दारस्य ल जे भणी. ह° पू. भ्र" राच दद ध्यान मँ च वव्र पुतो थङरो अ रवर विना. 
० निरय करी ने. जी० जीदितन्य थी. व° रहित इष्य. त.तिवार षदे. सेऽ ते. बर 
चरूलणो पिया. ते° तेरे देवता. ए० इम. ड के थे. जा° यावत्‌ श्रवीहतो धको. जा० यादु 
वि किच घ. ० तिवारे पष्ठ से० ते. 2० देव्वा. चू° चूली पिता नेः श्र निमय थको, 
जा० यावत्‌. वि० विचरतो थको. पा० देख्यो. पा° देखी ने चः धूलणी पित्ता. स वकं 
प्रतेः दो० दी वार तौजी वार. ए० इम वोलंयो. ह छर श्रो धूटणी .पिठा. ठ० तिमर 
जा० यावर. जोनितन्य यको रित शो. त० तिरे पे तण ते. बू° चलणी. पिया. ठ० ते. 
द देवता, दो° दूनीवार. ए० इम. बुर कदे यके. इ० हवा अध्यवसाय उपना- च? आध्र्यकारी. 
३० ए प. ्र० पनाय दै. थ अनार्य बुदिवालो दवः अनायं कर्म. पा पापकम ने. ख° समाचर 
ह. जे० जे मणौ. म० माहे. नेऽ वड़ो पुत्र. स० पोता ना. गि° धर थी. मिभआयाने. म्‌ 
माहरे श्रागते घा० गयो. जि० जिम. ० देवता कौधा. ठ> तिमन. चि० चिन्त्यो. जा० यावत्‌. 
श्रा सीच्यो. गा० गात्र-जे० जे मणौ. म० माहे. म्‌ विचला युत्र. स० पोठाना धर थकी. 
जा० थावत्‌ सीच्यो. ने० जे भणी, म० आदर. कः लघुपुत्र न. त° तिम. जा० यातुः श्रा 
दीच्यो. जी० जे मणी. इ० ए प्रयत्त. म महरी. मा० माता. भद्रा नामे. स सार्यवाहौ. 
देव समान. चे मात ते दु” दुष्कर दुप्कारिण ते पाम दोहली द. तने पिश ईइ वाचि 
चैः स० पाना. गि० घर थकी. ए° भ्राणी ने म० माह. अ० अगली. धा० धाच करीसः 
त ते मदौ. ते मलो. ० निश्चय करी. म सु ने ए पुय ने प९ पक्वो इम चिन्ती ने 
उ० धावो पक्वा. तेऽ तते देवता. भ्रा° श्राकाे. 2० उद्यो नासी गयो. त° तिवारे पदे ख. - 
धमो. श्रा० यद्यो भाल ने म० मोटे २. स० णदे कटने. को० कोला शब्द्‌ कोधो. घर. 
द्विवि प्ये साते. भ० भद्रा सार्थवाह. त° ते कोलाहल. स० षदः सो संभिली नै नि. 
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दिवामे विवार ने". जे० जिं चूलणी पिया ते० तिहा उ° श्राव श्रावी ने. चू घूलणौ पिता 
स श्रावक ने. ए० इम० व° बोली. कि० किम. पु ह पतर . ° तमे, मोटे २. सण शब्द करी ने 
को० कोलाहल शब्द कौधो. =° पिबा पद. से० ते चूलणौ पिया, श्च माताः . भगहर 
सार्थवाहो परत. इम व° बोल्यो. ए० इम. ० निश्चय ररी ने' अ०े माता | ह नजागू-फै० मे$ 
पुरूष. श्रा० कोपायमान यकर. ए० एक. भ० मोटो. नी० नोलोत्यल कमल. एवो. श्रः खण ते 
तरवार ते ग्रही ने. म० युक ने. ए० इम. ० वोल्यो. हं० भरे अहो लणो पिया. श्र० श्र 
्रर्थनाः १० प्रर्थण॒हार सरण चांदणहार. ० यावत्‌. च० जीच काया थी रदित यादस, ४ 
तिरर पे. ्र० हूः ते० तेरे. दे० देवता. ए० इम. बुकदे यके. श्र० निभ॑य करो. जा० याब 
विचा लागो. त त्िवारे पद. ते देवत सुमने. श्° निभ य रदित. जा० यावत्‌. घ० विदारतरो , 
खयो शवो ज म सुमने. दो° दूजी वार. घ” तौजी वा. ए० इम. व° वोल्यो. ६० रे णद. 
ब"चखलतणौ पिता !. त० तिमन. जा० यात्‌ गा० गात्र शरीर ने. च० सव्यो. तः पिवारे पदे. 
० ह. प्र यन्त उज्वल करी. जा० यावत्‌. ० खमौ पेदनः. ए० इम. त० तिमद. ज ` 
मात्‌. . ॐ? लघु बेटो यावत्‌ खम. तं ते परेदना. अनंत उजलो. त० तिदरि पदे. से० ते देवता, 
म» सु ने. च चयौ वार.. ए० हम. व° वोल्यो. ह रे शदो. चू० दूलणौ पिता श्र ण, 
्ार्थण रा प्रार्थणहार मरण वादणहयार. जा० यावत्‌. न० नहीं भाजि तो. तण पिबरे पदे. अ 
ह. ० नाज. जाऽ जन्म नी देणहारी. त० तांहरी माता. गु० र्णी समान तेहने मदा साथ 
बाह ने जा० यावत्‌. जो० जीवत थकी. वि रदित करस्य. त° तिवारे पदे. श्र० ह. दे०दवत्ा 
- ए० इम. चु० वचन के थके. चछ निर्माय थको. जा० याकह्‌. त्रिः विचार वा गो. त” 
तिवारे पदे. से० ते. दे० देवता. दु° दूजी वार. त० तीनो वार. ए० इम. बु° वोल्यो. हे०।४े ग्रहो 
घूलणी पित्ता ! प्र भ्राज व० जीवीतन्य थी रहित था 1. तिवारे पद. ते देवता दूनी वार ` 
तीजी वार. ए० हम. . वु° के थक. ३० एतावत रूपः ` ° पएृ्वा , अध्यवसाय मनका उपना. 
० ्ाघ्र्यकारी, ६०. प्‌. पु० पुरुष. श्च० नार्थ. जा० यावत्‌. प्रा० पापकर्म. स० समाचर पै । 9” 
जे मणी म मादरो. जे० ये पुत्र... सा० पोताना घर धकौ. त० तिमन.०लघु पुत्र जाव 
` श्राण्‌ ने यावत्‌. ्मा० सीच्यो, तु० दूने पिणं. ६० वच्छ दै. सा० पोताना घर्‌ थकी. ० श्राणीः 
श्राणौी नै. म० मदिर. शभ्रार रागे. घा० दणस्ये. त॑० ते भणी. से० प्रेय कल्याण नां कारण. , 
ख० निश्चय करी ने. स० छम ने. ए० ए पुरुष. गि० भावो. ति० इम विचारी ने. उ९ ठदीनेै. - 
ह धायो. से० ते देवता. भ्रा? श्नाकाश ने विपे. उ० उड़ गयो. `म°म्हे हाय. ठंरखंमो 
श्राय. पकी ने म० मेदे २ शब्दे करो ने. को० कोलाहल शन्द्‌ कोधो. . त° तिवारे एवे, सा 
सदा सारथबाही, उ° चुलणौ पियाने ` ए० इम. व बोली, जो० रही. ख निश्चय करी नेक 
के एक पुर. त० ताहे वदो बेदो.जा० यावत्‌ लघु वेय. सा? पोताना घर यरी. शो भ्रारो. 
 श्राणी ने. त सादरे गल. - घा० मारया, ० ए कोई पुरूष. -त० तक ने उपर करीरे. 
ए० एषे रूपे. तुण तफ ने दरशन करी ने दिल्याव्यो चलाय गयो, त तेणो कारणे. द° ठम ना 
हिवि भग्यो . अतः भाग्यो निषमः भोग्यो पोषो, पोषो जत्रादिकि भागो भक्षो; वि । 





विचरे द्व, ठं ते मरे. ह पत्र ! ए प्रतयत्त स्यान. श्रा० श्चालोवो, चा० यात्‌, पा० प्राय 

शित्त श्ंगीकार करो. त तिबरे पदे. से° ते० चू° चूली पिता, स० श्राव. श्र० माता, 

भद्रा नामे चारय वा नो वचन. त० संय कीघो. ए० पूर्वो शरध संचो. वि० विनय सहित. 
प० साभल्यो सामली ने, त० ते. ० स्यानक ने, श्रा० ्ाललोयो. जा० यावत्‌. प प्राय 
शित्त शंगीकार क्रियो । 


` मथ अहे पिणं कद्यो-चुरणी पिया श्रावकं रा मुडा भगी देवता तीन 
पुवं ना शा क्रिया पिण त्यनि बचाया नही, माता ने दंचोवा उठो ते पोषा. 
नियम. त्रत, भाग्यो कहो ! तो उंद्रादिकि ने साघु किम वचावे। ङ दुवे तो 
विचारि जोष्नो । ` 


इति २८ बोल सम्पण \ 


कैथा सधं मे नावा पं पाणी भवती देखी ने वतांवणो नकीं ( ते पाट 
टिलिये डे । 


से भिक्स बा (२) एवाए उत्तिगेणं उदयं आस 
धमां पेहाए उवरूवरिंशावं कनेलावेमाणं पेहाए णो परं 
उव संकमित्तु एवं वूया आरंसतो गाहावड्‌ एवं ते शावाए, 
उदयं उतितिगेरं आसवति उवर दरदा एगाकलनलावेति 
एतप्यभारं मणं वा वायं वा णो पुरश कं विहरेना चपपुससु 
श्रवहिलेसे पएगंति गणएणं अप्याणं विपोसेज समारीए. । 
त्रो संजयामेव सावा संतारिमे उदए आहारं रियेजा. 

{ श्राचाराङ्गश्रु° २ श्र° ३३०१) 


त° साध. साध्वी, शा० नावाने विपे, ० द्रं करी. उ० पी. ध्वा० प्रा्रषतीं 
श्रातो. पे° देखी ने तया उ° उपर घणो पाणी सू नावा भरती. पे० देखी नँ. णो० नदीं प 
पस्थ ने. तेहने' समीपे भ्रावी. ए० एवां. बु० के, अआ” श्रहो भ्रायुषवन्त गृहस्य ! *ए० १. 





ते तारी. णा० नावोः विपे. ॐ० उदक, उ° चं करी. आ६ अतर च, उ० उपरे २ धो २ 
प्रादते, शा० नावा, ० भाष ठै, ए० ए तथा प्रकार ए माव संहित, ० मने तया वाऽ धैचन्‌ 
हवा. शो० नही. पु० रागल करी. वि० विद्रे नहीं. एतावता म॑ने माहि एवो भाव न्‌ चिम 
जो ए गृह्य ने पाणी भरातौ नावा कटं ्रयवा वचने करी के नही जो ए नावा तांहरौ पाणौ 
भस्य दै. एदवो भ क. किन्तु. श्च° ्रविमनस्क एतले श्यं माव शरीर उपकरण ने विषे 
समता श्ण करतो. तथा श्र संयमं थग जे नी लेश्या बादर नथ निकलती, एतायता सयम 
भ वत, एकान्त गत रागेष रष्ठित, श्रा० आतमा करवो हण परे, समाधि सद्‌. त° सिवारे 
साधू. शो० नावौ ने विपे रयो थो शुम भरनष्ठान ने' विपे प्रवत । 


क गे कह्यो-9 पाणी तावा मे आवे धणा मदुष्य नावां षता 
देले तषो पिण साधु ने मने घचन करी पिण वतावणो भेदी । जे अेसंयती रो 
जीवणो पायां घर्म हुवे तो नाचा मँ पणी आवतो देखी साधु क्षयो न वतवि। 

-कैतली प कडे-जे काथं छाग्यां ते धर रां करिमाड उगाड़णा तथां थाड़ा ह 
वालक आवे तो साध ने उाय ठेणो, इम कटै ! तेहन उत्तर- जो लाय लां 
हाहा वादिरे काणा तो नावा मेँ पाणी अविते क्यू न वतावणो। दहा तोश्री 
चीतराग दैव चौड बथ्यो 8ै। जे पाणी मँ डूवतो देती न वचावणो । तो मनि 
की किम वचावणो । हम संयती रो जीवणो वांछा धने हवे, तो नमी शपि 
नगरी वरती देखी ने साहमो क्यूं न जोयो । तथा समुद्र॒ पाटी चोर नें मारतो 
देखीं षयं न छोडायो । ठथा १०० श्रावकां ो पेट दूखे साधु हाय फेरेतो सौ 
१०६ ववे। तो हाथ -कयुं न फेरे, तथां टां गजांयां कातरादिक हांडा रा पग 
डे मरता देलीं साधु क्यं न वचावे। जो मिनी ने नशाय उ'द्रा ने वेवि तो 
सौ १०० श्रावकां ने तथा-टटां गजायां आदि तं यू न वचावै,. तथा दशवेीछिक 
म५ 8 गा० ५१ कदमो. ए-जीव नों उपद्रव मिटे इसी -वांखा पिण न कीः रो , 
उ'दरादिक नौ उपद्रव कि मेदणो । तथा दशवेकालिक अऽ ७ गार ५० कदो 
देवता मनुष्य तिरश्च मादो मादी रुडे तो हार जीत वांछणी नथी । तो मिनी 
नीहार उद्रानी जीत क्षिमं वांछणी 1. बली किम हार जीत तेदनी हधिा सू. 
करणी । तथा के करे- पक्षौ माठ ( घोल ) थी साधुं रे फन भाय पलयो तो 
तनि वचावग् नँ पाठो म में सधु ने.मेकणो, इम वंहे तेनो उत्तर-ज पक्षौ 
च वचावणो तो तपस्वी शरावं साधु रे स्थानक. कायोत्सुशं ( ध्यान ) मँ ताग ` 

-{ख्गी) थौ हेडो पठ्यो ग्राव ( गदं ) भांगती देखी साधु ते श्रावक न दैेश्नीं - 
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न करे" 1. तथा सौ १०० ध्रोवकां रे पेट उगरर दाथ फेरी क्यु नं वचावे। पक्षी 
ड'दरादिक भसंयती ने वचावणा तो श्रावकां ने च्य न वचावणा। जो भसंयमं 
ज्ीवित्य वया धमं हवे तो साधु ने ओह = उपाय सीखणो । डाकण साक्णं 
भूतादिक काठणा सादिक ना ज्ञहर उतारणा ! -भंवादिक सीखणा इत्यादिक 
भनेक सावद्य फायं करणा । दरि रेषे पिण.ए धमे नहीं ते सणी साधु ए सवै 
कायन करे। निशीथ उ? १३ गृहश् नी रक्षा निमित्ते भूती कम किव प्रायधित 
कहो ऊ! ते भणी भसंयती रो जौवणो वाचां धमं नदीं ! .ाम ९ सुवे 
धसंयम जीवितन्य बाणो चर्यो छै । डद! दमे तो विचारि जीदजो । 


इति २६ बोल सम्पृणं । 


५ 


५००५८५० 





केतला धृक फटे ठै, अतकम्पा सावयं-निरवय कहां षदी छै । तथा 
भयुकम्या क्रियां परायधित किहां क्यो छै । ते उपररधुत्र न्याय कटं छै । 
जे भिक्घू € कोलुण॒पडियाए अरणयरियं तस 
पाण जायं तेण फासंएणवा मुंजपासंएणंवा कटटूपासएणवां 
. चं्मपासएणएवा. वेत्तपासएएवा. रज्जुपासएणएवा- सुत्त 
पासेएणवा. वंध वंधतंवा साइज. ॥ १॥ 
जे भिक वंधेल्यंवा मुयड सुयंतंवा साइन ॥ २॥ 
( निषठीथ उ० ६२ बो° १-२)} । 
ज० जे कोर. भि० साघु साध्वी. छो प्रनुकम्पा. १० निमिते. श्र° नेर. त० अर्व 
` प्राणि जाततिप्रे इन्दियादिकेनें, त° दभौदिकनी ढोरी करी, क० घक्दादिक नौ शरी करी, 


& कए श्रतानौ पुद्छ श्रथ के मर्गो न सममते दुषु इस “कोष्ण” शब्द्‌ का 
श्रयं "दीन भाव" करते ह! उन दिवान्ध पुर्यो के अभिज्ञान के लिये ““ कोल” शब्दकां 
धद्मनुकम्पा” पर्थं बतघ्लानेवाली श्री “जिनदासः गणिङृत “लघ्‌ चूर्णी" - लिखी जाती है 1 
'.भिक्ख पुढ् भिंड कोणं ति-कारएयं अनुकम्पा प्रतित्तया हयर्थः । क्रसन्तीति त्रसाः ते च 
तेजोवायु द्वीन्दरियादयश् प्रायिन्साः । एतथ तेयो वाड खाहिकारो जाद. गदणश्मो विसि 
गोना" इति । ‹संशोधक" 

. ध 
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ध य ््धद्ध्धद्धद्यद्धयद्धद्दधद्यद्धदद्यय्न ~^" ~~~ ~~~ 









किक 


सुऽ मंज नी ठोरी एरी. क० लकदादिक नी डोरी करी, च०-चमदेरौ छोरी करी ने पी 
्ालनी ढोरी करी २० रासद ने पाते करी. सुः सूत ने पाते करौ. पतते पाते करौ म, षम 
व॑° वाता ने. सा० अलुमोदै. जे° ले को$ भि० सा साष्वी. च" पतते पासे करी वध्या रं 
जीव ने, भु० मूक. यु मूत नँ अनुमोदे । तो घौमासी प्रायि । 

. ' अथ दरदा कषे “कोण पडियाएः कदितां अुकम्पा निमिते तस जी 
ने बांधे वांधता ने अनुमोदे भो जणे तो चौमासीं दद कयो ¡ उन वाध्याजी 
ने छोडे छोडतां ने अुमोदे भको जाणे तो पिण चौमासी दंड क्यो । वापे छोड 
तिण नँ सरखो प्रायश्ित कहो छ 1 अने वध्या जीव छोडता ने भरो जाण्या ई 
चौमासी प्रायध्ित मावे, तो जे पुण्य कटे-तिण भसे जाण्यो कैन जप्यो} 
ध.तो सास्प्रत माज्ञा वार रौ सावद्य अजकम्पा.छ । तिण सू प्रायस्तत फो 
ॐ । पए साघु अनुकम्पा करः तो दंड कह्यो ६ अने कोई. गृहस्य करतो इवे. तिण 
ने साधु अदुमोदे मलो जाणे तो पिण दंड मवे छै ! अने निरवद्य भदुकस्पा रो 

सो दंश आत नहीं ऊ गृहस्थः सामायक पोषा करे, हिंसा शूट चोरौ परिद रा 
याम करे, प निरवद्य कायं ठै । णनी साधु खलुमोद्ना करे ॐ! भा पि 
देवे । मने जीवां ने वाधे छोड ते अचुकप्पा सावयछै। तिणसू साधु ते 
अचुमोयां द्‌ ड भवे ॐ ¦ जेतलछा २ निरवय काथ, तिणः री अनुमोदुना विंयां धमं 
परं दंड नही \ अने जेतल २. सावः कार्यः छ तेली भवुमोधन किया ३ ४ 
पिण ध्म नहीं । ते मष्ट क्तंयती से जीवणो वांछ ते सावथ अ्ुकम्या छै; तिणः 
। मैःधमे नदीः। इदां केतला पक्त अभिग्रहिक मिध्यात्व ना धणी युक्ति गावी 
ह्म कै, पए.तो तस जीव ने साधु वधि, तथा छोड तो दंड । अने साधु वाघतो 
छोडो. तिण नं भुमोधां दंड अघे । पिण कोर गृहस्थ वधन छोडतो है 
किण ने अचुपरोधां दंड नह, तिण-मे तो धमं $ इम.कदे  तैहनो उत्तर-प.ते 
परस जोव. वांध्यं तथा छोच्यां साघु नँ तो पष्ठिला इन "दंड कष्मो । ते मष साघु 
~ तो पोतै बांधे तथा छोड ज नदी । शने जे वसः जोव ने वधे छोड ते साधु 
नरी} वीतराग, नी आका लोपौ वंधणः छोड ति ने साधु न किणो । तै 
- ` असाधु @; गृहस्थ तुल्य छ । शरन गृहस्य चेध्या लीव ने छोडे तेने अदुमोधां 
दंड छै अने ञे कदे साधु, वंधणः छोड तिण नें . अुमोदंणो नही! भने गृहस्य 
छोड तो .अलुमोदणो, शम. कह.तिणःरे छेदे घणा वोर मदि कदिणा पडी 
तिणः वारम १२.उद श्वे पल श्म. कल्यो ठै ।. ते पाट िकिथे ठै । 


अनुशपाऽधिकारः । १६३ 





कार्मिक्यम्‌ ^~ ~~~ ~~~ 


जे भिक्सू अभिक्खणं २ पचक्छाणं भंजडइ भंजंतंवा 
साइन ॥३॥ जे भिक्छू परिचकाय संजुत्तं आहारं 


आहारेड अआाहास्तं बा साङनई ॥ ९ ॥ 
६ { निशीथ १२.३० ३-४ योक्त } 


| कणे कोर सु साध्वी. ० वारंवार. प० नीकारसीयादिक एवलागा ने. भं ० भाते 
अ'० भांजता ने. सा० श्रनुमोदे ३, जे० जे कोट साध साध्वी. प प्रत्येक वदस्पतिक्षय. सं० 
संयुक्त. ० भ्रशंनादिक ४ श्राहार. श्वा श्राहारे. आ० भ्रा्टाराने- सा० श्रनुमोदे। तो प्- 
चत्‌ प्रायश्चित्त, . ॥ 

अथ अहे कलयो । ज्ञे साधु एचल्ाण भागे तो दंड उने पचलाण भागता 

ने मनुमोदे तो दंड कहो । तो तिणरं टके साधु पचलाण भागतो हवे तिण ने भचु- 
आदनो नहीं । अने गरहस पच्लाण मागतो हुवे तिण ने भलुमोयां दंड नही 
किणो । वटी फो प्रत्येक वनस्पति संयुक्त आहार भोगवे मोगवतां ने यदु 
मोदे तो दड-तो तिणरे केले प्रत्येक घनस्पति संयुक्त महार साधु करतो हुवे तिंण 
ने अयुमोयां दं ड-अनं गृदस् ते होज आहार कर तिण नँ अनुमोदयां दंड नदं । जो 
गृहस्थ त्रस जीव वंध्या जीव छोड़ - तिण नं. अनुमोयां शरमं कदे, तो तिणरे टेखे 
य्य पचक्ञाण भगि ते पिण भुमोधां घम किणो । वी दसय प्रत्येक घनस्पति 
संयुक्त आदिर करे ते पिणं अनुम धर्मं कदिणो 1 इण ठेले “निशीथ” में पहवा 
अनेकं पाठ क्या छै। ते मूलो भोगवता नँ अनुमोधां दंड. इवूहल करता ज 
अनुमो्यां दंड. शत्यादिक धणा साबरद्य कायं मलुमोदया द्‌ड कषयो । चो तिण रे केन 
ख सर्व सावद्य काय साधु कर तो अनुमोदनं नहीं । अने गृहस्य मूढो लाय डतु. 
इ करे भने सावद्य छाय गृह्य करे ते अदुमोययां तिण रे छेन धमं करिणो । अने 
जो गर्छ पएचखाण भागे ते अमो धर्मं नहीं ! वनस्पति संयुक्त याहार करे 
ते माहारे अलुमोधां धरम नदीं तो गृह्य मलुकम्पा निमित्ते स जीव ने छोड 
तिण ने पिण अनुमोदयं ध्म नदीं करिणो ! ए तो सवे बोल सरला छ [जो एक 
बोल मे धम थापे तो सर्वं बोलां मँ धरम थापणो पड़े! प तो वीतराग नं न्याय 
मार्गं §\ सरल कपा रित ठै! दाहा हमे तो विचारि जोश । 


इति ३० बोल सम्पूणं { 


, १६४ | भ्रम विध्वंसनम्‌ । 





| तथां घली केता एक “कोलुण वड़याय" पाठ रो अथै विपरीत कर 

छे । ते कदे "क्रोटुण वडवा कहितां कूतूदल निमित्ते वस जोव तें बाये छोड ` 
तो प्रायश्चित्त कष्य । द्म उष्य अथं करे ते शब्दाथं ना घजाण छै । ए श्कोरणः 
शब्द्‌ नो. अथे तो करुणा हषे.। पिणः इुतूहक तो हुवे नदीं “कोडदर पहिया" . 
कष्य हवै तो “ङुतूद" हुवे । ते पाठ प्रते लिखिये ई ¦ 


जे भिक्खु कोउहल वडियाणए अरणयरं तसपाण जातिं 
तश पासषणंवा जावे सुत्त पासएणवा वंधति वरध॑तंवा साई-` 
जइ ॥ १॥ जे भिक्ु कोहल वडियाए वंेल्लयंवा सुयति 
मु्॑तंवा साइजड ॥ २ ॥ 
। । ( नि्ीथं उ० १५७ बो० १-२ } 


। ले० जे को साधु साध्यौ. को० डवूहल नें निमित्ते. श्ननेरो कोक प्रस.प्राणौ नी 
जाति ने. त° वृण ने'. पा० पाते करी ने. जा० ज्यां लगे सूत्र ने पासे फरी ने. वं° वाये. वं° पिता 
ने' श्रमोदे. तो प्रायश्चित्त चाषे ॥१॥ जे दे कोई भ० साधु साध्वी, को ऊतूहल निमिते श्या 
ने मूक षोढे. भुक्ता नें श्रदुमोदे। तो पूर्ववत्‌ प्रायधित्त 


.. अथ अहे कद्यो-तूहर निमित्ते लख जीव ने वाघ वांधता ने अनुमोदै ` . 
तो. दंड-छोडे छोडता नँ अ्ुमोदे तो दंड कंल्यो । ` श्दां “कोठदर" कहितां 
इतूदल “क्यो, पिण “कोण पाठ वहीं । अने १२ मे, उदे श्ये “कोलुण" ते 
करुणा अलुकर्पा कदी }. पिण कोऽह पाठ नहीं! ए दिह पाटां भें घणो फेर 
छ, ते विचारि जोनो । नित सत्तरद ९७ ये उदये ङतूहल निक हस जीव 
न वाचे . छोडे बाधतां छोडुतां नँ अलुमोधां, प्रायश्चित्त कह्मो । तिम -वा १ 
उदेश्य करणा अलुकरस्पा निमित्त वांध्यां छोञ्य दंड--अने वांधता छोडता नँ 
अनुभोधां दंड कल्यो । जे कटे अनुकस्पा निमित्त साधु तस जीव नें वापे छोड 
नहीं । ` श्न साधु वाघतो तथा छोडतो हवे तेहने' अदुमोदनो नदीं । 'पिण 
गृहस्थ अनुकम्पा निमित्त तस जीव वधे तथा छोड तेदने भलुमोयां प्रायतत 
भीं ते गृहस्थ नँ अनुमोधां घम सै । ते माए गृहस्य मे अद्ुमोद्नो, धम कदे तो 
सतरमे १७ उदभ्ये कयो ।. तूल निमित्त साधु तस जीव्‌ ने बांधे छोड नहीं 
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रय 


अनं साधु बांधतो छोड्तो हव तेहने अनुमोदनौं नहीं । पिण गृहस्थ कुतूहल निमित्त 
खस ओव नें वाध छोडे तेहनें नुमोयां तिण रे छले धरम किणो ! अने कुतूहल 
निमित्त गृहस्य लस छोडे ते अनुमोयां धमं नहीं तो अनुकम्पा निमित्त गृ ्रस 
छोडे ते पिण अनुमोद्यां धमे नदीं! ए तो दों पाठ सरीखा छै । तिहा मुकम्पा 
निमित्त भने दां तूर निमित्त एतछो फेर छै । मर एक सरीखो छै । ुतूहल 
निमित्त लस जीव वध्यां छोड्यां परिण चौमासी भायध्िच्च कमो । शने मुकम्पा 
निमित्त श्रस जीव वांध्यां छोड्वां पिण चौभासी दंड कलयो ॐ । ए विहं षोल पाद, 
म कल्या छै । ते मरे विहं कायं साय छ ! तिण मे धम नदीं । दा हषे तो 
विचारि जोष्नो 1 । 


इति ६१ बोल सम्पा 


सथा केता पक करे--कोलुण पिया" कलिता आजीविका निमित्त 
शरस जीव ने वाध्यां छोयां प्रायश्चित कटो ! पिण “कोण” नाम कम्पा शे 
नहीं, शम कै ते पिण विरुद छै । तदनं उत्तर सूत्रे करि कहे छै । 


आयाण मेथं भिक्युस्स गाहावति ` लेण सद्धिं संव- 
समाणस्स अलसए वा विसूडयावा छंडीवाणं उत्वाहिना 
अरएणएतरे बा से टुवखे रोयान्तके समुष्यज्जेना असंजए कलुणं 
वर्याए तं भिकलुस्स गातं तेलेण वा घएणवा णवणीतेण वा 
षसाएवा अन्भंगेलवा मकलिनवा सिणाणेएवा । कक्केण 
वा लोदेशवा वरणेशवा चुन्नेणवा परमेएवा आधंसेलवा 
पंसेजवा उेेजवा उवटेनवा सीयोदका. वियडेशवा 
उसी शोदक वियटेशवा- उच्छोलेलवापच्डो लेजवा पहो- 


एनवा । 
( श्राचारांम श्रु० २ श्र० २० ई) 





पमा साधु ने. ए० श्रादान कर्म वंघवा नो कारण ते सोषु ने; गाऽ एवा गृहस्थ ना 

० दमये करी सदत. घं वसता. भोजनादि क्रिया निः्शंक या संकतो भोजन करे तथा ध 
नीत बडी नीत नी श्रावाधा सित रटे. तिण कारणे. अ० ( अलसक ) हृप्त प नो सतम 
उपने डील सोजो इं, चि० ( चिप्चिका ) उपने. छ दिं (उक) इद्यादिक 2० व्याधि 
साधु ने पीडे तिवारे. ्र° श्रनेरो. वलो. से० ते साधु, द° दुः. रो° स्वरादि. श्रा० भ्रातंक 
तत्काल प्राण नो हरण्ार शूलादिक. स० उपने एहवा जे साधु शरोर रीग ्रातंके उपते तो 
जाणी. भ० चसंयतो गृहस्थ, फ कर्णा. श्यनुकस्पा. प० अर्थे, तेऽते, भि० पाध नो 
गत्र रीर. त° तेते करी ध दृते करी. ण० माखणे करी. च० वसां करी, श्र० मदेन 
करे. सि° छगंध दन्य समुदाय करी करे. क° पटी. लो° लोध. वर्ण. चू° वर्ण. पपृद्मो रौ 
श्र० घते. प० विशेष धम. उ० उतारे. उ° विष शुद्ध ररे. सो० ठंडा पाणौ प्रवितते करी, 
ग्ररम पाणी चित्ते करी, उ० धोवे., व° वारम्वार धोतर, २० साफ करे 1 - 


अथ हे कट्यो- साघु मङद्पनीक जगां रहं गृहस्य साधु नी अनुकम्पा 
कणा अथं साघु ने वैङादिक करौ मदन करे। ए दोष उपने ते मरि 
वे उपाश्चये रिवो नहीं । दां “कलुण वडियाप” कटितां कणा . अलुक 
अर्थे इम अथे कियो | पण आजीविका निमित्ते इम न कटय ! तिमर भिशीय 
उ० १२ “कोलुण पड़याए" ते करणा अनुकम्पा, र्थे श्म अर्थं छै। भरे जे 
को्ुण शब्द रो अथं अनेक युक्ति गावी नें विपरीत कर.पिण -फोलुण रो अर 
दलुकम्पा न करे! तो इहां पिण कटुण पडियाण क्यो ते साघु री करणा 
भदुकम्पा रे अर्ये तिण ऊष नदीं कषिवो ! अन ओ शां कलुण पहियाप से 
अथं करणा अलुकस्पा थापसी तो तेहनें कोटुण पड़याए निशीथ मेँ क्यो तिण 
रो मर्थं पिण करणा मघुकम्पा किणो पड़सी । यें दा तो भ्रयक्त करणा 
भनुकस्पा करी साधु ने शरीरे तैलादि मदेन फरे. ते मा करुणा नाम अलुक 
नो कदीम! पिण भाजीविका रो नहीं । तिवारे कोर कटै “कुण पडयाप" 
आचारंग म कल्यो । :तेहनों मथं तो अनुकम्पा करणा हूवै। पिण निशीथ गर 
“कोलुण पडियाप" कष्ठो- तेहनों भथ अनकस्पा करुणा किम दौवै। म कहे ` 
तेहनो उत्तर--प कोद्ुण रो अनं कलुण रो अर्थं एक करणा दल छै । पिण मथ 
मं फेर नदीं जप निशीथ उ०.१२ “कोण पएड़याए" रो चरूणी मे अतुक्सया 
करुणा दज अधे कियो ऊ । थने आचार्या श्रु २ अ० २३० १ “कलुण पदियाप" 
रो भं रीका मः करणा सतुकम्पा ज कियो े। प विहं पाठ नो अथं ए कण| 
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निवि नन कनक नगनगकयेनयन 





अतुकम्पाइज छै, सरीलो दै" पिण अनैरो नही । तिवारे कोर करे ए करुणा २ 
. पो सये खोरी ऊ! जिम कलुण रस कल्यो ते साव छ तिम करुणा पिण सावधं 
®! तेनं उत्तर- साधु ने शरीरे मदन करे तिष्ट पिण “कुण पडियार" कहो 
तो करुणा ने स्यू कहीजि। तिह टीकाक्र पिण कुः कयो । “कास्य 
भक्थावा करणा ने भवे करी तथा भक्तिकरी श्म कदो | तोष करुणा पिध ` 
भाहा दारे तथा प॒ सक्ति पिण आज्ञा वाहिरे छै। तेहनी साधु आक्षा न दवै तै 
मे] अनेँ करुण न एकान्त षोटो कटे तिण रे ठेते साधु नँ शरीरे साता करे 
ह करणा द करी तिणमें पिण धर्म न कटिणो। अने जञ धमं कहै ती तिणरे 
केले ज “करुण पडयाप" पाड कल्यो । ते कटुण रस न हषे । . करण नाम 
. अनुकम्पा नो थयो । तथा पर्ष्याक्षरण अ० १ हिंसा ने “निक्षलुणो" ते करणा 
रहित कदी 8 1. ओ करुणा ने एकान्त लोट इज- कदे तो हिंसा ने करणा रहित 
कुं कही । अ जिणञपि रेणा देवी रे सादभो जोयो ते पिणरेणा दैवी नी 
कठणाई' करौ । ध करणा सव्र छे । ए कणः अनुकम्पा साच्य निरय जुदी 
9। ते मे बस जीवर नी करणा अनुकम्पा करी साधु वंन वधि छोडे तथां 
धाधता छोडता ने अनुमोचां प्रायतत कषयो ¡ ते पिण ;गरूकम्पा सावध 8 । वै - 
भटे तेनो प्रायशित्त कहो छ । निरय नो तो प्रायश्चित्त आवे नही । ङा ष्पे 
तो विचारि जोदनो । । 


इति ३२ बोल समृणं 1: 


वथा वड अनैकया ती धि काणे कही ठै ¡ निहा वीतय दैव भहा 
व ते निरयं 8 । भने आक्षा न देषे ते सावध ठ । ते अलुक्या -भोरखवा ने 
धू पाट करे ठै । 
ततेणं सै हरिण गमेसी दैवो संलंसौए गोदावरी 
भअणकंपणटरयाण विणिहायं - मावे ` दारण कैरयलं सपु 


शट भ्रम विध्वंसनम्‌ । 


गिरहह २ त्ता तव अंतियं साहरित्ति तव अंतिए साहरित्ता । 
तं समयं चणं तु्हं पि नवरहं मासाणं सुङमालं दारए पस. ` 
वसि जे वियशं देषाणु प्पियाणुं तव पुत्ता ते विव तेव अंति. 
यातो कयत पडे गिर्हह २ त्ता पुलसाए गंहाबइणीए 
अं तिए साति । 





( अरन्तगड-तृतीय वा प्यष्ठमाध्यरयन्‌ ) 


तण तितारे पदे. से० ते. हरिण गमेषी देदता. छ° एलभा गाथापिणीनी, श्र 
अलुकम्या ने' दयां ने' अर्थ वि० सुञ्ा वाल ने' विषे गि० पै ठी ने त° तोहर ° समीप 
सा० मेते । तं० तिवारे पष्ठ, त॒० ते' मव मास पश्चात्‌. छकुमार पुत्र प्रसव्या, तहरे समीप सू 
तिणा पुत्रां जे हरी ने' करतल ने चिप प्रण करी ने गाथा पति नी उ्तसारे कने मेल्या । 
अथ यहीं कही-जरसानी अनुकम्पा ने' अरे देवक पासे घुरसाना 
सुभा वालक मेस्या । देवकी ता पुत्र पुरुसा प्रासे मेल्या ए 'पिण अलुकरपा कही 
द अनुकूपा याष माहे कै वादिरे साव के निर्व छ ! ए तो करयं लकष मता 
-वा्टिरे साव ॐ । ते कार्यं नी दैवता ना मन भँ उपनी ञे प दु.छिनी # तो नो 
प कार्यं करो दुःख मेदर्‌। पए पणाम रूप भलकस्पा पिण सावय छै] डहा हषे 
तो विचारि जोदजो । 


इति २३ बोल सम्पा । 


तथा श्री ष्णं ज्ञी डीकरानी अलुकस्पा कौधी ते परार लिकिये.8। 


तएणं से विषण् वासुदेवे तरस परिसस्स अनुकम्य- 
-शष्ाए इदयि खघ वर गते चेध-एगं इषं गिर २ पहिया 
रययहान्नो अन्तो अणुष्य वरिसंति ॥ ७४॥ 


{ अ्न्तगदृ का ३ भ्र०४) 
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तं० तिगररि पके से० ते. कि० एष्य बद्धैव, त० चे पुर नी. अ० अनुकम्पा श्राप 

ने. दण्हायीना कंधा उंपरलथंशरीः ए० एक दैटप्रतेः गिण ग्रहेग्रदीनीः व०वाहिरेः र 
राज मार्यसूः श्व घरमे विये, श्च प्रेण कीषी (सू ) . 





भथ इहां क्ण) डोकरानी अनुकस्पा करी ` हस्ति स्कंघ पटा ट 


उपाड़ी तिण रे धरे मू ए अनुकम्पा अनना मे क वारे सावय छै के निरय 8 । 
इह हवै तो विचारि जोदनो । .. 


हति २९ बोल सम्पा । 


कथ क हीत न महरा कौ त तमिव! 
जग्बो तहिं तिंटुग ` स्वलवासी 
अशुकप्चोः तंस्सं महा. सुशिस्स । 
धष्लायःत्ता नियगं सरीर, । 
इमां वयद्‌ युदा हस्तया ॥ ८॥ 


( उत्तराध्यर्यन भ्र० ९२ गा०२८) 


जै" व त° तेरो अवसर. ति° तिन्दुकः ३० शतनं वक्त, अः श्रत्पा मू 
करणार. भगवन्त. ते हरिकिशी महा सुनीश्वर ना. प० प्रे छर शरीर भें विपे. इ० पृ, द 
बचन. बोकतयो, 


` अथ रदा हरिकेशी छनि नौ. थयुकरपा-करौ यज विप्रं ने.वाल्या ऊथा 
पाठया, ए अनकम्पा सावय छ केनिरवच छै । आशना मे 8 के महा षाटिरे छे, 
प तो पलक्च श्चा बाहिर ऊ. शहा दुवे तो विचारि जोश्जो । 


-इति ३५ बोल सम्य 1. 


२२ 


१७० भ्म विर्वसनम्‌ । 
५ 
वो धारणी राणी गमं नी अचुकम्पाःकीघी ते पाठ छिचखियि 8 । 
तएणं सा धारिणी देवी तसि अकाल दोहं 
विशंति सम्भाणिय दोहला तस्स गब्भस्त अणुकष्पण- 
दए. जयं चिद्रू जयं आस जयं सुबह आहारं पिणं 
आहारे माणी-णाइतित्तं शय कडयं णाइ कसायं शाय 
विलं णाइ महुरं जंतस्स ग्भस्स हियं मियं पस्थ तं देसे 
कालेय आहारं आहारे माणी° । 


( कातता श्र १) 


त° तिव सा०तै. धा० धारणी द्वी, त° तिण, श्र° कात मेधगो. दौर 
दौष्टल पूरं हुयां पले, त० तण. ग० ग्म नी, ० श्नुकम्पा ने श्य. ज० यतता पूर्वक. पि? 
खी ह्ये. ज० यता पूर्वक. श्रा चैट. ज० यत्न पूर्वक. छ छे. श्चा° श्रादारने विपे, पिः 
श्राहार. ण० नदीं फे श्यति तीखो. श्यति कट्‌. शति कषाय, श्यति म्बट, शपि मधर 
कछजे. तऽ ते. ग० गमं मे, हि हितकारी पथ्य. दे० देण कालातुसार थाय. भ» ते हार 
करे । 
अथ दृहां धारणी राणी गर्म नी अलुकम्पा.करी मन गमता आहार जीया 
ध सतुकस्पा साव छै के निरव छै । ए तो प्रत्यक्ष आज्ञा वाहिरे ठे। इहा हव 
तो धिचारि जोदमो । 


इति ३६ बोल सम्पृणं । 


वकी अभयंडुमार ली अतुकम्पा करी देवता मेद घरसायो ते पाठ दषं 
४ 
अभय्कुमार मणुकपमाणो देवो युव्यमव जिय 
शह पिय बहुमाण जाथ सोंतमोऽ | 


( श्ाता ञः १) 


भनुकस्वाऽधिकारः १७१ 


श्र" अभयकुमार प्ते शरलुकस्पा करतो जे तेह मित्र नँ त्रिण उपवास स्प कष्ट द पयो 
चिन्तवतो थो. पु० पूर्वं भव ( जन्म ) सो. ज० उत्पन्न हुवो धको, शे° स्नेह चथा पि 
प्रीति बहुमान बालो देवता. जा० मयो दै शोक जेहन. ` । । 


अथ दृहा अभयङ्मार नी अदुकम्पा करी देवता मेह वरसायो ए पिण 
अनुकम्पा कही, ते सावय छ ॐ निरवदथ-ै। ए तो श्रत्यक्च आश्चा वारे $ । 
डादा हुवे तो विचारि जोदजो 1 . 


दति ३७ बोल सम्प ! 





सथा ज्िनऋषि रयणः देवौ र अनुकम्पा कौधी ते पाठ खिल्ये ठे! 


ततेणं जिण रक्रा सपुप्परण कलुण भावं मच्चु 
गलत्थलशो क्ञिय मडइ' अवयव तं तहेव जक्खेश्रो से लए 
ओदहिणा जाणिडर सशियं २ उवििइइ २ णियग. प्रहि 
विगयसडहे ॥४१॥ . . . 


(क्षत्रा भ्र०६). ५. 


त० तिवरि. जि० जिए श्छुपि ने, ० उपनो कर्णा भाव ते देवी उपर. ` ह” मरण 
~ भा यख मे पद्यो धको. पो० लोलुपी थ छं मति नेहनी. पहवा जिन श्रुपि ने देखतो धको स 
ते. ज० यन्त. से° सेक. श्रो° प्रवधि श्वाने करी जा० जाणी नें स° धीरे २ उ०.-नीषे उतारथो 
णि० श्रापनी पीट सती, वि० गत शरद्धाबन्त एवा ने. 


अथ इहां स्यणा देवी री अदुकम्पा करी जिनशरपि सादमो भोयो ए 
पिण थलुश्म्या कदी ए अनुकम्पा मोह कमं रा उद्य थी के मोद कम॑ र क्षयोपगरम 
थी । ए अलुकम्पा सावद्य छै ॐ निरवद्य ठ ।` आहा मेँ ठै केःयाज्ञा वाहिरे छ । 
विवेक रोचने करो विचारि जोदनो ! ए पा फटी ते अनुकम्पा आश्वा वादिरे छै । 
` मोह कम रा उदय थी हियो कम्पायमान इवे ते मे य॒ अवुक्पा सावदथ ई । 
` तिवारे फो कहे-स्यणा दैवी री करुणा `फरी जिन उपि साहमों जोयो देतो 


१७२ | रत विथ्वेसम्‌ | 
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मोह छै । पिण अनुकम्पा नहीं तेहनो उत्तर अलुक्स्या रा घतेक नाम ड | ` 
अनुकम्पा, करणा, द्या. छपा. कोण. कुण. इत्यापिक ! तै सावद्ध निरवद्य 
हं $ । अने रयणा दैवी रौ करणां जिन ऋषि कीधी तिण ने मोहं केतो ए 
पाछे कृष्णादिक अदु$भ्या कोधी-ते पिण मोह छ । डाहा हवे तो विचारि नोषो | 


इति २८ बोर सम्पृणं । 


तथा बली कोई करे करुणा नाम तो मोह नो छ अने अनुकम्पा नाम ध्म 
नो छै । पिण करुणा नाम दया रों तथा धमं नौं नीं । तर्वत्र प्श््याकरण 
प्रथम यश्रव दरे हिसा ने गरखा तिहा श्म क्यो । ए परिखो माश्रव दार 
केदचो छै । तेहनो वर्णन सूत्र द्वारा छिखिये ऊ 1 


पाण वहो. नाम एस निच्चं . जिरेहिं भणिश्नो पषो 

चंड रुदो खुदो साहसिञ्रो अणएारि निश्विएो शिस्स॑सो 

महभ पडृ्म्मो अतिभश्रो बीहणश्रो तासणश्रो अणजो 

` उञ्बेएडय शिरथवयक्ो निद्धम्मो शिपिवासो िष्कुणो 

, शिरय वासगमण निधणो मोह मह्‌ भय - पयदरमो मरण 

: वेसणमो. पठमं अहुम्भदारं । 
- प्रक्ष्याकरणं १ ०) 

एा० हिसा ना नाम एए प्रयत्न सदपि जे श्रागल पाप चंडी धमादिक स्वरूप करिष्येते 

डी निवत्त नष । तिण कारण, नि० सदा कल्यो, नि० तथा श्री वीतराग तेरे. ० माल्यो 

क्यो. पा? पाष प्रकृति ना वंध नकारण, चं० कपाय करी कूट प्राणधात केर ₹ रीति 

सर्वर प्रस प्रसिद्ध. सु० पद्रोहक तथे अधं जे मणी इणि माग प्व, सो९ साहस्र री 

प्रवतत; श्र० म्लेच्छादिक तेहनों प्रवत्तवो दै, ` नि? निधौ, दंस { कूरं ) म९ महा मयकारौ 


प्र" ्नन्य भयत, अ० अति भय ( मरणान्तं ) -कर्त. वी० ठरावशा. ` ता त्रासकारी. भ्र” 
- प्न्यायकारी; उ इद्रेगकारी, णि० -परंलो कादि नी पेता रदित नि धमं रितः शि 
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पिषासा स्नेह रष्टित्. शि० दुयारहित, णि नरकावास नों कारण्‌. ` मो० मोह महा मयका 
म० प्राण्‌ साग सूम दीनता कतां प° प्रथ, श्र भ्रव दूर दै 1 - 


, अय अड़े कयो { निक्षलृणो ) कितं करणा द्या रहित प प्रथम आश्रव 
दवार हिंसा छै]. इदां पिण हिंसा ने करुणा रहित कही तै करणा नाम दया नो 
&। अने जे करणा नाम एकान्त प्रोह रो थापे ते मिखे न्दी । जिम इहां ए 
करुणा पाठ कषयो । "ते निरबदथ कदणा छ । अने रेणा देवी नी करणा. कही ते 
कर्पा छै. पिण सावद्य छै! तिम यलुदम्पा पिण सावद्य निखदध 8 ।: ए 
पाठे -कछृष्णाद्विक कीधी ते अनुकम्पा सावद्य छे! अनं नेमिनाथ जी जीवायै 
.. करणा कीधी तथा हाथी छुखलारौ अनुकम्पा कीधी ते निरदध ै। निम 
करणा साचदय निरवद्ध छे तिम अनुक््पा पिण सावद्ध निखदय छ 1 नेमिनाथ 
जी जीवां ने दैली पाछा पिं विहा पिण प्डवो पाठ ऊ! “साणुकतोसे लिवेिर" 
साणुक्छोस फदितां करणा सहित भिदि. करितां जीवां नँ विपे उ कतां एद्‌ 
पूरे शां पिण सुमरचे कणा कही पिण ईम न कह्मो ए निखद्ध करुणा छै । 
-अलें रेणा देवी री पिण क्ंखणा कदी पिण हम न क्यो ए सावद्ध करणा #ै 
कत्तेभ्य खरे करणा ` जण्टयि। ` जे सावदथ कन्तभ्य करे ते ठिकाणे सावद्ध 
. करुणा, अमे भिरदधं कत्तेव्य रे हिकाणे निरवदध करणा ¡ तिम अनुक्षा पिण 
सावदध निरवद्ध कत्तव्य रारे जौणवी 1: जिम हप्ण हरिणरपरेसी,. धारणी रणी, 
तथा देवता, -सावदध कर्त॑ड्य-कीधा तेहनी मन मैं विचारी हियो कम्पायमान थयो 
` तै मरे असुक्षम्पा सावद्ध छै! अने हाथी खुसलारी शनुकम्पा करौ उपर पग 
.दियो नीं ते निरवदेथ कर्चव्य डै। तिण सु ते अनुकम्पा पिणं निखद्य छे । जे 
करण। सावद्य निरवदथ मानि, त्याने अयुक्ग्पा .पिण सावदथ निरषदध मानणी 
पडसौ । भने' फणां तो सावंदध.निरवदध माने" अने अलुकप्या पक्टी निरदुध॒ , 
माने । तै मत्यायादी जाणवा । डा हु तो विचारि जनो । ष 


इति ६६ बौकं संम्ू्ण । 


तथा स्यणा देवी, करुणा सहित . जिन शपि ने दरण्यो। पवो क्यो चै} ` 
ते पाड िक्थिङै। ` 





तएणं सा रयण दीव देव्या शिस्संसा कलशं जिर 
रश्िियं सकलसं सेक्षग पिरह उवयंतं दासे, मड सितति 
जंपमाशी अष्पत्तं सागर सिलं गिरिहद वाहां आरसंतं 
उदं उचिवहिति श्वर तले उवय माणं च मडलगेण पडि 
च्त्ता निलुप्पल गवल अकियप्पगासेणं असिवरेणं खंडा- 
खंडि करेति २ त्ता त्थ विविलवमाणं तस्य सरिसवहियस्स 
पेतृणं अंगमसंगाति सरुहि राई उग्रिघत्तवलं चरशसिं 
करेति सा पंजली पहद्रा ॥४२॥ 


( साता सूत्र ्च०€) 


` तं०तिविरे. साणते. र० रल द्वीप नी देवी. केषी चै. नि चग रदित द्या रहित 
परिणामे करी कर्णा सदत जिन श्ुपि प्रते, स ० पाप सहित देवी. ते सेक यत्त ना पूः यक. 
ॐं० ऊँचा थी देख्यो पदता ने. दा०रे दार श्रे गोला ! म० मूवो एवो वदन्‌ वोती थ. 
श्र" समुद ना पाणौ मादे शरण पटुचता ने. गि° ग्रही ने. वा० बाहू सू भाल ने. श्रः भ्र दाद 
करता. ऊंघो उदाल्यो. ° राका ने विपे. उ° पाद्या रावतः पडता ने' त्रिशूल मे ग्रे करी. 
१० भेली ने. नि० नीलोत्पलनी परे तीच्ण. ० खड्गे करी. खं संह २ करे कदी ने. त° तेट्ना 
विलाप करता थक्रा ना सर्धिर श्रंगोपांग रही नें वलि ती प्रे ष्या दिशा नै विपे उदवाते । 
अथ ढे कल्यो रयणा देवी, करणा सहित जिन ऋषि ने' दा रहित , 
परिणाम करी ण्यो 1 ` ते दया रहित परिणामे करी जिन श्चपिं तै' हण्यो । अते 
रयणा दैवी श सामो जिन ऋपि जोयो ते सावद्य कर्णा छै ! जिम कषणा 
"सावदय निरवदथ छ । तिम अदुकस्पा पिण सावद्य निरदध छ! के पे-बतु- 
कम्पा दोय किहां कही ऊ । तेने पणो । कर्णा सावद्ध निरवद्य कहां करी 
डै। एतो करणा कहो भावे भनुकस्पा करो । जे मोहना उध्य थीं हियो कंपे 
ते साबदृय अनुकस्पा। अं मोद रहित नि्वदृय कर्तन मे धयो काये ते 
निरवदथ अनुकम्पा ! इतरो कद्यं समशन न पड़े तो मज्ञा विचार ठेवी । इहा 
हुवे तो विचारि जोश्नो 1 


इति ४० बोर समपरण । 


सदुकस्पाऽधिर्कारिः । {७५ 
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ली सुधा मे नाटक पाड्यो ते पिण भक्ति कदी 8, ते पाट टिप. । 

तं इत्छामि णं देवाणुष्पियाणं भक्ति पुव्वग गोयमो 
इसमणणं निगंघाणुं दिवं दिनं वत्तीसविहिं नइविहिं . 

उवर्दसित्तए ।! ततेणं समशे .भगवं महावीरे सुरियाभेणं 

देवेशं एवं -वुतते समाणे सुरियामस्प देवस्त एयमदं नो 
श्ाढाए नो परिजाणह तुसणीए संचिद्र । 
॥ , (ग्रजप्रप्रेणी) 


क०ते.इ° वादु घु. ३०६ देवा प्रिय ! त° तुम्हारी भक्तपू्वक. गो गोतमादिक 
स० श्रमण. नि० निर्मन्य ने. दि० दिव्य प्रधान. द० ददता ने शरुदधि व° चनत्तीख वन्धन नटनारक्र 
विधि प्रत ॐ देखपराड्‌ बो वाद. त° ति्रारे. स" श्रमण भगवन्त. म० महावीर. सू सूर्याम्‌ 
देव. ए० इम. यु° के णके. सु सूर्यम देवता. ए० पुहवा चचन परत. नो° श्रादर भ दरे नो मन 
करने भलो न जाणे. रज्ञा पिण न देवे. ० अणवोल्या थका रै 


अथ उडे सुरया भय नारक शूप भक्ति कही । तेहनी भगवन्‌ आङ नं 
दीधी । अन॒मोदना पिण न कीधी । अनेःसू्याम वंदना रूप सेवा भक्ति कीधी । 
तिहा एवो पाठ ठै । “अत्रणणाय मेयं सुरियोभाः एवं वन्दना रूप भक्ति री 
म्हारी आ्ञाछै] इपर आज्ञा दीधी तो ए बन्दना रूप भक्ति निरवद्ध छै ते माटे 
आश्ञा दीधी । अते" नाटक रूप भक्ति सावद्य छ । ते मधे आज्ञा न दीधी. अलु- 
“ मोदना पिण न कीधी ! जिम सावद्ध निरवद्ध भक्तिं ऊ-तिमर यलुकम्पा पिण 
सार्वदय निरद्ध ॐ । को कटे सावद्य अनुकम्पा किदां कटी 8 तेहने' किणो 
सावद्य भक्ति किहं कही छ. ए नायकं रूप मक्ति कही पिण. म न कहो 
साघद्ध भक्ति छै । पिण'थ भक्ति आङ्ञा वादिरे छै! ते मटै जाणिये ! तिम भनु 
कप्पा नी पिण मङ्गा न देवै ते सावद्य जाणवी । डाहा हुवे तो बिचार जोइनो 


इति ४१ बोल स्पूं । 


.४6& रम विरध्वसनद। 





तथा बी यक्षे छोरा { बह्मणं विदार्या ) ने' ऊर धों पाड पै पण 
घ्यावच कटी छै । ते पाठ छिलिये छै । 


.पुन्विं च इरिहं च अणागयं च, 
| धए्यदोसो नमे अलि कड्‌ । 
.. जक्रब्ाह वेधावडियं करेति, 
तम्हादह्ए ए रिहिथा इतरौ ॥ ६६॥ 


( उत्तराध्ययन श्र १२ गा ० २) 


पु यत्त अगो यूं दिवे यति वोस्यो पूर. ईं” दिवा. श्र प्यनारतका्ते., म० 
करौ. प्र प्रदोष नथी. मे" म्दरे. ० षे. को कोई अल्पमान्न पिए. ज यक्तं इ० निश्चय 
वि० वैयाव्च पत्तपात. क० क दव. त° ते भणीः ह° निश्वथ. ए० ए प्त्य्त. मि० निरंतर, शि० 
ण्या. ॐ° कुमार्‌ 


अथ गे हरिुशी मुनि कल्लो--प छात ने इण्या ते यक्षे व्यावच शीधी 
छै] परम्ारोदोपतीनुहीकालमेनथी) एह ठपावच कदी ते सावद्य छै 
आज्ञा वारे 8 । मने हरिकैशौ आदिं सुनि ने' अशनादिक दानरूप जे व्याव 
, ते निरव $ । तिप अनुकम्पा पिण सादध निरवय है! अनै' जे को छात्न-मे 
ङा पाड्य ए. व्यावच मे धमं शरद्धे, तिणरे कैल सूर्याम नारक पाठो. ए पिणं 
भक्ति करी ॐ ते भक्ति मे पिण ध्म किगो । अने' ए साधय भक्ति मे धमं नही 
तो ए साव व्यावच पर परण धर्मं नदीं । कदाचित्‌ कोई मतपक्ती थको सावद्धः 
नारकं सूप भक्ति मै पिर धमं कटी दषे तेह करदिणो-ण नारकमे धमं हवै ` 
तो मगषान्‌ आ्ञा क्यूं न दौधी। जिम जमाल विहार करण रौ आङ्ञा मागी। 
तिवारे भगवोन्‌ भान्ना न दीधी । से हज पाठ नारक मै कलो । ते मरै नाखछनी 
पिण आहा न दीधी तिवारे कोई करै ए नाशक मे पाप हवै तो भगवान्‌ चर्यो 
नही। तिण ने कहिणो जाली ने प्रिहार करतां वर्ज्यो क्यं नदीं । यदि कोके 
निश्चय विहार करसी ज दसा भव समवान्‌ देख छिया -अने निरथेक वाणी भग 
चानन वोठे ते मे न वर्यो । तो सूर्थाम ने" पिण नारक पाडतो निष्वय जाण्धी 
- ते भणी निरर्थक वचन्‌ सगवरान्‌ करिप्र वोठे। ते मदि नारश्ननी भाज्ञानदीधौ ते 


संदुक॑पाऽधिकार ¡ १७७ 


नारक स्प चच ने' आदप्न द्विषो भने "नो परिलिाणडः कदहितां मनसं पिणं 
भो न जाण्यो । अदुभोदना पिण न कोधी । वली "मलयगिरि" छव राव प्श्रेणी री 
दीका में विण नन्ते परिणा" ए कारनं अथे मगवन्ते नक सूय चचन नी अनु- 
मोदना पिण न कीधी श्म कल्यो छ । ते टीका टिचिये छै 





“तर्क्‌ मित्यादि-ततः श्रमणे भगवान्‌ महात्रीरः सयमिन देवेन एवं 
सक्तः सन्‌ सूर्यामस्य देवस्य एव मनन्तयोरित मर्थं॑नाद्वियति, न तदथं कठयाया- 
द्र परो मवति. ना पि परिवानातति. नातुमन्वते खतो प्रीत रागतात्‌. गौतमा- 
दीनां च नाद त्रिधिः सखाघ्यावादि परवा कारितात्‌. केव तूष्णी 5 वति- 
ष्ठते , * 

। इहा टीका मेँ पिणं कल्यो- नारक नौ अलुंभोदना न कौधी । जो ए भक्ति 
मँ धमं हुवे तो मगवान्‌ अनुभोद्ना कध न क्रीधौ । हा क्यू न दीधी । पिणप 
सावदथ भक्ति छै। ते मारे बाह्ञांन दोधी मने' चन्दना रूपं निरवदथ भक्ति नी 
माहा दीधी छै । तिमर अनुकम्प्‌ पिण गाज्ञा चारिर छ ते सायद्ध छै अने' आज्ञा 
प्रहि ठे ने मनुकम्पा निरवद्य छै । डाहा हुवे तो धिचारि जौ । 


इति ४२ बोल सम्पुणां ! 


वली केता पक के--शोशाला ने भगवान्‌ वंचायो, ते अनुकम्पा कटी 
ॐ मा धमं 9! वेदनां उत्तर-जो ए सुकरा मे धर्मं $ तो अनुक्ता तो 
घणि हिकराणे की छै । कृष्ण जी ई ट उयाड़ी डोकरा रे घर मूकी प दोकरानी 
अनुकम्पा कटी 8! ( १) हरिणं गमेपी देव्ता देवको रा पुता भें चोरी सुरसारे 
धरे मूक्वा--ए पिणं सुल्सा री अनुकस्पा कही छै (१) धारणी मनगमता 
श॑तना्रिक खघ ते गमे नो अ॑दुकम्या कदी | ( ३ ) देवता शक महं वरसय 
ए यमयङपरार नी अनुकम्पा कदी । (४) यक्षे विधां सू वाद्‌ क्यो तिहां हरिः 
केशी न अनुकम्पा कदी । (५) अने भगवान्‌ तैश्च खन्ध फोड़ी गोशाला ने 
चागो ते गोशाछा नो अदुकस्पा कदी कै1 (६) जो पए प कदा ते अदुः 
२३ . ५ 


१४८ भ्रम िध्वसनम्‌ 





"(1 ~ ऋणिकस्य 
न न 


कपा ना कायं सायै, तो तेतेन न्धि फोड़ी ते षेए अलका पति 
सावद्य छे । प सवै कायं सावय' छे ते माटै । प कायं नो मने उपनी हियो 

फैप्पायमान हयो तै मे ए अनुकम्या पिण सावद्य छै । इदा अनुक अते का 

संम ठै । जे रष्णजौ ईट उपाडौ ते अनुकम्पा ने अर्घे “सणुकस्पणदरया९ 

वहू पाठ कयो. ते ग्नुकस्पा ने अथे ६ ट उपाड़ी पकी एम. ते मरेए का्मृथी 
अवुकम्पा सरन छै । ए कारं रूप अलुकस्पा सावद्य छै । इम हरिण गेषी तथां 
धारणी अरुकम्पा कधी तिहां पिण ५अणुकम्पण्याप"" पाड क्यो ] तै मर्ह 

अनुकम्पा पिण साय ड } जिम मगवती श० ७ उ० २ फहयो । “जीवद्व्यद्ादः 
सासप भावद्याए अक्तासष' जीव द्रवयार्थे स्षासतो भावाथ असासतो कहो, 

तो द्रव्य भाव जीव थी.न्यारा नहीं} तिम कृष्ण भादि जञेसावद्य कार्थक्षियातते 

तौ अनुकम्पा अँ किया ते मटे.ए कायं थौ बलुकस्या न्यारी न गिणवी । ए कार्य 

साय तिम अनुकश्पा पिण सावद्य छै । तिम मंगवान्‌ पिणं अनुकम्ा ने उच 
तेजू लन्धि फोड़ी, ते मटै ते अनुकम्पा पिण साषद्य छै । तेनु रुन्धि फोड्वा स 

कीवी रो आक्ञा नहीं छै। ते भणी भगवन्त छदनस्थ पणे तेज दश्ि फोड़ तिण 

मे धमे नदी । वैक पिक क्थ. अहारि खन्ध. तेज रन्धि. जेधचरण, विचा 

चरण. पुलाक, इत्यादिक ए. खत्धिं फोड़वा नी तो सूत्र मे वजीं ठै। गौतमापि 

कधं र गुण खया त्यां पहवो पाट ठे । “संकित्त विड तेय रेस" संरी 

छै पिस्तीणं तेज लेश्या, षहा तेज श्प संकोची ते गुण क्यो पिणतेदु 
केश्या फोडे ते सुण न कदो, तो भगवन्त तेजू रेश्या फोड़ी गोशाला नँ क्चायो 

तिण में धरम करम कंडिये] तिवरे कोई कटै-भगवान्‌ तो शीतरछ ल्या सूकौ पिप 

तेज देश्या नै रुकी" तेजू केश्या तौ तापस गोशाला अपर सकी एिवीरे भगवान्‌ 
कीत केश्या फोड ने गोशाछा ने वचायो } पिण तैञु लेश्या भगवान्‌ फोड़ नदी 

श्म करे तेहनो उत्तर- जे शीतक श्या ने तेजू केश्या न धद्धं ते तो सिद्वन्त र 

भजञण @]¡ पएशौतछ ठ्या तो तेजू नों इन मेद ठै । जे तपस्वी मेरी तेतो 

उष्ण तेनु श्या अने भगवान्‌ मेटी ते शीतल तेजू रेश्या पव्‌ क्यो छै । ते पाठं 

किलिये ठ । 


तए अहं गोयमा ! मौशालस्त मति पुत्तस्स 
-अशुकपणहराए वेत्ियायशस्स बाल तवस्सस्स 


अयुर्पाऽधिकारः २५९ 





म कमम मिन त 


तेय लेस्सा तेय पठिता हरणदरयाए पत्यं शं॑तरा अहं सोय 
लियं तेयलेस्सं शिसिरमि, जाए सा ममं सीयलियाएु तेव 
लेस्साए वेसिथायणस्स वाल तस्सिस्स सा उसिए तेय 
लेरसा पडहया । 

( भगवत्ती ० ६) 

त पितरि. श्र हः सोतम ! यो० गोशगला. म॑० मंखलि पुत्र मँ. श्च श्चसुकम्पा त्र 
चथ. वेसियायन. चा० बाल तपस्वीनी, ते० तेखूलेश्या प्रत. सा० संहारवा ने श्रये. ए० दहं 
अन्तराले च ह. सी° शीतल. त° तेजूलेभ्या प्रत. णि० द मृदौ जा० ० ए मा० माहरी. सी 
शरीरल. ते" तेलूलम्यां करी. दै° वालतयस्वी नो. ते, 2० उष्णा तेजूेध्या. प० हणाणी । ` 

अय उठे तो इम कद्यो--ज तापस तो उष्ण तेजू रेश्या मूकी अने भगवान्‌ 
शतत तेजू टेश्या मूकी । ते भगवान्‌ री शीतल तेजू रेश्या इ' करी तापस नी 
उष्ण तेजू सेश्या हणाणी ।- अत उष्ण तेजू मनं शीतल तेलु कही । ते मे उत्ण 
ठेश्या ते पिण तेज नँ मेद्‌ छ ! . मने शीतल टेश्या ते पिण तेनु नों मेद ॐ । वै 
भरणी भगवान्‌ छद्म पणे शीतं तेजू केश्या फोड़ी ते गोशाल ने वचाघो छ । वे 
साव छ । डदि। हवै तो विचारि जोडजो 1 


इतिं ४२ बालन सम्पणं । 


इति चअनुकम्पाऽधिकारः) 





समथ लब्धि-अधिकारः। 





कोई के न्ध फोढयां पाय कहां कट्यो छै तिण ने भओरुतायण नँ 
पणा" पद्‌ छ्तीसते वैनं य तथा तेज लगि फोयां जघन्थ ३ उत ५ किया 
कही छ ते पाठ टिख्िये छ । 


जीवेणं भ॑ते ! षे उन्विय समुग्धापणं समोहते समो. 
इणित्ता जे पोगगले निच्छुमति तेणं भते ! पोगलेहिं भेवति 
ते त्ते आरे फेवहषए खेत्ते एुडे गोयमा ! . सरीरप्पमाण 
मत्ते विक्छंभ वाहत्लेणं आयमेणं जहरएणेणं अतस्स 
असंखेज्ति भागं उक्षोसेणं संखेनाई जोयणाई' एगदितिं ` 
विदिसि वा एषडए खेत्ते अशुर एवतिए ठेते फटे सेशं 
मंते ! खेतते फेवति कालस्स अणुरुणे केवति कालस्स एदे 
गोयमा ! एग समणएण वा॒हसमेएण वा तिसमएण 
विग्गहेशं एवति कालस आफुरणे एति कालस्त एडे सें 


त॑चेव जाव पंच किरियावि। । 
(ताप) 


जा० जीव. भ ० हे भावन्‌ | चे० वेक्रिय, स० सञुद्धाते करी ने भाप ्रेश वाषटि राद 

८० बाहिर काद ने", 9० जे पुद्गल परते प्र मके. ते० तेये दल, भं ० भगवन्‌ ! कै पतह, 

कषर. श्र० श्रस्पृष्ट. केण केतल्‌ छेतच्र स्थये, ह गोतम! सऽ शरीर प्रमा मात्र. वि° पोहपणो, 
वा० सावे. ० अने लावपरे, ज० जघन्य ङ्न. ्र° शगु नो असेल्तात मो भाग. उ” 
इष्ट पणे, घ° संख्याता योजन एकदे यवा विदिणे पर्ये नवर रूप वाने रथे, संख्याता 


न्धि अधिकारः । १८१ 





योजन एगे एक दिशे तथा विदिशे ्ात्मग्रेश विस्तार ने. श्रर ग्रस्य. एण पततु क्र पते 
से० वेष्ट. भं० हे मग्र ! ते० तेत्र, के० केला काल लगे. अपवृ क केतला काललगे फएरस्मै, 
गोऽ गोतम ! ए एकु समग्र ने. दुर प्नयवा वे सय ने. ति° यवा त्निण समय ने विगर पुर 
ग्रहतां एतलाज, समय थाय ते माटे एतला काल गे. श्रसप् एतला काल कगे फरस्ये, से 
भेष सवं तिमन यावत्‌. १० पाच क्रियावन्त हुं । । 


मथ जरे वैक्रिय समुदूधात करि पदक काटे । ते पुदरल सू जेवा क्षेत 
म प्राण भूत जीव सत्व नी धात इवे ते जाव शब्द्‌ म माया छै। ते पुद्गलं थी 
विराधना हुवे तिण सुं उल्छष्टौ ५ क्रिया कठी छै | इम वैक्रिय टुष्थि फोड्यां ५ 
क्रिया छागती कही ।, दिवे तेजू केश्या फोडे ते पाठ किखिये छ । 


जीवेणं भन्ते | तेय समुग्वाएणं समोहए समोहणित्ता 
ज पोगले निच्छुभति तेहिणं भ॑ते पो्गलेहिं केवति तेः लेते 
अफुररो. एवं जहेष वेउब्विथ समुग्वाप. तदेव वरं आया- 
मेयं जहर्णोरं. अ गुलस्स संवेलति भागं सेसं तं चेव । - 


( धन्नवणा पद्‌ ३६) 


जी» जीव. भ'० ह भगवन्‌ ! ते० तेज समुद्‌ घाते करी ने. स° श्रारम प्रदेश्माषी. >े9 
ले पुल परते ग्र मूके, त° तिणे पगले, भ'० दे मगवन्‌ ! के° केतलू कतर. ` ° पद. एणी रते 
° जिम वत्रिय. स० समुदधाते कय तिमज सर्वं कटि-णा९ पुतो विशे, ले लापो, 
ल जघन्य यकी, अ श्रुत नो संख्यात मो माग फरस्ये, पि उंसिख्यात मों भाग नथी, सेऽ 
प्रप सर्व, त° तिम, 


. भथ इहां वैक्रिथ समुद्धत करतां .पांच क्रिया कदी, तिपरहिज तेज॒. 
समुदूधात करतां पाच क्रिया जञाणवी 1: जिम वैक्रिय तिम तनस समुदुघात पण 
कहिणो ! शम कष्या माटे ते, समुदूधात करतां उच्छृष्ट ५ क्रिया छागे तो तेज्‌_ 
ठम्धि फोड्यां धरं किम कषये । भगवन्त छदमस्थ पणे शीतल तेनु केश्या फोड़ 
गोशाला ने वचायो भगवती शतक १५ में कल्यो 8 ! अनं पल्क्णा पद्‌ छती 
तैजस समुद्धात फोडयां ५ करिया कही । ते केवल क्षान उपना पठे ५ क्रिया की 
जने छद्म पणे ते.५ क्रिया रगे ते रन्धि साप फोड्वी तो ज्ञे उमस पणे काये 


१९९ . प्रम विध्वंसने ¦ 


क, 
द ~ ~~~ ~ 
न 


ीधो तै प्रमाण करियो के केवल क्ञान उपना .पडे कह्यो ते वचन प्रमाण करिव । 
उत्तम जीव परिचार जोदजो । केटी नो क्चने प्रमाण छै} प लब्धि फरोडनी तो 
भगवान्‌ सूत्रम ठाम २ बजी §। ए वेक्रिथ तथा तेज छन्वि फोश्यां उत 
प्रि कदी ते मा ए छन्द फोडन रो केवली रौ म्वा नदीं छै। इहा हवे तो 
बिचार जलो । । 





इति 9 बोल सम्पृशा । 


तथा वरी आादारिक ठन्धि फोढ्यां पिण ५ क्निया छागे इष कचो ै। ते 
दटि.लिजिये.3.। .. 


जवि भ॑ते आहार्य सयुण्धाएणं संमोहए संमोहं 
रित्ता ञे पोमले निच्छुंभइ तेदिणं भते ] ` पोगगतेहि केवह 
लेत्ते आपुरणे केवडप्‌ खेतते फुडे गोयमा } श्रीरप्पमार मेत 
विक्वंभ वाहट्लेणं आयामेणं जहएणेणं. अंलस्स- संेति 
भागं उक्षोपेशं संखेनाइजोयणाईं एगदिसिं एवतिए वेतत 
एगसमएए.वा हुसमएण.बवा..तिसमएण वा तिमहेशं एवतिः 
कालस्त आपणे एवति कालस्त फुं तेणं भते ! पोहा 
रेवहका कालस्स. निच्छुवति गोयमा ¡. जहरणेशं वि उको 
एवि श्र॑तोमुहृत्तस्स 1 तेणं भ॑ते !. पोमाला निचा समाण 
जाइ" तसथ पाणह्‌" याह जीवाइ' सत्ता" अभिहगांति जाव 
उदवंति तश्नोशं मंते । जीवे कति किरि गोयमाः( . सिति 
फिरिषु सिय चउकिरिए-सिग्र प॑च फिरिए । 


( पक्नवणा पृषु २६) 


न्व अधिकारः । । १९६ 


[वा अरा 8 





गः 


जी° जीव. भ ° ह भगवन्‌. पआराहार्कि सथुदवाते करी ने. तः श्रात्म प्रें चाहर ख 
काठे काठी ने. जे जे पद्ल प्रते गे मूके- त तिरो हे भग्र -पो$ छेते करी.ने -फे° केतु 
शत्र अतृ केतत्‌ केर परते. हे गोतम ! स° श्तीर ना प्रमाण ना. धि° पोहलपणे चा० जाडपयो, 
च्रा० श्म लावपणे. जगजवन्य यो..अ० अ्रगूल नो. स° संख्यात मों माग उच्छृ पणो .स० संख्यात 
योजन. .ए० एरदिगे. १० पतसो केर षद. ए० पुञप्मपर ने. दु० अधवा वे समयन. ति 
शव॑ त्रिण-समय नें पि० विर. ए० एत॑लो काल लगे शस्य. ए० एतलो काल गे. फरस्य्‌ इ 

.तः तेने. स'० हे मगचन्‌ ! पो० पुरेल. कै केतला कील सगे. ग्राह्य इं. -गोऽ हे गोतमं ! जः 
जघन्थ प्रे पिः उ० अने' उच्छृ पणे पिण. श्र॑° अन्तु रै. ते० तेह- मं ० दे भगवन्‌ ! पो 
पुद्रल. ` शि० कच्छा थका. ज० जेद. त० तिहा. पा० प्राणभृत. . जो जीव. प° सत्व प्रते..ख९ 
हे. जा० यावत्‌ उपद्रव करे ते जद थकः . भ ० मन्‌ ! जि° ्राहारिकि सयुदघात नों करणः 
हार. जीव केतली करियावन्त इ. गो० ६ गोतम ! सि पिव वरिण करिया करे. सि ' वर 
चारं क्रिया के. सि० फिकारे पांच क्रिया लगे ! । 


अथ दां आहारक रण्धि फोढयां पिणं जघन्य ३ उक्छृी ५ क्रिया छागती 
की. तिप वक्रिथ खश्ि. तेज॒ लश फोड्यां जघन्य 2 उक्छष्टौ ५ क्रिथा कदी [ तै 
भणी अहारिक. तेनू. वक्रि. रन्धि, फोडण री कवरी री मक्षा नहीं तोप 
छन्धि फोड्यां धमे शिम हुवे, प रुन्धि फोडवे ते टे `गुणरणे अंशम" योग मारी 
फोडपे क ते दुम योग में ध किप थागिये ।. डद हतर तौ वित्रारि जोदनो | ` 


इति २ बोल सम्प्र । 


धौ भहास्कि ¦ छनि फोडवे तैः अमाद्‌ श्री अधिकरण कषयो 8 । तै 
पट ठिलििङ्ै। 
` ` जवेणं मते आह्ारग सरं शिव्वतिषमाले किं 
धिगरणी पुच्छा गोयमो ! अधिगस्सी व्रि अधिगरणुपि से 
केशरं जाव अधिगरणंपि। . गोयमा पमादः पट्च सं ते 
ष्णं जाव अधिकरणं पि, एवं मणस्से वि। 


{ श्वत अन १६ = 9) 








जी० जीव. भं ° हे भगवन ! आ च्ाहारिकि शरीर प्रते. णि० निपनावतो हतो दिस्य 
` छमधिङत्यी ए प्रभ. गोऽ है गोतम ! ० छधिकरणो पि. श्र° श्रधिकरण पिश. से० ते. 
कैद अथे जा० यावत्‌. च्च° श्रधिकरण पिण- गो० हे गोतम ! १० प्रमाद प्रते घरा्रयीरन, ता 
यावं. श्° श्रधिकरण पिण- ए० एम.मनुप्य पिणं जाणवो 


अथं अठे पिण आहारिक रुन्धि फोडवी नँ आदधरिकि शरीर करं तिण 
रमाद्‌ आशध्री अधिकरण कहयो। तोप रुश्थि फोडे ते कार्यं केवली री माह 
वार कीजे कै आक्षा माहि कीजे! विवेक रोचने करि उत्तम जीव पिषारे \ 
श्री भगवन्ते तो आहार रुव्धि फोडे ते प्रमाद्‌ क्यौ ते भ्रमाद्‌ तो अशुभ योग 
आश्रव ॐ पिण धमे नदीं । इहा इतरे तो विचर जोदनो । 


इति २ बोल सम्पृशां । 


। चली ठ्न पोडयौ पाच निया णतौ कहौ, ते पाय किया यौ 
कार्य म धमे नहीं । वली कन्धि फषौडे तिण ने मायी सक्पायी शो ठै ते पाट 
किषिये 8 । 


से भ॑ते ! किं माई विङुष्बड्‌. चमा विकुमबह गो” 
भाई विङ्कव्बति. णो अमाई विङ्ुञ्वति । 


( भगयती श्‌० ६ इ० ४) 


०३. मं ०९ भगवन्‌ ! कि स्व्‌ . मायी विथ सप को. श्च० कै भावौ, वि वैति 
श्प करे. गो० हे गोम ! मायी विकूर्वे शो० पिण अमायी न विद्व अप्रमत्त गुणठाया रो 
धणी। ,. । 

अधये हिय छम्धि फोडे तिण ने मायौ क्यो] § मार साक का 
म धमे नहीं । 


वली छब्धि फोडे ते विनां भालौयां मर तो वियधक कदो! तेष 
छिल्ियि 8 ।. 





` ` भमाईइगां तस्स ठाणस्स' अणलोडय पडिक्कंतं कालं क्रे 
ति रवय तस्त अरहा श्रमायीणं तस्तं ठाणएतत ` आलो 
इय पडिक्कंते कालं करेइ अत्थि तस्स आराहणौ 


( भगवती श॑०.२उ०४) 


मा० मौथी ने. ` त५ ते विकूवण कारण्‌ स्थानक थको. ` ० रा ्रालोरं ने' प° श्प 
दिकरमी ने' का० काल करे, ० न थी. त० तेहन. प्मो० प्राराधना. श्र° पूर्व मायी पणा थीः 
-वैक्रिय पणं प्रणीत भोजन पण करतो इवो पदे जातां पश्चात्ताप पाम ने, त० वे क्रिय सग्धि प्रत. 
श्रा” श्रालोय ने प० परकिमी मे. का० काल के. तो ० द्वै. .तेहने' ्राराधना, अ° अन्यथा 
न्ह 1 ` 


अयं दां वैक्रिय रग्धि फोडे तै मायी आखोयां विनां मरे तो विराधकः 
कशी | अने आरो मरे तो साघु ने भाराधक कषयो ! ते मादे ए उन्धि फोद्यां 
धेम नहीं | तिषारे को दमं कहे-य तो वैकरिय लश्धि फोई तेहन मायी बिराधक 
कहो ] परं तेजू ठभ्धि फोड़ तिंण ने न कहो शम कदे तेहन उत्तर--ध वेक्रिय रन्ध 
फोड़ ते मायी श्म कषयो । विना आलोवां मरे तो विराधक क्यो । शसो खोरो 
कायं छ ते मारे वैकरिय उभ्धि फोड्धां पन्नवणा .पद्‌ ३६ पाच क्रिया कही छै । 
भते तेजू समुदृधात करी तेच लन्धि फोडे तिहा पदर पाठ कहो । 


जीवं भते तेयगं समुष्वापशं संमोह संमोहणिता 
पोगले णिच्डभह . तेहिणं पोग्गलेहिं केवतिए दत्ते . 
अपुरो. एवं जेव वेऽग्विय सुगा तहेव । 


( पञ्नवशा पद्‌ ३६) 


जः जव. भ० है मगवन्त | त तेज समुद धति कैरी ने. ० आत्म प्रेय माहिर 
के कादुी ने. - ने० पुरत प्रते. . शि० धरे मूके. ते० तिरे पुद्रते. हे मणवन्‌ ! कै° कततुं त्न 
छ्म° स्ट. ए० एण रीत. ज० जिम क्रिय. स” समुद्धते करी तिमज सवर केव 

२४ 


१८६ भ्रम विध्वंसंनप्‌ः। 


~~~ 
पिष्काककन्ककन्काकाककगकन्काकन्ाकाककगककेनकनकनकयगकाककमकमा्कककिन्कककनकनकयकरकन्का कष्यरकणान 






[र काकोकाकाकन्कककेय 


` - .अथ इहां कह्यो-जिम वैतरिय सघुदुघात करतां उतछषठी ५ श्रिया राग तिम , 
तज्‌ समुद्धात करतां पिण पांच क्रिया किवी । जिम वैय तिम तेजस पिणं 
कदिषं इम कयां माटे जिम वैक्रिय मायी करे अमायी न कर तिप तेन्‌ न्धि. पिण 
मायी फोडवे, पिण अपायी न फोडवे । वैक्रिय कियां ५ क्रिया दगे ते भालोयां 
तिना मरेतो विराधकछे) तिमतैू रन्धि फोड्यां पिण पकरिया छग 
आखोयां विना मरे तो चिराघक छै। प तो पाधरो न्याय छै। प छम्य फो 
काये सावे छै । तिण सुं तोधेङर देव ५ क्रिया कही छै! डा इषे तो पिचारि 
जहो । 


इति ¢ बोल सम्पा । 


| तथा वी जंघा चारण धिया चारण न्धि फ तने पिणं भाछेवो 
धिना मरे तो विराध कया छै । ते पाड छिखिये §। 


पिना चरंणस्प्त णं भ॑ते ] उड हं फेवहए गति तरितिष 
परंणते गोयमा ! सेणं इनो एगेणं उप्याएणं एदं वशे 
समो सरणं करेड, कत्ता तर्हिं चेडयाहं कंदई, वदत्त 
वितिएणं उप्पाएणा पडग वणे समोवसरणं करदं कत्ता 
तहिं चेडयाई' कंदई वदन्ता तओ पटिणिदत्तइ २ त्ता इहं 
चेडयाइ' वंदईं विनाचारणस्स णं गोयमा ! उदढं एवहए 
गति.विसए. परणतते सेणं तस्स ठाएस्स अण लोक्य पञ्व्कंते 
कालं करेइ एष्थि तस्स आराहणा सेणं तस्त गणस आलो 
इय पडिक्कंते कालं करेइ अस्थि तस्त आगहणा । 


(भगवती शतक २० ड ९) 


न्धि भधिकारः। . १८७ 





वि विद्या चारण रो. भं० हे भगवन्त ! उ० उर्व. के केवलो, ० गति वित्तेष. 
प पर्प्यो. ( भगवान्‌ द दै) गो०ह गौतमं ! से० षिद्याचारण, इ० इहां सं, ए० एक उप- 
पात मे उदी ने, ० नन्दन वन ने विपे विश्रामे, सेवौ ते, ह तिद. च चेय नेवदि. 
दी ने, पि द्वितीय उपपात मे. पं° पयदग वनने विवे. स० विधम क्ते. सेवीमे, तः 
तिहा. चेण्चैयमेवदि. वादनैः तरवे सू पाद्वा प्रे. श्नावी मे. ६० दहा अषि. श्यावी 
मै. चेण्चैयने वदि, विर विद्याचास्ण्‌ ना. हे गौतम { => उचो. ए० एत्ती. ग० ग्रति | 
नों विषय पर्म्यो. से० ते विद्याचारण. त० ते ष्यानक मे. श्र° अगा शालो, श्र श्र पदि- 
कमी ने. ० काल प्रते फे, ए० नहीं ह. त० तेहने श्रा° घयाराघना, ते० ते विद्याचारण 
ते स्यानक ने. ० प्रालोईै. प” पदिकिमी ने; का" काल करे त्तो. अ०दै, तण तेहन, 
च्या० प्माराधके चासि फल नो. । 


अथ हहं पिण जंघा चारण विचा चारण छन्धि फोड़ ते पिण विना. 
आलोयां मरे तो विराधक कल्या & । तिदां रीकाक्रार पिण शम क्यो ते रीका 
टिष्ि §। ~ 
“श्रय मत्र मापाथं लव्शुपजीवनं किल प्रमाद सत्र वा सेतरिते ऽ नालोचिते 
न मवति चारित्स्याराधना तदविराधकथ न लमते चासिराधना एत मिति 


अथ रीका मे शम कष्टो-ए रुव्धि फोड़ ते प्रप्रादनों सैवबो 8 भष्टोयां 
विना चारितं नी आराधना न थी, ते मादे विराधक क्यो! हां पिण रव्धि 
फोड्यां सो प्रायश्चित्त जहो । इहां पिण रुष्धि फल्यं धर्मं न कषयो । उम २ 
रन्धि फोडणी सूत्र मेँ वरजा छ. तो भगवन्त छे गुण ाणे थकां तेजू खनि 
फोड़ी ने गोशाला ने वेच्रायो, तिण मेँ धमे किम किये] आहारक समुदुधात 
करतां पांच क्रिया कही | वैनिय ठन्धि फोढ्यां ५ श्रिया कही | वैकरिय रन्धि 
फो विण मे मायी क्यो ] विना आयां मरे तो तिण नें बिराधक कयो ।. जिम 
वैतिय लग्थ फोडां त्रिया तिप ेनू लब्धि पोड्यां ५ रा लागती तीर 
दैवे कही . तो तेजू लेश्या भगवन्त छ्य पणे फोड़ तिण मे धमे किम होवे । ` - 

वटी जंघा चारण, विचा चारेण, रष्धि फोड़ ते विना भालोयां मरे तो 
चिराधक कयो ! बरी आदाणकि रुष्धि फोड़ वेदने प्रमाद अधी मधिक्रण कदय । 
धतो ठाम २८ठन्मि फोड्णी केवली बजी छै] ते केवरी लों वचन प्पराण्‌ 
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-करिवो । पर केवली नो वचन ऽत्यापन, छटुमखपणे तो गोतमर चार त 
४४ पूरवैधारौ पिण आननद ने घरे चचन चू गया तो छटुमय ना मशुद्ध काव नौ 
"थाप फिंम कर्थ । इदा हवे तो विचारि जोन । 


इति ५ बोल सम्पृशं। 


था इद्र तो सात प्रकारे चूके एव्‌ डाणांग सूत म फो च | ते पाह 
रिक्िये ऊ । 


सत्तहि डारोहिं .छडमत्थं जाणोना, तं पणो अहवा 

एत्ता भव. मुसं वदिता भव्‌. अदिन्न माइत्ता मव सद. 

फरिस रस सूव गंधे आसादेत्ता भवई, पूयासक्ार मणुषृहे्ा 

भवह. इमं सावऽ्जंति परणवेत्ता पहि सेवेत्ता भव. एो जहा- 

वादी तहा कारीयावि भवई. सत्तहिं ठारोहिं फेवलिं जोन 

-ठंशोपारो अइवापत्ता भवद्‌ जाद जहावादी तहाकारीया दि 
भवद्‌. । 

( हणाङ्ग गणा ७) 


`सीते श्थानके करि. छ दमस्य जाणी हं. त० ते कंद दै. पा० जौव हणवा नो 
स्वभाव. हसा ना करिवा थी म जाणौ हं ए ` छस्य द. १ ० दमत सृषावाद वोत २ 
-श्च" शवद्ा दान ते.३ ` स० शब्द्‌ "सपं रस रप ` गन्ध तेह. ्रा० राग भवे शरास्वदि ४ पू 
भूला पुष्यार्चना, स” सत्कार. ते बशनादिफ श्रवा ते भ्रनेरो करतो हद. ते° तिव. श्र शरलु- 
मोदे. ष करः ५ ए इम. सदोष श्रादार्कि. सा” सपार. प, इम जाणी ने. प सेः ६ 
यो घामान्य थकी निम बोलते तिम न कर न्यथा वोते अन्यथा फ. ७ स साते स्थानके 
करी ने. फे० केवलीः जाऽ जाशी इ. तं०ते के चै, ो० केवली स्तीर बारित्ाबरण्‌ थकी 
-श्रतिचार संयमना -थकी- अयता पदितेवी- पणां की. ' कदाचित हिसा न्‌ कर, ` ना० शं 
षे कत१ िम.क,-तिम श्र 





अय अ पिण इम कल्यो-सात प्रकारे छडयसं जाणिये। अते सात 

` अकारे केदो मापिये । केवलो तो ए सावतृं ई दोप न सेवे. ते भणी न चके, अने 
छदमय ७ दोष सेवे ते भणी छदम सात प्रकारे चूके 8 । तों ते इदम पणे जे 
सावद्य कायं करे तेहना थापना किम करणो । छदम पणे तो भगवन्ते छन्धि 
रोड़ी गोशाला ने' षचायो । अनं केवल ज्ञान उपना पछे रन्धि फोड्यां उक्ष ५ 
करिया खगती कही ! तो केवली नो वचन उत्थापने छम्य पणे छन्धि फोड़ 
तिण भँ धरम क्रिम थापिय ! अने जो न्धि फोड़ी गोशाला नँ वचायां धर्मं हषे 
तो केवर क्षान उपना प. गोशा दोय साधां वाल्या यने क्यूं न चाया | जो 
गोशाला ने" वचाथां धम्मं छै तो दोय साधां ने' वचायां तो धमं घणो हषै। तिवारे 
कों कहे भगवान्‌ केवलौ था सो दोय साधां सो आयुपो आयो जाप्यो तिण सून 
व्चाया । शम कहे तेहनो उक्चर-जो भगवान्‌ केवलशानी मायुपो मायो जाण्यो 
तिण सूं न बचाया तो ओर गौतमादि छदम साघु छन्धि धारौ घणा इ इन्ता । 
द्याने तो मायुपो आयां सौ लवर नदीं वयां साधां ते खन्ध फोड़ ते कयन 
वचाया । यदि कदे.खौर साधां ने भगवान्‌ वजं दिवा तिण सं बौर साधां पण 
न वचाया | तिण ने किणो गौर साधां ने वर्ज्या ते तो गोशाला सुं धमं चोयणा 
करणी वीः छ] वाठश्वा रा कारण मा, पिण सौर साधां ने म तो वर्यो नही. 
ञे याँ साधां ने वचाय जो मती । ए तो गोशाखा सूं वोकूणो वर्यो । पिण साधां 
नै' वचावणा तो वर्जयां नहीं! वछी विना वोल्यां इ रुन्धि फोड़ ने दोय साधां ने 
वचाय छेते वचावां मेँ बोखवा सो का काम कै । पण ए रत्धि फोड़ी दचावण री" 
केवली री आह्का नहीं! तिण सं ओर साधां पिण दोय साधां नै ववाया न्य । 
ङ्ध तो मोहनी फमं रा उदय थो फोडवे ऊै। तें तो भ्रमाद्‌ नो सेवयो ठै। श्री 
भगवन्त तो . केवलङ्ञान उपना पञ मोह रहित अप्रमादी छै । तिण सुं भगवान्‌ 
पिण केवरक्नान उपना पे ठब्ि -फोडी नें दोय साधां नं बचाया नथी । तिहा 

भगवती नी रौका में परिण पवो कहो $, ते रीका टिख्िये 8 । 


इह भ यद्‌ गोशालकस् सरक्तः भगवता हृतं तत्रागतेन चैक रस- 
लात्‌ मगवतः युनक्त स्रमूति इनि पुगवयो न॑ करिषति तदवीतर- 
गतेन लव्यनुपलीषकलात्‌ श्रषरयं भाप्रि मावलात्‌ वलवसेवम्‌ इर्ति" * ` 


१६० भ्रमं चिध्वंसनम्‌। ` 





अ~~ ~= ककककनकक 


अथ टीका मे पिण इम कद्यो-ते.गोशाला नां रक्षण भगवन्ते कियो ३ 
सराग पणे करी अने सर्वादुभूति खुनक्षत् मुनि नं रक्षण न करस्य ते वीतराग प्रग 
क्रि। एतो गोशाला नें वचायो ते सराग पणो कल्यो पिण धर्म न कहो | ए 
` सराग पणा ना अशुद्धं काथं पँ धमं किम होय । अने को एह निरवद्या थी 

गोशाल ने वचायो तो दथ साधो नै न वचाया तिवारे -मगवान्‌ गौतमा सव 
` साधु दयावान्‌ इ हता । जो गोशाला ने निरय द्या थी वचायो. तो दं 
साधां ने' कथ न वचारा ¦ पिण तिरवध दया घं वचायो नहीं । ए तो सराग फणा 
खं.वचायो छ ¡ तिण नें सरागपणो कहो भावे साक्य अनुकम्पा कहो भा साध 
द्या करी. पिण मोक्ष मागं नी निरय गुकग्पा निरषद्य द्या नहीं । शां तो 
शीतल तेल रुन्धि फोड़ ते वचाम चादयो ॐ । भने तेज्‌ छग्ि फोव्या ५ क्रिया 
कहो.. ते मा ए साबेश्च थनुकम्पा थी गोशाछा ते वचायो ठै । ए न्धि फोडणौ 
तो ठाम २ वजो छ । रन्धि फोढयां क्रिया छरी प्रमाद्‌ नो सेववो कटय । विता 
आलोयां विराधक क्रद्यो, तो छन्धि फोड़ गोशाला ने' दचायो तिण मे धा किम 
किये । डादा इवे तो विचारि जोदलो । 


द्रत बाड ६ सम्पृशं । 


केह यक्ानी जीव क्ै-जे अस्व धावक वक्रय र्थि फोडीनैसौ 

घरां पारणो किथो. सौ धरां वासो लियो, ` ते धम ` दिखावण निमित्ते म पै ते 

शपावादी छ दम रुन्धि फोड्यां तो मागं दीपे नहीं । - जो रन्धि फोढ्यां सगि दीपे, 

-तो पष्ठिलां मौतमादिक घणा साधु खन्ध धारी इन्ता, ते परण छ्च्यि कौ नं 
, माग यूं न दिपान्यो । मागं दीपावण रै तो मगवान्‌ रौ मज्ञा ै। परं खनि 
फोडग रौ तो भगवान्‌ र आक्षा नही । ए वैकियः टन्धि फोढ्ां "तो पतवणा पद्‌ 

३६ भे ५ निया कही 8, पिण धम न कह्यो. तो भम्बड सन्यासी वैक रन्धि , 

फोड़ तिण ने पिण ५ करिया छागती दीसै कै. पिण धम थी । तथा भगवती 

श० ३३०४ क्यौ मायी विकृ ते बिना आहया मर तो विरोधके को आलयो 

भाराधक । तिं पिण वैकरिय लब्धि फोडुनी निषेधौ छै ।. जे साधु व्रि रम्ि 


टेष्धि-जभिकार ` {६१ 





पडे, तेहन रतं पिण भागे अनि-पाप परिण गे । अने सध विना नेयो यैक्रिय 
हष्थि फोड़ तेनं वरत न भागे पिण पापप्तो छागे । तो थ्व पिण दैक्रिय 
छग्धि फोड़ तेहनों बत न भाग्यो पिण परप तोलाग्यो। एतो आपरे छीदिष्‌ 
फी क्किरो पि धर्रद्ीपग निमित्ते नही] पतो लोकांत पिस्म्य उपन्ावण 
निमित्ते वैतरिष लब्धि फोड़ी सी धरां पारणौ कियो वासौ च्य ते षाद 
छिचिये छै । 


बहुं जणेशं भते ! ` अएण॒ मशणस्स एव . माइलईः 

एवं भास एवे परणवेई. एवं पर्वेह एवं खलु अधडे परिवाः 
ए कंपील पुरणयरे धैर सत्ते आहार माहार्येत सतत 
वसंते वसहि वेह से कहमेयं थते ! एवं गोयमा ! जणं 
वहू्शे ` एव भा्ूवलंति ` जाव ॒धरसततहि वसेहि , उवेति 
च्चेणं एसमदक अहं पुण गोयमा ! एवं साड्गलामि जाव 
पर्वेमि . एवं खलु अ वटे परिषवाहृष जव. वसह उेति से' 
कणं ते ! एवं वुच्चति .अ वे परि्वाहुए जाव वति 
उवेति गोयमा । अवदस्सणं परि्वायगस्त पमति भहदयाणः 
जाव बीणियत्ताएं चट षटं अशिषरितेणं तवो केशं 
उडढवाहाओ पिभ्किय २ सुराभिणुदस्स -आयावण्‌ भूमिए 
आयविमारम्त सुमेशं परिणमेणं पसव्येहि अस्फवसाराहि 
लेस्तेहिं विसुन्फभासीहिं अरण्या कयां तदा वर्यणन्ारः 
कम्माणं खडवसपरेणं इंहा पह सम्म गवेसणं करमारस्सं 
विरिय द्धि वेउव्िय लद्धि ओहिणास सद्धिं सपुप्परणा 
तएणं से अ वठे परिवायए ताए वीरिय लद्धिए वेउव्विय. 
लद्धिष ओहिणाण लद्धि सपुप्यणाए जण विद्यावण हेडं 


१६ भ्रम चिध्वंसनम्‌। 


न~~ 
"~~~" ० 


कंपिलपुर एणरे धरं सप्ते जाव वसहिं उतर 





गोयमा ! एवं वुचति अघे परित्ा्ये जाव पसि 
उवेति ॥ ३६ ॥ 


( उवार प्रन १) 


व° धणा पक जम सोक प्रामादिक भगरादिक सम्यन्धी, भ'०द भाक! धच 
रनयोत्य परस्पर माहो माही, १० पष्वो ्रतिगय स्यु फटे दै, ए पृष, भा भावे पचन 
भः घोते. १० एर्व उपदेश शद्ध ' प्रतापे जणघे. ए० पवो परप ट, समाहार ने 
हये धात णप, ए० एणे प्रकारे. ख खलु निन्य. श्र प्रम्बड नाम. ५० पसिानक सन्यासी. 
क कम्पित नगर जिहां गदादिक नं कर न्य तेष्ने पिपे, श्राणप्राहार प्रणन पान सादिभ. 
स्वादिम मादे जम करे ्े। घण एक सो १०० घर गृहस्य ना तेहने' पिपे, घ वसवो. ॐ 
करे दै, ते° तेष्वा. भ ०६ मगवन्‌ ! फ यू करो मानू, म ० भगवन्त क दै, पमष 
गो० दे गौतम | जः जेहने' घणा सोक प्रामादिक मगर सम्यन्धी ध्रः ्रन्योन्य परष्यर माते ` 
भाहौ. ए० एष्टयो प्रतिगयष्यू, मा० इम के, जा० जाव नद्‌ थी नेरा पि बो. 
धः पक सौ घर तेहने' विपे, थ० यसो, उ° करे द्र. स° सत्य सायो एन. १८ 
सोक कटे. ए० ते एष्ट पर्थ, श्र हं पिण॒ निश्रय सित. गो० द गौतम ! ए० एवो सम- , 
न्तात्‌. कट चं । जा जाव पद्‌ धौ प्रनेरा योल जावा, प एवो परम्‌ द्‌. पे प्रको, 
० निश्चय. भरर ध्रम्यद नामा परिपराजक मरग्यासौ. जा० जाव शण्द्‌ यौ यौना" मोत. ०. 
थासो. ते. उण्करेद्. ते०ते, केऽ फेरौ श्ये प्रयोजने. भं० दे मगवन्‌, { दम. युः फी 
ह. भरण परम्बह परिम्रानक सनधासी द. त, जा० जाव शन्द्‌ यकौ वीजा योल. घः षि 
घासो. उ० फ द. गो० द गौतम ! श्र° श्म््रद नामा परिपरानक सनघासी, १० प्रति स्वभाये 
भद्रीक परिणामे करी. जा० जाव शष्ट धौ बीजाद' बोल. पि० विनीत पणाकरीने, ए्ः्छ 
ये उपवाते करी ने. प्र भिचा तप कयि नटी त° पुष्यो तप ते रुप क्म कतव्य कतै, 
उ० बाहु येह ऊंचौ करौ न. ए सूर ना सयु टप्टि माड ओ ध्मा" भ्रातापना नौ भूमि 
ते मादी शठ ना चूलादिक नी धरती ने' पिपे. श्रा° '्रातापना परता थम रीर ने' रिप क्तेशं 
पमादतां थां फर्म सन्तापता थक. ° पुम मनोदर जीय सम्बन्धी, पण परिणाम भाव किप 
री, प्रस्त मलो, रध्ययसाय अन ना भावार्थ विरोषे करो, त° तेभ्यां तेत्‌ तेसयादिके 
विशुद्ध मिम॑ल तप करौ ने. प्र ्रनयथा को ६ यक प्रस्तायने पिपे मे शान उपनावणहार द 
त्ने, श्राचरण्‌ यिध ना करणहार जे क्म शाना घरणोय धातादिक पार नो, ० फर तय 
ग॑या- कौर एक उपान्त पाम्या तिणे करी, ६० स्य मुक प्रययो प्रनेरो. अमुकोन पद्व 
जं निश्य करिवो.यं सू मयने िपेपेल्टौ एतेच , तिम कोई विचारः १ पष्प जमा 


रश्व सधिकरारः। १९३ 


न ध न ० 








= ~~ ~= ~ "~~~ ~~~ 


सयो ह ्रयवां जीजद्वै इत्यादिक निश्चय रूप यादि पूर्वो ओलना करणार. पि यीं 
शीम्‌ नी पक्ति विस्तारा स्यं सग्धि विगर, बि” वेकि शधि रूप तेहनी क्षम्धि गु जिधेव. 
प्रज श्रवति मर्यादा खदित जाणवा स्वरूप -कहानयक्ि स्थ नीं कषभ्वि यण नेष ते सम्यङ्‌ 
परार नीं ठेपनीः त० तिवारे परयै. से० ते भंव परिराजक. ता० पर्या ीरय लग्धि ॐ खपर्ती 
तिपो करौ वैररिय सम्धि स्प करवा सम्बंधी विणे करी तथा. श्ओोऽ ध्रययि भयाद सहित शाने 
तै श्रदधि कान रूप लग्धि तियो करी. स संम्यक्‌ प्ररे ए व्रि नेः विपे उपनी, ते भन बि- 
समापन तु. क० कपिषठपुर नोमा नगरं चे' विषे एक -्ौ गृदप॒थ मा र तिहा धावं शेम्द धरी 
प्गेरीप बोल, भः वसति वास करी रदिनो करे छै. त° तिण अये प्रयोजन" किए चै, गो 
गोतमं ! इम फषिं रम्ब सन्यासी शार नाव शत्व धौ वीनाह सोद वहति बसे करी रिषो 
केष. 


अथ टे ए भम्वडं सन्यासी वैक्रिय रुण्वि फोडो सौ घरां परणौ कियो 
सौ धरां वासो छियो. ते छीकां नँ विस्मय उपज्ञावण निमित्ते क्यो; पिण धमं 
दिपावण निमित्ते, तो को नथी. प विस्मय ते माश्चर्यै- उपजा्वेणं निमिते ए 
कषाय कियी छै । शम रन्धि फोडणां धर्म दिपे नदीं | संगवान रं बेडा र साघु 
लम्धि धारी थया त्यां उपदेश दरे तथा धम चचां करी तपस्या करी ने मार्ग 
दिपायो पिणं चक्रिय रन्धि फोड़ी भ मागं दिपायो चास्य नहीं । डाहा षे तो 
विचारि जोदजो । 


इति ७ बोल सम्पुयी । 


तथा विस्मय इयजोयां तो शौमासिक प्रायं क्यो @ ~ ते पाड 
रिकिये 8ै। 


जे भिव परं विमहाबेई, विम्होवतं वा सीह । 
(निग्रीय ० ११ बो० १५२} 


० जे. ° साड साथी. पः धछ्यनेरा नेः विदुमयं उपजामे. बि सपा पिस्य 
पजा जे' सा" अनुमोदे. तेने पूववत्‌ ्राहमोसिक परायग्नित भते" - - 
भण 





धथ दहं पण कद्मो-जे साधु अनेरा ने विस्मय .उय्वि विस्मय 
उपजवतां ने भतुमोदे तो चातुमासिक दंड अवि। जोएकायेमे ध्वे तो 
प्रयभ्चित्त षयुं कदमो । जे साधुने अरा ने विमय उपजाथां भरायधित यवि तो 
भम्बड लोकां ते विस्मय उपजावा ने मर्ये सौ घसं धारणो कियो तिण मे घर्म कि 
किष । जिम साधु नें काचो पाणी पीधां प्रायधित्त भावे तो जम्ब काचो 
पाणी पीधो तिणने धर्म किम हुवे! तिम विस्मय उपायां पिण जाणवो। 
विसय उपजावता नँ भनुमो्याद चातुर्मासिकक दंड कटो, तो विस्मय उपजावण ` 
धाला ने घम किम हवे । धो ती्थङर दैवे तो ए कायं शटुभोयां दंड कमो । तो 
ठे काय क्षिया धर्मपुण्य क्रिम कषटिये। डादा हवे तो विचारि जोन । 


इति ८ बोल सम्पृशं । 
इति लब्थि-श्रधिकारः। 


+ 











अथ परायधित्ताऽधिकारः। 





तिबारे करं एक घक्षानी जीव वैक्रिय, तेजू. आहारिक. छथि -फा्या 
से दोप धद्धे नी । वे कटे-जो ए ठब्थि फो दोप छागे तो भगवान्‌ प्राय- 
“शित्त को लियो ते प्रायधित्त सू म श्यं नदीं कयो ! वेहनो उत्तर-सुद मे तो 
घणा साधां दोष सेव्या ल्यांरो ध्रायधित्त चाद्य नहीं ! पिणं छिया दज शोसी। 
*सींदो अनगार मोरे २ शब्दे रोयो वेदनो पिण परायित्त चव्यो नहीं) ते पार 
डितिये छै 1 । ४ 


तएणं तस्स सीहस्स अणगारस्स जञ्ाणं तरियाण्‌ 
व्रमाणस्स अय मेवा सूपे जाव सथु्नित्था एवं खलु मम 
धस्मायरिस्त धम्मोवए सगस्स समणरस भगवश्मो महा- 
. वीरस्स सरगम विरले रोगायंके पडिभूए उज्ले जाव च- 
 उमत्ये चेव कालं करेस् ` वदिस्संति यणं शअररणडत्थिया 
छमस्थ चेव. कालगणए इमेणं एयास्वेणं महया मणोमाण- 
-लिएणं अभिमद्‌ समारे आयावण्‌ भूमी पोरमह पचो- 
स्मइत्ता जेशेव मालुया कच्च, तेणेव उवागच्छह २ त्त 
-मालुयाःकच्छयं -अंतो २ शुप्पविसइं अणुष्पविसऽत्ता महया 
महया सदेणं कहु कहुस्त परुएणे ॥१४२॥ | 

( मगब्रती श० ५१} 


४ त० तिव. त° सिश सौदा ्रगगार नं. ज्फा० ध्यान मे बेडा ने, भऽ एह. एता- 
(तास, ज्ञा यानत बिचार उत्प हुवो. ए" पतादता रय. म० म्रः ` च” धरमाचा्, घौ. 





पेशाक. स° श्रमण भगवन्त मष्टावीर ना शरोर नें विषे, वि विपुल, रो० रोगान्तक. परा 

` उत्पञ्च हुवो. उ० उज्वल. जा९ मावत्‌. का० . कालत करसी. व वोलसी. ९ भ्न्यत्तीधुक 
छ» छ्य में काल कीधोः इ० पु. एु० एवो, म० महा. माए मानसिक दुःख. ते मनम वि 
दुःख द पिण वचने करी बाहिर प्रकाश्यो नदीं तै दुःख री. -भ्र० श्राभन्मो थको सिह नामा 
साध. श्र प्मातापनां ` भूमि थकी. ५० पालो. ऊ० ऊसरेः उ० असरीने. ने० जिह. मा० 
मालया फच्छ छै यन गहन है तिह उभ प्रावी ने, ा९ माया कच ना. भर० भ्यो 
मध्य, शर० तहे विषे प्रवेश करीने. म्‌० मोदे२. स० र्दे करौ ते. ० इह इहु शमे करी 
त शुन फं । , 


मय पौ सीहो मार शान शां मत परानसि दु शरत 
उपो । मालया कच्छ में जाद-मोटे २ शब्दे"सेयो वाग एडी णह्वो कनो | पिणं 
तेहन परायित्तश्चाच्यो नदीं पिण लियो शन्‌ हसी । तिम भगवन्त छम्थि फोडी 


` गोशाला नँ बचांयोः। ` तेनो पिण प्रायि चाल्यो नही पिण शिरो ड दी | 
शाह हवे तो विचारि लोनो ! 


इति १ बोल समप । 


` तथा बली भुत साधु ( मति भुक्त) पाणी भै पादौ ता । तनो पिणं 
यधि प्राच्यो तदी! ते पाठ हिलिवि 8 | 


तपण से अडसुक्ते कुमार समणे वाहयं बहयमाशं 
पासड २ त्ता सष्रियापालिं वध्‌ २ णातरियामे २ नाकरिमिवि 
 -वंणवमयं पडिग हयं उदगंति पवाहमाशे श्रभिरमङ्‌ तं चं 
थरा ऋरदक्छु ] | 
( भावती श॑० ५३०४) 


हर तिव, तेत. भ०.महमुप्तो कुमार, ० भ्रमण. का० वाहो पाशी गों, व^ 
बएतो भो, पाशरेट, देखोःमेः मा साण्मि.पातति याभी. णा० तोका ए-साएरौ पदी रिष 


भरायर्विशाऽपिक्ार । १६७ 


स्पनाके, शा० नाविक ना वादक ललासिया नी ` पे अदमुसो सुनि, एा० नावमयपड्भो 
प्रते र० उदक ने' विशे प प्ररतो नावानो पर पठ्यो चललावतो ® प्रमिरमे षै, रमक्रिया 
, तै बाश्पावस्या ना शराजञाभकोः तं° ते परति स्यविर देलता इभा. 





अथ दहं शश्ु्ते मनगार पाणी री वालो बहतो देखी पाठ कबधी पारी 
नँ पाणी मेँ नावानी परे तरावा छागो । पहवृं ष्यविर देखी भगवन्त ते पूष्ठयो । 
भश्युसो कतरे भवे मोक्ष जास्पे । भगवान्‌. क्ष्मो एणदिज भवे मोक्ष जस्ये । 
दनी हीलना मत करो अग्ानिपणे सेवा व्यावच करो । पतरं कमो चाल्यो पिण 
पराणी मे पात्री तरा वेनो प्रायधित्त न चाल्यो ' पिण छियो धन होस । 
भगवान्‌ रुम्धि फोड़ी-तेहनो पिण प्रायशचिस चाल्यो नदीं ! परिण लियो श धोसी | 
डाहा हवे तो षिारि जोईजो । 


इति २ बोल सम्पूणं । 


हथा षली रहनेमी राजभती ने विधय . हप वचन षोत्यो । तेनो शङ १ 
ज्रारयो । ते पाठ रिषिपे ठै । 


एहिता भजिमो भोए. माणुस्सं खु सुदु्हं॑ ` 
भुरभोगी पुणो पच्छा. जिए मगगं चरिस्समो ॥३८ 


( उन्तराघ्ययम ० २२ गा०.१६) 


५० श्राव, - ता० परितं, भु° भापणेद भोगः. भो भोग. मा० मनुष्व नें मव 
हु निश्चय कतौ, ३० ्रविहि. दु दुर्तम वै. सु मोगी थ म, त° तिवार पदे. चि 
जिनं मागं मे , च द्मा धे भ्राचरसथां 1! 


भथ हां कहोो-राजमती रो रूप देखी रदनेमी बल्यो । ह घुन्दरि ! 


भव मापा भोग.मोगवां काम. भोग भोगवौ पे वली दीक्षा लेस्यां । हषा 
विषय श्प दु .यजनः बोष्यो । तेनो स्यं प्ायध्नित -ली्ो । मासिक -धी 


१६८ त -परम विध्वंसनम्‌ ) - 


कमासी ता" प्राथधित्त.क्या ऊै। त्यं मादिलमो कां प्रायश्चित्त लीधो । तथा-दृश 
श्राय॑धवित्त कंहा छे त्यां माहिलो किंसो प्रायश्चित्त लीथो । रेभ नँ पिग -कौर 
प्राथधित्त चार्यो नहीं । 'पिण कियो जन होसी । इहा "हुवे तो विचारि लोलो ॥ 


इति ३. बोल सम्पा. 1 











तथा धमे घोषना साधां नागौ न निन्दौ ते पाठ रिरि 8 । 


तं धिरस्थुणं अनो नागसिरीष माहणीए . अधल्नापु 
प्रुन्नाए. जाव मिबोलियाष. जाएं तहास्वे साहु साहू 
स्वे पम्पस्‌ अणगारे मास खंमंसंसि पारणगंसि सालदएणं 
जाव गाढे अकाले चेव जीविया्रो ववरोषिए. ॥२२॥ 
ततेणं ते समणा शिरा धम्भमघोषाणं थेराणं अंतिषु एय 
मटर सोचा णिसम्म चंपाए नयरीए्‌ सिघाडग तिग जावे 
वंहूजणस्स एव माइक्छति धिरत्युणं देवागुप्पया ! णग- 
सिए माहणीष. जाव ' शिंबोलियाए जएणं तहा रवे साहू 
साहू स्वे .सालतिएगं जीवियाओ ववरोवेति ॥२३॥ ततेशं 
तेसि समणणं अंतिए एमं सोचा शिसम्म हुजणो 
+अशणमरएणस्स्‌ः .एव माइक्लति. एवं भास्ति.धिरत्युणं एग 
"सिए माहिणीए-जाव वैवरोवेति ॥२५॥ 


(क्ाता ° ११} 


तर० ते मटे. भिण धिङ्कार ह्रो. ` हो ते नाग श्री घ्राह्णौ ने, :. प° अरभनध. “घ! । 
शषुरयः दोभागिनी ज्ञा० यादत्‌. , शि» निषोएी -मी पे . मदः बिक दर्यो ज्करन, (ताज 


परायशिधित्ताऽथिकारः | १६६ 


न~~ (क्या 
प ककन 









द मनक 





.ेशे, ता सूप उत्तम साधु ने. मोदो साधुः घण घ संचि मो श्रनगार साघु, भा० मास 
ह्मण ने पारणे. सा० शरद्‌ शचुतु नो कुबो (नेह करी सभारो त विषमूत दै ने. श्च 
पकाल, चे० भिश्चय. जी० जीवितन्य थी चुकान्यो द्म कयो ते साघु मारो. त° तिरर. 
ते अमण निन्य सातु. घण घर्म घोप. ये° स्ययिर ने, शं" समीप, ए०१ पर्थ, सो 
साभलौ, यि° भरवरधारी ने ते साधु. च॑० चम्पा नगरी तै त्रिक चौक चत्वर यीद माम, जाः 
पावत. य° घणा लोका ने ए० इम भाषे कदे, धि० धिकार बो श्रे नाग शरी ब्राहमणी ने'- 
धनय श्रषुएय दोागिणो जा० यादत्‌, पि० निवोली सम केदो प्राल्तणा व्यंजन, जा जे 
त° महा उत्तम साधु. गुणवन्त मास खमण्‌ ने पारे कडवो तुवो, सा० साल व्य॑न. वहि- 
राषी ने, जौ जौविततव्य थौ रहित दीघो. साघु मारो, त० तिव, ते० ते. सण श्वमण. 
भं० समीपे ए बचन, सो. सामल ने. णि भ्रवधारी ने.. व" घणा लोक माते माही. ए 
श्मकदे पए० दम भारे ए बात कदे, धि० धिक्कार हुवो रे ना श्रौ प्राहमणी ने' धनय धुय 
गोगागिनी जेयो साधु मारो जीमितन्य थी रदित क्रो । 


मथ बटे धर्मघोप तो साधां रँ कयौ । $ नागश्रा पापिनी ध रुचि 
ग कडुवो र्वो विरायो । तेय काठ करी धरचि सरवर सिद्ध मे उनो । 
परण प्म न क्यो नागश्री ने हेडो निन्दो ट्म याङ्ञा न दीधी ] अने गुं रौ आषा 
विना ¶ साधां बाजार भँ तीन मार्ग तथा -चणा पंथ िे तिहा जादे नारथी ने 
हठी निन्दी 1 पवो कायं साधां नँ तो करवो -नहीं। अने ए -साधां ए कार्य 
क्रियो । भने निशीथ' द० १३ मेँ कल्यो गाढो अक्ररो तपी ने ( क्रोध करोते ) कीर 
बचन वोले तो चौमासी प्रायश्चित्त आवे तो गुरा र॑ भक्षा दिना साधां तपीर्ने 
प कायं कोधो । तेहनों पिण प्रायश्चित्त चाव्यो नहीं| पिण दियो इल रखी 1 
तिमर भगवान्‌ छम्ि फोद़ौ-तेहनां प्रायश्चित्त चाद्यो नदीं । पिण लियो प्ल होसीं \' 
डाहा हवे तो विचारि जोदनो । 


इति. ४ बल्ल सम्पू । 


(कैथा सैर श्रि शलो पको । तो पि प्रायि चास्वौ हीं तै पा 
च्क्पिष्ठे। ` 


५४९ 2 रम तिष्ठस 


ततेशं से सेलए तंसि रोायकंसिउवरसंत॑सि - समाणं 
सितंसिकिडिल असणं पाणं खाहमं सामं म॑नपाणएयं 
मुच्ये. गढिए ` मिद्धे अस्फोववन्ते पासत्थे पासत्थय विहारी 
, एवं उसन्ने सीते पमत्ते संसत्त विहारी उवलद्ध पीड पल 
श सेजा संयारण ` पमत्तेवावि विहरइ. नो षचाणएइ्‌. फासुरए- 
सरिणिन पीड एलगं पएचप्पिरित्ता मंडडयं चरायं आपुचछेत्त 
वहिया जणवयं विहारं पित्त ॥७४॥ 


, (कादा भ्०४) 





द” तिब. सेशे दषठकााय, १ ते रोग तंक. उऽ रं यया पञ रोगं 
हर शरमष्त शरीर सम्बन्धो वाघा उपमौ. ठं तै. धिः विष्तीर्ः घो भद्र पारी लादिम 
वादि रेने राज पि ने. विदे तयो मयं पान ने' विषे, सु मूल्दा पाम्यौ- ` गः शरत 
मर्यो. गि० गप्र यी. भ्रः तनं म मनं यं रक्षो. =° थाकेतो चारित्र क्रिया हं ध्रातसू 
अयो यको विषार थी, इम कान दशेनादिकं पराचार मूढी पात्यो रयो माठो शानादिङ भावा 
तैन, षं० पाव विषं प्रमदे करी युक्त ययो. स० क्वाचित्‌ करिया कदत पासंत्यो संसं 
तेयो ट विहार चै हनो. 2० श्तु बन्ध कालः पीर फलक श्या सन्धारो हवो दतेन 
- ष प्रमादी. धयो सदा घरवा थी एदवो भिषरे. णो० पि समयं नह, फण प्रागु एषदोक- 
पौदादिह पा सग ने संटृक राजः प्रे, श्रा" प्री नेव बादर दे मभ्ये विहारःकरिवा मन 
योः 


अथ अढे सेल नँ सन्नो पोसत्थो इसीलियो .मीदौ संसत्तो की | 
धादिदास्य पीद फलक शध्या सन्धारो भापी विहीर करवा धसम्थं क्रदो । 
दनी प्रायश्चित्त यवे कै न वें] ए तो प्रत्यक्षं पासा ङशीलियी पणा तो 
हीकपणा लं परायथित्त आवे । पिण सुते सलक ने भरायश्चित्त चो नदीं पण 
सियो लं होसी 1 
` . ` लौ सेल इर पडे तिण ने देलवो निन्दया योय को । ते पाद 
रिष्ये ठैः 


भायर्ि्चाऽधिकारः । २०१ 


एवा मेव समणारसो जाव णिणंयो षा २ ओसश्टे 
जाव संथारष्‌. पमत्ते विहरई. सेशं इह लोए चेव वहुणं सम- 
शाणं 9 हीलशिञजे संसारे भाणियञ्ो 1८२ 


( क्ाद्ा ०५) 


~ 


कको 





ए" इणां दृष्टान्त. स०ै प्रायुयाचन्ते घ्रमणौ ! ओ० जिह ्ो. शि० भ्दारो स 

साध्वी उ० उसन्नो पासत्थो हु, आ० यावत्‌. सं° स॑यारा ने विषे. १० प्रमादी परौ व° 

विवरे. से० ते. इ० ण मनुप्य श्लोक ने' विषे. व° यणा साधु साप्वी श्रावक श्राविन्ना मा. 
हि० देलबरा निन्दवा थोग्य. सं° चार गति रूप संसारे म्म कष्टो. 


षहा भगवन्त साधां नँ कद्यो-जे गहर साधु साधौ सैफ ज्यूँ उसन्नौ 
धासत्थो दीटो दषे, ते ४ तीर्थ" म देटवा योग्य निन्द्वा योग्य छै । यादत्‌ अनन्त 
संसारी हुवे ¡ तो जे सेक नें हेवा योग्य निन्द्वा' योग्यं कलो , उसन्लो पासत्थो 
शुशीलियो प्रमादी संसन्त कल्यो । पदन पिण प्रायधित्त चादयो नीं । पिणं 
कियो इन्‌ हस्ये । तथा सेक नी व्थावच पथक्‌ फरी । ` तेहन पिण प्रायश्चित्त 
थवि । ते क्रिम्‌-ए सेछक तो उसन्नो एासत्थो क्यो । भने निशीथं उदेश्व ५ 
पासत्था ने अशनादिक दीधां चौमासी प्रायधित्त कशो! तेग ते पाठ 
छिखिये छे । 


जे भिव पासत्थरत असणं वा ४ देङ देयंतं षा 
साइनई । 
( निशीथ इ० १५ बो० ८०) 


यै० मै कोर सीधु सार््यी, पा० पासत्या ने अ° ञअनादिङ ४ प्रहार. दे० दैवे. देर 


देवता नें भुमेदे, 


धर्यं खट पासा न नादिक दै देना नँ अतपोदे दो. चौमासी दंड 
को यनि सेलक ने राता भ पांसत्थो कलमो । ते लक पासत्था .दुशील्ा नि 
२६ 


९०२ । भरम शिष्वंसतम्‌ | 


न 
अशनादिक 8 .पंश्कं आणी दीधा । ते मादे पंथक नै प्रिण चौमासी प्रायक्ििष्ठ 
निशीथ में कहो ते न्याय जोय । ते पं॑थक नो पिण प्रायगत्त दाल्यो नहीं { 
पििण लियो इज दोस । कतरा पक अज्ञाण, सैटक दी व्यावच पंथक कर्धी 
तिण तै धमं कै § । ते धे ७६६ खाधां सेक नी व्यावच करवा परंथक ने धाप्यो 
ते मारे धमं डे) जो धर्मन हुवे तो पंयक तें व्यावच करवा गाखता सही । पम 
कदे तेहनो उ्तर-ञ ए पंथक ने सेक नी व्याव करवा थाप्यो. जद सै भेदं 
ती. आहार पाणी तो तोढ्यो न इतो ते परण आप रो छंदो छै 1 पूर्वी प्रीति 
रदे थाप्यो । जो परंयक व्याच करी तिण में धमे हवे तो ४६६ पोते छोड़ी षं 
णया } त्यां एम विचाप्यो- ञे श्रमण निरन्ने पासत्था पणो न कलै ते मष 
आयां ने विहार क्वो शरेय ॐ ! एम ४६६ साधा मनवो कीधो । ते मनसूव। प 
पिण प॑ंथक्र न हतो । तै मदे पंक नें धाप्यो फह्मो । अने ४६६ साधां सेखक ने 
धद विहार कीधो पिण वंदना न कीधी ! जे सेरक नी व्यावच मे धर्म जणे तो 
यदना षयं न कीघी । पञ सेखुक विहार कियो ! तिवारे मंडूक राजा ने पूष ने 
विहार क्रियो छै ते मे पूवा रो कारण नदी । भने सेक ने 8६६ चेखां चन्दना 
परिणनदीधी। तते मा पंथक्र सेक ने चन्दना करी व्याव करी तिण मेँ धं 
मष । जे निशीथ उ १३ में कह्यो--उसन्ना पासत्था नै वादि तो चौमासी वड 
घव । तो सेख्क उसन्ना पासव्था ते पंक वाद्यो ते नितीथ ने न्याय चौमासीः 
दं साचे ते पक नें परण प्रायपिचत्त चाल्यो नदी । पिण लियो -इज हस्ये । डय 
हषे तो विचारि जोहजो । 


इति ५ बोल सम्पू । 


तथा सुमगङ अनगार मचुष्य सारसी तेर्न पिण दंड चाल्यो नहीं । ते पाई 
लिखिये 8 + 


तषणं से सुमंगलः अशणगारे धिमलधाहरे णं ररणा 
हच्॑पि इहसि रेणं शोज्ञाविए समाशे आरासुर. आमिति, 





=== थन ~~~ 


मिसेमारे आयावणं भूमी पन्नो स्मह पचोरमहत्ता तेय 
समुग्यादशे स्मोहंणहिति -समोहशहितित्ा सत्तशपयाईं 
पच्चोसदिहिति पच्चो सक्षिहिित्ता विमलवाहणं रायं संहय॑. 
सरहं ससारहियं तवेणं तेएणं जाव भासरासिं करेहिति- ` 
1१८५ सुमंगलेशं भते । अणगारे विमल्त बाहणं रायं सहयं 
जवि भासरोसिं रेता कटिं गच्छहित्ति कहिं उवकषन्जेदित्ति 
गो° . पुमंगलें अणंगारे विमलवाहुने रायं सहयं ` जात 
मासरासि कत्ता बहूहि चरत्यं इमे दसम इधालस्स जाव 
विचित्तेहिं तथो कम्मेहिं अव्पाणं शवेमारो दहह वासाईं 
सामगण परियागं -पारशिहिति बहू.२ ततां मासियाए संले- 
हाट स्ट भ॑त्ताइ' . अएस एौड' जाव -ठेदेचा. आलोड्य 
पडिक्ते समांहियत्ते.उडढ -चंदिम -सूरिय्‌ जाव गेवेन.-गवि- 
भारे स्तयं वीईवहत्ता सव्वदटमिद्धे महीति पशे देवतांए उवः 
प्रजिहिति.॥ 


. (मगव्तौ च" १५) 


त० तिवरि. से० ते छमंगलत अनगार. वि° विमल पाटन. र० राजा. त° तीजी वार. . 
१० रथ, सि० भिरे करी ने, णो० उद्धाट्या छवा. श्रा० ऋोधवन्त. जा० यावत्‌. मिसिमिसा- 
वमान यवा. श्रः भ्रावापनां भूमि थी, -प पाठो असे उसरी ने; -ते० तेन समुदुधात, स° 
करष्ये करी ने, स० सातं श्राट, - प० पगला. प० पादे.उरे, स० सात्र अगला पाद्व - - 
इरी ने, नि० विमल बार्न. .र० राजा प्रत. . षं०.थोडध रथ साधे स० सारथौ .सये, . वैर 
तेते क्री ने, त०तप. यावत्‌. भस्म रि . करस्येः छ ` छमगलेः भ भगवन्त ! अ अन्‌ 
शार, वि० विमल वादन राया प्रत, स घोदे सर्दिव, जा बावत. म० भ्म रथि करने 
० किह, ग० सोसये- "कम -किहां उपनस्ये, गो० दै गोठम ! उ इमेगल. श धरना - 
पि० विमल वान राजा प्रते स घोडा सित. ज० यावित, ० -भल्म रथिं को ने. धः 
श्रा, ० चउथा, हः छट. अ अरम द्‌ दयम, जा” गीयत. विविच त५ तप कर्म फी 


शण्छ | . भ्म श्िध्वंसनम्‌। - 


नयननन्दन एवष्कककक्काककाकाकवनिन्किककावयगययाायायागायीग नन ~ 


^ 


चैः - च्च? प्मापख्‌ श्ात्मा प्रते भावी ने. व° घणा वर, प्रा० चासत्र पादी ने, मा० मास नी 








स० सतेखणाहै. स० साद. ० मात पणौ. अ° अणसणा. यावत्‌ देदी ने. ०. 
छलोद, प० प्दिक्मे. सण समाधि प्रसि, उ० उद्धव चन्द्रमा, जा० यावत्‌, म्रे° मरभेयष 
विवानवा्तना, प° शयन प्रतेः वि व्यति कमी मे सवर्य सिद्धि, म० मदा विमान ने वि, 
दै" देवता पः इ० दपजस्ये, 


अथय उठे इम कश्लो--गोशाछा रो जीच चिपरख वाहन राज्ञा समगर प्रन. 
गाररे माथे तीन वार रथ फेरसी । तिवारे छगलं अनगार कोष्यो थो तेसू 
केश्या बेटी भसम करसी । ते सुंगल अनगार सर्वाधेसिद्धि जई महावरौ पे मोक्ष 
लासी। शां सुरंगक अणगार घोड़ा सारथी राजा रथ सहित सर्व न भस्म 
करस । पहं कल्यो पिण तेदनों भरायश्िचत्त चाल्यो नथी । जिम मचु्य माघा 
हवो मोटो अकयं फीधो तेहन पिण प्रायश्चित्त चाल्यो न थौ | तिम मगवन्ते 
लेन्धि पएरोड़ी तेहन पिण प्रायिचित्त चाख्यो न थी ! क्निम सुगर आराधक 
कष्मो, सर्वार्थं सिद्धि नी गति कदी ! ते मदे जाणौड' प्रायर्चित्त लियो इन हेसी। 
तिम ङष्ि पोष्यां उक्ष ५ क्रिया कदी ते मादे :इम जाणीद' भगवन्त रन्धि 
फोड़ तेहनों पिण प्रायर्वित्त लियो. इन हयै । डाटा हुवे तो विचारि कोको । 


इति ६ बोर सम्पूण । 


घटी ऊैतला पक ष्म कटै-सुमंग अनगार ने तो “आलोश्य पदिक 
ए पाह फद्यो ! तिणसरं कुन्धि.फोड़ी तिणसो प्रायश्चित्त चाल्यो. | पिण भगवन्त मै 
्रायश्ित्त चायो नदीं इम करै वेदनो उत्तए--“सालोय पडिक्कंते" ए पाट रष्धि 
फोडी तदनो नदी 8! पतो घणा वर्षी चारिते प्रारी मास नो संथारो करी 
पडे 'आसोश्य पडिककते ए पाठ कल्यो ¡ ते तो समचे पाट-ठेदला अवक्र नँ 
चाद्यो-8 ] - प छेहला अवसर नो “मालोदय पडिक्कते"- पाठ तो घणे ठिक्ाणे 
ह्या $ । ते केतक पक लिखिये $ । 


प्रायद्रिचिल।ऽधिकारः । | दण्ड ` 











, ` ततेशं से खंधद्‌ अशगारे समर्स्त भगवो महा- 
वीरस्त तहास्वाणं थेराखं अंतिए सामाहय माहयाई पल्य 
रस अगां . अहिन्मित्ता बहुं पड्पुएणाई इवालस्स बासाड्‌ 
सामंरण परियागं पाड़णित्ता. मासियाए संलेहणादः अक्ता 
भूलित्ता सद्धं भकत्ताई' अणसणष ठेदेत्ता आलोहय पडि- 
क्कते समाहिपत्ते आणपुव्वीए कालंगए ] ` . 

( भगवती शए०२३० १). 


त° तित्रे. ते० ते. लं० स्कंदक, च” अनगार, स” श्रमस्‌. भ० भगवन्त, म० 
महावीर ना. त० तथा ङप तेवा ष्यविर ने, भं° समीपे. सा० सामायक शमादि दई ने. ९०११ 
भ्म प्रति ० सणौ ने. ब० धणु प्रतिपूर्ण द° १२. ब० वर्प. प० चारित्र पयाय. प्र पाली 
ने. भा० मास नी सतेलणाष्' मास दिस ने अनशने, श्र श्रात्मा थकी कर्म क्षीणा करी ने 
स स्राटि दिनि राति नी भत्ति तेदना लाग थक्री साट. मन्ति भ्रनर्शने' दनी चे' दीने 
प्मा० ब्रत ना अतिचार गुरू ने संमलावौ मे तेह्नों मिच्छामि दुं दे गे.- समाधि पराम्यो नु" 
अमे काल पाम्यो । 


अथ सटे स्कंद्क संथारो कियो तेहन पिण ५“भालोडय पडिक्कंते" पाठं 
क्यो ! तो ज्ञे संधाय . करतीं बेडां तो -५ महात्रत आरोप्या -पवो पांड कशो | 
पु संथारा में दण स्कदके फिसी रन्धि फोड़ तेहन आलोवणा कदी । पिण एतो 
अज्ञाण पने दोप छायां री शंका इषे तेहने ए पाड जणाय छै | परण जाण ने दोय 
गवे वेदने प पाठ नर दसं । तिम्‌ सुंगल रे अनाण दोष्‌ रो ए पाठ छै पिण 
हभ्धि फोड़ तिण री भाखोवणा चटी नी 1 डाहा हवे तो विचारि जोष ! ` 


इति ७ बोल सम्पा । 


, क्वा हि भनगार प्रण धारो कियो तेने आखोद्यं पाठ कक्षो । तै 
छिन्िये 8 1 | । 





एवं खलु . देवाणुष्पयरं. अतेवासी तीसय नामं 
अणएगारे पग भदए जवर विणीए छट छं अणिषिखत्तेशं 
तथो कप्मेणं अप्पारं भावेमाणे वहु पडपुरणाह, अ 
संवच्छराद' सामरण परिया पाउणित्ता मासियाए संसेह- 
णाए अत्ताणं कूतित्ता सट भुत्ताई' अणसणाए ददेत 
आलोहय पडिक्कते सपराहिपत्ते । काल कच्चा सोहम्मे कषे 
सयंसि विमाणंतिं उववायपत भाए देष सथणञ्जंसि देव 
दूसंतरिषः अंगुलस्त असंखेन भाग मेत्तीए ओगाहणाषु 


सष्रप्स दे विदंस्स-देवररलो सामाणिय देवक्ताए उकवरशे। - 
भगवती प्र० ३३०१) 


` १० हम. खलु. निश्चय. देवानुप्रिय रो. श्रं चन्ते.वासी, तीण तिण्यक नाम प्रएगार, 
प° प्रकृति भद्वीफ. जा० यावत्‌. चरिनीत ० छ भत्ति करी. भ्र निरन्तर, त० तप कम॑ करी, 
० श्चात्मा ने' भावतो थो. वहु प्रतिपूर्णं श्रार वर्ष, सा० दीक्ता पर्याय, `पा०. पाली ने. 
मासनी, स सङ्ेवणा करी ने. श्र श्रात्माने सेवने. स सारि भात पाणी ते भ्रनरुने, 
रण छेदी ने, श्रा० श्रालो$ नँ मनना शल्य ने' प० अतिचार ने परदिकमौ नेः. मन नें स्वस्य पे 
समाधि पाम्या थनं, का० काल करी ने, सो० सौधर्म देवलोके, स ्रापना विमान नें 
विषे, उ° उपपात सभा म, दे० देवशथ्या मृ, दे वदुष्य रे -अ्न्तर मे, -प्रहुल ना असंख्यात 
भाग मात्र, भ्रवगाहना. स केन. दवन. देव राजा रे सामानिक देव पणे. उ० उत्पन्न बो । 
ˆ. शद तिष्यक सनगार ८ वर्षं चारित्र पीं मास रो संध्ारो फियो तिद 
३ “भालोदय पडिकंकरते" क्यो । पणे किसी रन्धि एडो. तेहनी आलोवणा 
की | ' डाहा इवे तो विचारि जोदनौ । ` 


इति ८ बोल सम्पा 


तथा कात्तिक सेठ १४ पूवे भणी ९६- वपं चासि पाटी संथारो किवो 
हने पण भाोदय पाठ क्यो 1 ते लिखिये छै । 


भयसविशाऽधिकारः | ` $ 





- तएणं से कत्तिए अशगारे खणे सुव्यस्स अरहो 
तहा स्वाणं थेराणं अ'तियं सामाइय मईया चउदस्स- 
ुवाई' अहिन २ त्ता वहू" चंउरय छद्म जाव श्रप्या्ं 
सावे मणे वह पड़ पुणणाइ' इवालस वासाई' सामरण॒ 
परियागं पारण २ त्ता मासियाए संशेहणए अत्ताणं 
भासेह २ त्ता सद्र भाई अशसण।इ' चेदेडइ देऽ 
आलोदय पडिक्कते जाव कालं किया सोहस्स क्यं सोहभ्मे 
व्िंसए विमाणो उववाय सभाए देवसयणिना स जाव सके 


देविंदत्ताए उववरणे 1 
( भगवती १८३५३} 

त तिवरिः से० ते, 5० काति ते° श्रणगार,. सु" युनि डत प्रित ना, त° तथा 
सूप, ° स्वविरा रे कने सू. सामायङ्ादि चडदह पर्नं अध्ययन करी ने, ब० बहुत चतु ` 
भति द श्ररम यादत्‌. अन अत्मा ने माबतो पको. “व° नुत प्रतर. दरु ¶ृ्वष री 
साधु री पयाय पालो ने. मास नी संते्नां घुः अण आत्मा ने' दुलत करो ने स साट 
भत. ० प्रतय. दे" ददे ददो ने. प्रलीने. जा० याव्‌." काल माते काल करी मे 
सो० सौधर्म देवलोक ने विषे, सौ बमदतं सक विमान ने" विपे. उपपात स्मा नेः विये. ० 
शय्या ने विषे. दे० देवेन्द्र पणे.उत्वच् हुवो । । 


अथ इहां कार्तिक यनगार ने पिण "भालोदय पडिकंते" पः पाठ छेद 
क्यो । एणे किसी न्धि फोड़ी-जष् नी भटोवणा की । तथा कप्पवडीसिय 
उपाङ् मे पद्म अनगार ने परण “मालो पटिकन्ते, पाट कष्मो ! इपर धजादिक 
अणगार रे घणे काण छैदडे जाव बद्‌ मेँ “आलो पडककंते" पाट कहो ठै । 
तधा उयासक दृशा म आनन्द्‌ कामदेवादिक श्रावका नें परिण छेहडे “मोश््य 
पडिकल्ते" पाड कलो 8 । तिम चुंग ने पिंण पदां तो णा वरषा चासति 
पाद्यो ते पाठ कयो. 8 संथारा नो पाठे कदि ॐडडे “भाोइय पदिभत" 
एह कयो चै! पिण लम्थि फोडवा रो श्रायरिचत्त चास्यो नहीं । अने जो ठव 


४९ भ्रम विष्वंखनप्‌ । 


साव 








^ 


फोडण रा प्रायश्चित्त रो पाठ हवे तो इम करिता “तस्सशणस्स भारो 
पेदिकवंति" पिण म तो कललो नथी । ते मे रुन्धि फोडण रो प्रायश्चित्त चाल्थो 
नही । भगवती श० २० ॐ० & लंघा चारण चिद्या चारण कन्ध फो पहं 
्रायित्त चाल्यो छै । तिह पवो पा कयो छै । “तस्स उाणस्स मालो 
पदिक" श्प कही । तथां भगवती श० २ उ० 8 वैक्रिय करे तेहनों श्रयति 
ऊ । तिक पिण "तस्स उाणस्स भालोहय पिककंते" दम पाट को । रन्ध 
फो ते घ्ानक आयां आराधक क्या । भने सुम॑गर ने अधिकारे “तस्स 
दागस्त" पाड नयी । ते मरे छन्धि फोडण रो प्रायश्चित्त चाल्यो नहीं । जे सीहो 
अणगार मोटे २ शर रोयो वांग पाड़ ते मक्स्यतीक कां छ । तेहन प्रायश्चितं 
घाव्यो नदीं । अयुते पाणौ पात्री तई ए पिण कार्यं साधु नें करवा जोग 
नँ उपयोग चू ने कियो । तेने पिण प्रायश्चित्त जोद्रये पिणं चाल्यो नही । 
सनेम रालमरती मै कहो, हे छन्दरि ! आपा संसार ना कौम मोग भोगवी भुक्त 
भोगी थद पडे बी दीक्षा ठेस्यां । ए पिण वचन महा अयोग्य पापकारी ३। 
तेनो पिणं दंड चार्यो नदीं । धर्मधोष रा साधाँ गुरा नँ षिना पयां घणा पंथ 
प्िछे तिहा नागभ्रौ ने हेली निन्द पहनों पिण दंड चाल्यो नहीं । सेर नँ उसननो 
पासत्यो छशीट्िथो संस प्रमादी क्यो! वली सेर जिसो हुवे तिणनें 
हका योग्य निन्दा योग्य यावत्‌ मनन्त संसारो फो । ते सेलक त पिण प्राय- 
शित्त चादयो नदीं । पंथक सेलक पासत्था नी व्यार्वच करौ तेहनों पिण दंड 
चाल्यो नहीं! सुमंशर अनगार राजञा सारथी घोड़ा रथ सहित नें भस्म करसी 
तेकते पिण भ्रायश्चितत चाव्यो नहीं । तिप भगवन्त पिंण छद्म पणे न्धि फोड़ 
गोशाला ने दचायो तेनो पिण प्रायिचत्त चाल्यो नहीं । जिम ए पाठे कहा 
सीक्षदिक अणगार नँ दंड चाल्यो नदीं पिण छियो न हस्ये । तिम भगवन्त 
पण रन्धि फो तिण रो दंड चासो नही । पिण छ्थो एन होस । उाहा हवै 
तो विचारि जोन । 


इति ६ बोल सम्पू । 


कवा पकः करै- गोशाला नँ भगवान्‌ रभ्थि कोड बचायो । तिप र 
दोष ठा तो भगवान्‌ में नियो कियो हन्तो 1 भगवान्‌ म छद्रस्य पणे वरषा 


ब्रायग्रचित्तोऽधिकारः ` ४६ 


कुशील नियं 1 ते कषाय कुशी र्यंडो यपडिरेवी क्यो ठै। ते मष 
भ॑गवान्‌ नै' दोप लगे नदी । इम के तेदनों उत्तर--कपायं कुशील नियंडा यी ताग 
फरे तेने पूरी जे गौतमे, खामी में किसौ निवी इन्तो । गीतम खामी मे पिणं 
कपय कुशीरु नियंठो हन्तो ! पिण आनन्द नै' धरे वचन मँ खलाया.-वली पि 
क्षपरणो सदा करता. वलौ गोचरौ थौ धावी इरियावही पडक्प्रता जे कयाय 
कुरी नियंडे दोप छागे इन नहीं । तो गौतम्‌ मानन्द्‌ नै' घरे किम ललावा । वली 
इरियावहि पडक्धनवा रो क काम । वथा वटी कषाय कुशील नियण्डे एतद्य 
वोल क्रह्ला | ते प्रार रिकिवेकै! - - 


कथाय कुसीलेणं पुच्छा. गोयेमौ ! जह्रे अश्र्वं 
यंश भायामो उकोसेणं चउदस पुञ्बाइ अरज्जौ । 
की १ भगत्रती श० २६३०६) ` 


% 
के० काय कुत नी शृच्दा, गो० द गौतम ! => जयन्य. श्र० श्यः परयत भावृकां 
दध्ययन मणे. ॐ इक्र. चो चद्‌ पूं नो. श्च ययन के 1 
अथ इहां कष्मो -कपाय कुशील नियंडा रा घणी मणे तो जघन्य ८ प्रवचन 
भराता ना त्छृ्ठा १४ पूरं अने पुलाक नियंडा चालो जघन्य ६ मा पूव नी दीज्ी 
. चल्यु ( व्व) उक्छणा ६ पूरं वकङ्कस अँ पडसिवणा कुशीक भणे तो जघन्य ८ 
ग्व न माता ना.उर्छष्" १० पूर्व भगे । दिदे हान दवारे कदे छे ¦ 


कषाय ऊुसीतेणं पुच्छी. गोयमी ! दोखुवा तिखुवा 
चमुवौं दोना । सेसु होजमाणे दौसुं आभिणिवो द्थणाण 
सुश्रणाेखु होजा तिषु होनमारे तिसु आाभिणिवोयिर्यणंणं 
सु्रणएण॒ओदिंणणेषु -होजा -भरहवा तिघु आभिरिवो 
हियणण सुम्रणाण भए पन्वणारेषु हो; चयस होज- 


२9 


२१० भ्रम धिध्वंसनम्‌। 


1 जक 
-माणे चदु अभिशिबोहियणण सुरणण ओदहिण॒ 
मण पनवशेसु दहोजा ॥ 








( म॑गवती श० २५ 2० ६} 


० कषाय फुल नी एच्छा. दे गौतम | दो०ये ने' विषे. ति० तरिए ने' रि, चा 
चरने त्िपे- दे° वे चान जे विके. होय, तिचे. श्र मतिज्ञान ने पिपे, छः धुतकञान े गिर, 
तति त्रिण्‌ कान ने विषे हदं तिवारे. श्रा० मतिहान ने' विपे. घण श्रुत्चान ने' विषे. श्रो 
श्मषधिल्ञान ने विपे इद्र ध्° अथवा त्रिए ने' पिषे हृद. प्िवारे निए. भ्रा मतिकानने' 
विपे घ धृतक्ञान ने' विषे. म० मन पर्यवने' विपे. च० चार ने विपे हं तिवारे, भा 
मतिक्ान ने वरिष. ` च शरुवक्ञान ने' विपे. श्यो० श्नवधि शान ने विपे. म० मन पयव प्राने 
धिषे हह ५ 


अथ गटे षाथ शीट निय जघन्य २ प्वान भरे उत्ठटा ४ काम क्या । 
अने पुलाक बक्छकुस पष्ट सेवणा में उल्टा मति श्रुत अवधि रान एष्या । 
परण मन प्यव घ्वान न क्ह्लो! द्वै शरीर दारे करौ कदे है । 


कषाय कुसीले पुच्छ. मो ¦ तिसुवा चमु वा पंचसु 
वा होना तिघु उरलिये ते या कम्म सु होना चसु 
होम्पणे चु उरालिय॑. वेउव्विह तेया कम्मएसु होजा पंचसु 
होमा उरालिय वेडग्विय आहारग तेयग कम्मएसु होना । 


(भगवतो शतक २५० ६) 


कः कयाय कुशौ मो च्छा. गोऽ ६ गौतम ! तिः त्रिण चार. प० पच शरीर हृद 
ननि शरीर ने' विपे तिवार हद, ॐ° ्रोदारिक, ते° तेऽस. ० कर्मण हद २० धार प्री 
म विपे हद सिषे चार. उ° श्ोदारिकि. धै°वैक्रिय ते° तैलस. क० कर्मण ने विषे हह ५० 
पौव यरीरने' विषेषु ॒श्रोऽ भदारिक. वे दैकरिय, शाण प्रहारिक. ते तेजस, इ" 
कर्मण शरीर ने विदे दृ. 


प्रायरिघित्ताऽधिकारः | २११ 


~ 

अथ शहा कषाय कुशीरे मे ३ तथा ४ तथा ५ शरीर कष्या । घते पुलाक 
ओ २ शरीर वङस पडिसेवणा कुशील मँ भहारिक विना ४ शरीर पाव । अने 
कयाय कुशील म वैक्रिय मगहारिक शरोर कषा, तो वैक्रिय माहारिक छग्धि 
फोड्यां दोप लागे ऊ! हिव समुदधात ह्वार कदे 8! 





कषाय सीतं पुच्छा. गो ! ड स्षमुग्घाया पर 
तं° वेदणा समुग्घाए जाव आहारग समुग्बाए. 
(भगवती श० २५ इ० ६) 


क० कवाय कुशौल भी पृष््ा. गोऽ दे गोम ! ० ६ समुदधात परमौ ते क घै, १ 
बेदनी सञुदधात पावत भरा० श्ाहारिकि सुदुधात. 


भथ टे फवाय कुशीर मँ केवल समुदुधात वजी ६ समुद्‌ धात कही । 
अने पुलाकमें ३ सुदु बेदनी काथ २ मरपरती ३ वर्क पडितेवणा. 
कुरील पे माहाणि, केवर वर्जी ५ समुद्‌ धात पावै । अन्न कषाय कुशील मेँ ६ 
समुदघात कही । ते भणी वैकरिय तैजस आहारिक समुद्धात पिण ते करे छ । 
भने पन्नवणा पद्‌ ३६ वैकरिय तजस भहारिक समुद्रात क्रियां जघन्य द करिया 
इष्टी ५ क्रिया कही छै । इणन्याय कपाय कुशील नियंठे उल्छष्ठी ५ क्रिया पिण - 
खगे ®ै। एतो मोरो दोष! तथा वटी कपाय इुशीक नियटे आहारक 
शरीर कयो । अने भगधती श० १६ उ० १ आहारिक शरीर करे ते अधिकरण 
को । प्रमद्‌ नों सेविवो कमो । शभिकरण मने .प्ाद्‌ सेवे ते तो परलक् दोष - 
छै । तथा घी कषाय शीर नियं वैक्रिय शरीर कषयो 8 । भने मगवती ए» 
३ ड० ४ क्यो । माधी वैक्रिय करे पिप भपरायी वैक्रियन करे! ते भायी बिना 
आोयां मरे तो विराधक क्यो । पवो वैकरिय नो मोटो दोष कहो । ते वेकि 
कोष प कायं कपाय कुशील मे पामे ३ । ते कयाय शुशील वैक्रिय तथा आष्टापिकि 
करेै। एतो प्रक्ष मोटा २ दोष कपाय कुशीख में कल्या छै । तथा कपाय 
शोर नियंे ्यन्च दोष लगाव छे। ते पाठ छिसिपे छ । 





कसाय ऊुसीले पच्छा. मो» ! कसाय कुशीलत्तं जहति 
युलायं वा वउसं वा. पड्सिवणा कृसीलं.वा. शि्ंदं ग 
अस्संजसं ब्रा संजमासंजमं वा उवस्॑पनई 
( भगवती ° २५ उ९ ६) 


क० कषाय कुशील नी पृच्छा. गो० ह गौतम | क० कवाय कुशील पशु. तणत्जी पु 
पलक पयु, प० वक्डृश पु, प° प्रति सेवना शोल पशुः णि० यवा निर्मन्थ पु. श्र 
प्रसंयम पण॒ , स० सयमासयम पशु, ठ० पडिज्जे 


शथ दहं कश्चो--कषाय कुशीरु नियंडो छंडि किण मे जावे । कषाय 

शील यणो छ्रंडी पुलाक मे आवे! वक्छुस में धाते । पड्सिवण इुशौठ ग 
श्वे । निग्र॑नथ मे आवे ! बसंयम प भवे । संयमासंयम ते श्रावकं पणा मे भावे । 
कषाय छरुशीर पणो छडि ए ६ हिकणि आतो क्यो ¡ कषाय कुशील ने दोष 
छो इन नहीं । तो संयमासंयम मे फिम अदे] ए तो साधु पणो भांगी श्रावक 
थयो ते तो मोटो दोष छै । ए तो साम्धते दोष छागे तिवरे साधु भे धावक ष 
छै। दोष छागां विनातो साधु रो श्रावक हुवे नही] जे फषाय छुशीट नियं 
तो साघु हतो । पठे साधु पणो पाल्यो नदीं तिवार श्रावक रा त्रत आद्र धाक 
थयो ज्ञे साधु से श्वावंक थयो जद्‌ निश्चय दोष छायो ¡ तिवारे फो करै-९ 
ततो कषाय कुशी पणो छादी पाधरो संयमसंयमर म भवे नही । छम कहै 
-तैहनो उत्तर- ज कषाय कुशी पणो छोडी पुरा तथा वक्छुस थयो । ते बर्कुस्‌ 
श्र थै श्रावक पणो आद्रे तै तो वकस पणो छांडी संयपाकषयप पर आयो 
- किणो । पणिः कषाय कुशील पणो छांडो स॑यम संयम मे भायोन किणो ! 
कपोय्‌ शील पणो छंडी निश्रन्थ मै अवे क्यो पिण स्लातक मे भवि शयत 
क्षमो । वीच श्यतेरो निग्रंडो फसिं आवे ते ठेखे दषो हुवे तो स्नातक मँ पण 
आघतो न कहिता ¦ दंश भं शुणढाणे कषाय ङुशीछ नियंडो हवै -तो तिह.थी 
च ुणडाणे शरां निर॑न् मेँ सायो, तिदद थी १३ मे. युणढाणे गया स्नातक थयो ते 
निरस्य पणो छां स्नातक थयो । पिण काय कुशील पणो छांडी स्नातक 
रायो म न कृषो । तिम कयाय कुशील पणो छांड़ि वकस थयो | ते बकस्‌ 


्राय्िित्ताऽधिकारः। ९१६ 


ककन करम 











क कककन्काकक्काककनकककककनकाकनकतकनक्किनका 


गरष धं श्रावक थयो ¦ ते पिण चक्डुक्च पणो छांडी संयमा संयम मे आयो | 
पिण कप्राय कुशील पणो छांडि स्षयमा संयम मे न आयो । तथा वक्छरुस पणो 
छांडि पडिसेवणा मेँ आवे १ कयाय कुरी मे २ अक्षयम म ३ संयमासंयममें ४ 
ए चार डिकाणे भवे क्यो । पिण निग्र॑न्थ स्नातक म भावता न कलया । तै किम 
घक्कुस एणं छंड़ निग्र न्थ स्नातक म मावे नहीं चतो चटतो २ भावे धक्कुस 
पणो छडो पाधरो निर््रन्थ न हुवे । वीचे कपाय शीर फली ते निरर्थ 
अवे! ते मे निग्रन्थ मे कषाय कुलीर मवे पिण वक्छरुसं न जवे। एतो 
पाधरो आवे श नदीं कह्मो ॐ! ते न्याय्‌ कप्य कुशीठ पणो छांडि संयप्रासंयमर 
र भरावे कयो] ते भणी कषाय कुशील में प्रयक्ष दोष लागे छै ! डदा हुवे तो 
विचारि जोध्नो । 


= 


इति १० बोर समपरण । 


तथा घी पुलाक वक्छुस पड़सेवणा मे ४ हान १४ पूर नो भणवो 
ब्य छै । अने कयाय कुशील मे 8 कान १४ पूं कदा छ ! जनं १४ पर्वधारौ 
पिण वचन में चुकता कल्या $! ते पाठ रिषे छे! 


ञ्रायार पन्नति धरं दिद्धिवाय सहिनलगं । 
काय विव लियं नचा न तं उवहसे यणी ॥ ५० ॥ 


( दुशवैकाल्लिक श्र ८ गा० ४०) 


श्मा० श्रादारग. प० भगवती सूत्र गो घरणषार ते महार छ, दि° शटि वारमा 
शर॑स नो. स० भगद्हयार पहा ने. ब० बोलता ब्रचने करौ. खलाशो लाश ने. न° नरह 
तेहने, हते, मु० साधु = 


अथ दां फञो- दृष्टि चद्‌ रो धरणौ प्रिण वचन मँ जलाय जायं 
पो भौर साधु ने दसणो नहीं । ए दृष्टि वाद्‌ रो जाण चूके, तिण मे परिण कथायं 


२४ ` भ्रम विष्व॑सनप्‌ । 


कृशीर निग्र॑ठो छै । चटी १४ पूरवेधर ४ ज्ञानी पिण प्दिक्रमणो करे न 
कप्राय कुशो निंडे अनाग तथा जण ने पिण दोष लगावे छै । ज व॑निय तनू. 
आदारिक छश्च पे ते जाण तें दोप गते $। बली सार पणो भागने 
धावक पणो भाद्रे ए जावक भ्रष्ट थयो, तो मौर दोष किम न लगाते । शणन्याय 
काय इश नियंठे दोप रगावे छै । तिवारे कोई कहे ए कषाय शीर निंदा 
न मपडिसेवो क्षिणन्यायं कल्यो । तेहनों उत्तर-प कमाय ङुशील नियंहा ने अपडि- 
सेवी क्चो-ते अपमत्त तुद्य भपडिसेवी ज्ञणाय ऊ ! कषाय कुशील नियंड प 
शुणडाणा ५ॐ । छढा थी दशमा ताई' तिहा सातम भामे नवमे दशर गुणढाणे 
भवयन्त. शुद्ध, निम॑ल चारित्र ठे । ते मड़सेवी ठै । अनेः छठे शुणडाणे पिण 
श्त्यन्त विशिष्ट निर्मर परिणाम नो धणी शुभ यो में परवत छ | ते शपडिसेवौ 8 | 
तथा दीक्षा छतां मथवा पुलाक वक्छुश पडिसेवणा तज्ञी कषाय ङशील मे धापै 
तिण वे शाभ्री अपदिसेवौ कष्मो जणाय छै । पिण समे कषाय इश रा 
धरणी भपड़सेवी न दीसे । भिम कयाय शीर मेँ क्नान तो २ तथा ३ तथा ४ एम 
कह्मा । शरीर पिण ३ तथा ४ तथा प इम कष्या । अने केश्या ६ क 8ै। पिण 
एम नदीं कही १ तथा ३ तथा ६ पवो न कहो 1-ए रेश्या ६ कही ठै। तेषा 
शुणठाणा री अपेक्षा ह पिण सवे कषाय क्ुशीर रा धणी मे ६ ठैश्या नही । ते 
किम्‌ ७-८-६-१० गुणढाणा मेँ फषाय कुशील नि्ंडो ऊ । तिहां ६ केश्या तथो । 
कोई करे ६ केश्या या पेरा मे किहां १ पावै किां ३ पावै, ते ६ रेश्या में भागं 
म कहे | तिण रे लेखे शरीर पिण पांच षन करिणा ¦ तीन तथा 8 कहवा रो 
कौर काम । ३ तथा ४ शरीर पांच रा पेडा मे समाय गया | धी क्वान पिण४ 
कटिणा। १ तथा कटविवायो कारैः काम। २तथारक्ञानतो चार ्ानमें 
क्षमाय गया ] दम ठेश्या न कदी समचे ६ ठेश्या फदयी ए छठा गुणराणा घाक्री ६ 
ठेष्या कहौ । स मारी कषिता तो १ तथा ३ तथा ६ शम कहिता पिण सवैरो 
कथन हहा न लियो । तिम सपडसेवी कयो । ते पिण शप्रमत्त खारी तथा मप्रत्त 
त्य विशिष्ट चारि एे धणी छठे गुण ठाणे शुम योग मे वरत ते आश्रौ मपद्सेवी 
ऋः ज्ञाय छै । ते ऊपर सुतर गो हेतु भगवती श० १६ उ० ६ पांच प्रकरि स्वा 
कमा ।. वी भाव निष्टा नी अक्षाय जीवां वै. सत्ता, जागरा भने इुत्ता जागरा, 
फह्या । तिदां मदुष्य अन तिये पंचेन्दिय दाल २२ द्‌डक तो सुत्ता कषा । सवथा 
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अन्रसं मार । यने तिर्येच पंचेद्धिय खत्ता पिणं ॐ 1 थते खुत्ता्ञागरा पिण कछ । 

पिण जागरा नहीं । मदुष्य मे' तीनू ह छै। इदां अत्रती नै सुच्ता कष्या । प्रती ने 

जागरा कल्या । अने ्रयत्रती ते खुत्तजागर कलया । जिम सुता, जागरा, सुत्त- 
"जागरा कहा । तिमंहीज संदा. असंबुडा. संबु्ाऽसंवुदा पिण किव । 

“जहे सुत्ताणं दंडयोत्तहे भाणियव्वो" कंबु सवं प्रती साधु शसंडुड़ा अव्रती 
` संवुदाऽमसंबडा, ते त्रयत्रती ध्म २ मेद ऊ । तिहां पडूं पाठ छै ते छिलिये ै। 


संवुडें भ॑ते सुविणं पासई. असंवुडे सुपिणं पह. 
संवुडासंवुडे खविणं पासइ. गोयमा | संडे सुविणं पसह 
भसंवुडेवि सुविणं पस संवुडासंवुडेवि खुविणं पस्‌ संडे 
सुविणं पासइ अहा तच्चं पासद्‌ असंवृडे सुविणं पास. 
तहावातं होला ्ररणहावा तं होना संवुडासंवुडे सुविशं 
पास एवं चेव ॥ ४ ॥ 


{ अगर्वती श १६ उ १) 


सं संत. भः० हे मगदन्‌ | स० स्वम. पा० दे. ० प्रसम्दृत, ९० घ्वपमम॒षा” 
8. सं” सम्दरतासम्दृत. ० स्म पा° देखे. गो० ह गोतम ! सं° सम्डूत. ३० स्व. पा 
देले. अ० परतम्दूत. छः घ्य. पा० देखे सं० सम्दरतासम्दृत स्वप्र देते सं° सन्त. इ० स्वम, 
पा० देखे. श्र ते यथा तथ्य. पा० देवे. भ्र० प्रसम्दरत. छ स्वम. पा० दषे. सः तथा धकार 
प° न्यथा. होऽ ह्वे. पिष तं देशो, स० समभ्दूतासम्बत ख० स्वप. प दैवे, एड 


इ प्रकर. 


मथ इं क्लो-सतुडो ते साघु सर्वत्र स्वरम दे्षे ! ते मथा तथ्य 
संचो स्वपो देलले। अने असंवुषटो अव्रती ने संदुडासंपुढो भावकते स्प्ो 
साचो पिण देखे । अरे शूरो पिण देले! इदां संबुडो स्वग देने ते यथा तथ्य 
साच देणे कदमो अने साधु ने तो माठ जंनालादिक भू स्वप्ना पिण बवे छे । 
से भाषश्यकं भ० ४ क्यो । “सोयणवक्तियाय कदितां अंजाादि देश्ये 


(न भ्रमं विध्व॑संतम्‌। 
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करो, तथा आगल क्ष्मो । “पाण भोयण विप्परियरिंयापए" कदितां स्वपा 
पाणी नौ पशो । भोजन नो करो ते अतिचार नो “मिच्छामिदुक्द" षां स्वप्र 
ंज्ञ्ादिक ढा विपरीत स्वम्रा सधु ने अवता कष्या छे । तो इहां साचा 
स्वपन देले इम कू कटो ! पनां न्याय ए सवं संवा साधु म्री नथी । िरिषटं 
कषत्यन्त भिमक चारित्र नो धणी सम्बुडो स्वो देले ते मधौ द्यो 8 । तिद 
रौकाकारं पिणं दम कहो छ । “ममृतरचेह-विशिष्टतर समयृतत युक्तो राह्म” 
इं रीका वै पिण इम कल्यो । साचो स्थो दैले तो सम्वुडो चिरि चन्तं 
निर्न परिणाम न धणी सम्बुड प्रदणो । दां भयन्त निमेरु चास्ति मधी 
सम्ब्रडो साचो स्वपो दे कयो । पिण सर्व सम्बुडा भाश्री नदीं । तिम मन्त 
विशिष्ट नि्ङ परिण(म तों धणी काय शीट भपडिसेवी को जणाय छै। 
त॑था दीक्षा ैतां पुलाक षक्डुस पडिसेवणा तजि काय इुशील म भावे ते वेलां 
आश्री अपदडितेवी कषयो जणाय छ । तथा पुलाक्र वकस पडिसेवणा नें पदिसेवी 
` क्षदया }. ते कषाय कुशीक पणो छांडी पुलाक बक्छुस पडिसेवणा मे मावे ते दो 
दाधथि सेती भावे ते भणी यां तीना ने पड़सेची कषा । अने कपराय कशी 
ने अपदिसेवी कल्यो । ते दीक्षा रेता कशाय शील पणो अवे ते वेल मपि 
सेनी. तथा पुलाक च्छु पडसेवणा तनि कथाय दशौ पँ भवेते वेला 
मराद दंड छह मपदसेवी धावै! जिम पुलाक वक्छुस पडसेवणा एणा ने 
आद्रतँ पटिसेशी कयो । पिम फयाय इशीठ पणो मद्रतां जपदिसिवौ को । 
ण न्थाय कपाय दुशीर नँ अपडिसेवी कद्यो णाय छं । पिण सवे कषाय कुशी 
नां धरणी अपदकतेवौ कहा दील नही! जिपर वाय छुशीर मै ६ रेश्वाकिदी तै 
परिण . भरपत्त शुंमडाणा आश्रौ कदी । पिण सवं कषाय इशील ना धणीे६ 
केश्या नीं । तिम अपडसेवी क्यो । ते पिण अप्रमत्त तुल्य विशिष्ठ निर्म 
चासति ने धणी दीस ॐ! पिण सवं फषाय रील चारितिया अगडिसेवी 
कष्या दीस्तता न धी । डहा-हुषै तो विचारि जोदूजो । 


इति ११ बोल सम्पूया । 


शलौ .गवतौ.श० ५३५ ४ ट्वो को ठै ते पाट लिल्थि । 





य यकयकन्न्यनकनयनकक 


भ्रणत्तरोववोहयाणं ते ! देवा किं उदिरंण मोहा उव 
संत मोहा सी मोहा, गोयमा ! नो उषिरंए मोहा, उव 
संत मोहा. णो खीण मोहाः 


(गवती थ ५२०४ ) 


` अ श्रदुतरोपपातिक, म०१ मगेवन्त देव ! संय उत्करे मोहन दै, २६ पः 
शोम्त मोहभी धे. अतुतकट षेद मोहली, गोऽ.गोम } खो° नही उऽ उत्कट पेदु मोहनी. ३० ` 
इपणान्त मीहनी छे, णो० नी लीय मोहिनी । . `. 


अथ दां कहयो-अनुंतैरं विमान नां दवेता उदीर्णं मोहल थी । ` ने 

क्षीणं मोह न धो} उपशान्त मोहं 8, धमं कंडी 1 ष्टां मोह नँ उपरमायो एद} 

भने उपशान्तं मोह तो दग्यारषे ११ गुणढाणे ऊ! धर्े देवता तो चौथे शुणराते 
ॐ, तिहा तो मोह नो उदय छ । तैदधी समय २ सात २ कर्म खागे ॐ! भो 

नो उद्य तो देशमे -गुणढाणे ताई' ठै! आर ष्टां तो देवता नै. उपशान्त मोह 

धयो, ते उत्कर वेद मोनी आध्री कषयो । तिहा देवता न परिबारणा न थी 

ले मारे षह वेद मोहनी ग्री उपशान्त मोह कहो । पिण सर्व॑या मोह ..मश्री 

उपशान्त मोह न थी क्या । दीकामें पिण क्मेज अर्यं कियो ठै. तिण अनुसार 

विमानं ना देवता मे उटकट वेद्‌ मोद मश्री उपशन्त मोह कष्या । पिण सेर्बं 

प्रोहनी री पर्ति रे आश्र उयशान्द मोह न थी षया । तिम कपाय ङीट ने . 
धपडिसेवी कयो ।. ते पिण विशिष्ट परिणाम ना धणी.यश्ची अपडिसेवी कषम । 

तथा दीक्षा ऊेतां भथवा पुराकं वन्कुत. पडिसेवरणा तजी काय कुशीर में -मप्रे 
ते वेलां आध्री अपडितेवी कमो जणाय @ । पिण सर्वं कपराच छुरीठ चारिद्गिया' 
मपदिसेवी नदीं । .डाहा हुवे तो विचारि जोश्नो । । 


इति १२ बोर संपूण । 


, -कथा भगवती श? 9 36 ८ पटवो कहो-तै पड लिप 8 । ` 
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शट स ` ` भ्रमं विध्वसंम्‌। 





से रुं भते { हसयस्सय कुधुस्य समौ चेव अला 
किरा कन्हं हन्ता गोयमो ! हष्थर्स कुुस्य जपि 
कनईं । से कण्णं एवं वु जाव कन. गोयमा ! अपि 
२६' ष्डुच से तेण्ट्रुशं जाव कनई ॥ ६॥ 
. ( मगवतीं श० ७३०८) 


सेते. एर निधय, भ० हे भगवन्त { ह° हाथ नेः ने, षुः कुया ने. एण 
हरीली, वे० निश्चय. श्र" श्रपन्लाण कौ किया उपने, हां, गो० गोतम ! ३० हौ ने" शरम 
&० कुथुया ने. सरीली- श्रप्लाणा क्रिया उपने. से० ते. के० केहे थं, म ० सगवन्त ] ९८ 
इम कहीई. जा० यावत्‌, ० षरे दै. ह गोतम ! श्च° परब्र प्रि श्राभ्री ते, सेते, ण 
श रथे, क९ केरे 


अथ इदा हाथी कुधुमा रे उद्रत नौ प्रिथ षरोवर कदी । ते श्रती हाथी 
आधी कही । पिण सवै हाथी आघ्री न कदी) हाथी तो देशबरती पिण-ॐ] ते 
देशब्रती दाथी थकी तो कुधुञ र भब्रत नी क्रिया घणी छै! ते मारे हाथी 
कुमा रे करोर क्रिया कहौ । ते उत्रतौ हाथी शश्ी कदी। पिण सवे हाथी 
आधी नहीं कटौ । तिम कषाय कुशील ने मपड़सेवी, कष । ते विशिष्ट परिणाम 
तै-घेखा धी भपडसेबी कल्यो । तथा दीक्षा छतां मथवा पुलाक वकतुस पडि 
सेवणा तजी कषायं शीर मे आवि । , ते वेलां माश्री ` अपड्तेवी कयो जणांय 
छ ते पिण सवं कषाय कुशील चारििया भपदिसेवीः नहीं । घटी भगवतीं 
श० १० उ० १ ूैदिश ते विषे “नो धम्मत्थिकाप" एहवु पाट कहो । ते पर्दिशे 
सम्पूणं "ध्मा स्तिकाय नहीं । पिण देश आश्रौ धरमास्वकाय छे ! तिम काय , 
शील ने पिण अपडसेवी कष्मो । ते विशिष्ट परिणाम ते माधी यपडितेवी छ । 
पिणं सर्वं कषाय कुशी चारित्रिया अपदिसेवी नहीं! डा! हव तो चिचारि ' 
नोडजो 1 


इति १३ बोर सम्परण । 


पथा भगवती न ८३० २ पवो कय छै । ते पाठ वि्ियै छै 


प्रायश्िसाऽधिक्षार । २१६ 


७ 


सव्वेविणं भ॑ते ! भव सिष्धिया जीवा सिभ्मिस्संति हंता 
जयंती ! सव्ेविशं भवसिद्धिया जीवा ति्फिसंति । 


{ भगवती र १२३०२) 





नम एग्कगयथय 





९ छव पिव; मंज उलन १ २० भिदि जीव सीकष्ये, हं० हां ज" जयन्तौ 
श्राविका } घ० सर्व पिश, ० भवसिद्धिक, जी° जीव, सि० सीजस्ये । स 


अथ हां म कट्मो- सवं भौ जीव मोट जास्ये । ते मोक्ष जावा योग्य 
भवी किया, पिण जौर अनन्ता मवी मोक्ष न जाय. ते न ष्या । मोक्ष जावा योग्य 
सबे भवौ जीवां य्ची सवे भवी सीनस्ये दम क्यो । तिम कषाय कुशील अप. ` 
डिसेवी कष्टो । ते पिण विशिष्ट परिणाम नों धणी अप्रमत्त तुय जपडिसेवी कष्या 
ज्ञणाय छै । तथा दीक्षा छतां अथवा पुलाक वक्डुस॒पडसिवणा वज्ञी कयाय 
कुशो मे माषे ते वेलों आाश्री मपडिसेवी क्यो जणाय छ { पिण स्वं कषाय 
कुशील चारितिया मपडिसेवी भ थी जणाय। डहा हवे तो विचारि नोदनो । 


इति १४ बोल स्पूं । 


तथा. भगवती. भा० १२३० ५ मे' कषयो | ते पाट छिखिये 8 } 
धम्मलििकाए जाव पोगगलित्थकए एए स्वे अवएणा 
जाव अफासा एवरं पोरगलित्थकाए पंचवरणे दुगे पंचरसे 


अटूफासे परणत्ते ॥ १५॥ 


( भाक्ती श० १२३०५) 


ध० धमास्विकाय. जा० याक, पो० पुद्रलास्तिकाय. ए० ए. स० सर्व. श्र° वं रहित 
छे । जा० यावत्‌. भ्रण सपं रहित है. ० एतो विरेष. पो° पुद्रलास्ति काय मे, ष पांच 
परा, १० पांच शसु. ० ये गन्ध, ० भमः स्पध प्रप्य । 





 , *. अथ जहे पुद्रास्तिकाय मे ८ स्पशे कट्या । ते आट स्पशः लेथ भधर । 
चया । पिण सवै पुद्रल परमाणु आदिक मे ८ स्पशं नहीं । तिम कयाय शील 
निवंडा मे अपड्सेवो फो ते विशिष्ट परिणाम ते वेरं आशी कल्यो । तथा दृक्ष 
ठेतां घथवा पुराक वक्छुस पदिसेवणा तञ्गै कषाय ङुशोठ मरे अवे ते पठा 
भशरो अपडिसेवी क्यो जणाय छै । पिण सवं कयाय छुशौल मपद्धितेषौ लणाय 
नयो । जिप पुद्ररालिक्षाथ ते अष्ट स्पशो कल्या. अने सुषम अनन्त परौ स 
पद्टगस्ति्ाव मेँ तो छे, पिण अष्ट स्पशी नहीं । सिम कंवाय ङुशील चारि 
व्विया भपड्िसेवो क्या, ते अप्रमादी सधु आश्र जणाय ॐ । पिण सवं कषाय 
कुशील्ना धणी मपडसेवी कया दीं नहीं । इण न्याय पाय शीट नियं ने 
खपडिसेवी फो जणाय छै 1 तथा वली भौर किण हीं न्याय सं अपडतेवी कयो 
ह्य ते पिणं केवली. जाणे । पिण कषाय कुशील पणो छंडि भरांवक पणो आद्सो | 
चैक्रिय, माहा, तैजस, रन्धि ` फोड़ । घरो १४ पूर्वं धर हानी प 
कपाय डुशीट पावे ते परण चूक जावे! ण न्याय कपाय दुशौठ न धणी दोप 
लगावै छै। चरौ गोतम पिण ४ कानी आनन्द ने धरे वचनं पँ खाया! वयं प 
पिण कषाय इुशील निग्रखो इन्तो । त्यां म १४ पू ४ कषान हन्ता ते मा । तिवारे 
कोई फटै-उपासक दशा सूत्र मे गोतम मे 8 ज्ञान १४ पू नो पाठक कयो नथी | 
हि मादे धानन्द ने घरे वचन में खलाया ! ते वेकं १४ पू 8 ज्ञान न हन्ता । पः 
पायाद्ै। ते वेलां कपाय छश नियंडो पिण न इन्तो । तिण सूं वचनर्भे 
छाया इमं करे ` तेहनों उत्तर। जे भानन्द्‌ नेः श्रावक ना त्रत.भादशां ने २ 
प थया । - तेहते बन्तकाठ़े सन्धारा मे गौतम्‌ वचन मर लकाया । शने भगवन्तः 
रा श्रयत विष्य गीतम धया, ते मादे पतला वा भँ गौतम १४ पूवे धारी किमि 
न थया] मं ओ उपासक दशा मँ 8 ज्ञान १४ पूवं नो पड गौतम 'रे गुणां मेन 
कंमो दम फी लोकां ते भ्रम में पाड, तेहने इम कहिणो। '१४ शह र्या तिण 
मे उपासक दशा नो सातो जङग छो शङ्क हाता नो अने पांच गङ्ग भगवतीः 
@। ते भगवन्ते भगत स्व पड़ ज्ञाता रघौ पठे उपाशक् दशा रची छै । मग 
वसी नौ भादि, मे' गोत्र ना शप -कहय । : तिहा परहधो पाट दै। ' चोदसपुववी 
चदण्णाणो वरप हहा १४-पूवं यने 8 क्षन गोतम मे फं  : ञे पञ्चप्रा बद्ग मे. 
रानी १ पूं घा गोतम ते कया ; ते भृणी सातमा मङ्ग मेः ६ शान १४ ष 


प्रादश्चिसाऽधिकारः। दर 


न = ~ = 


नका ते किव रो कं कारण नहीं । पिला ५ मँ मङ्ख र्यो छै, . पे 
छर ज्ञाता अङ्क सव्यो । पठे सातमोमङ्क उपासक दशा रच्यो । ते मारे पांषमों 
अङ्कं र्यो ते वेलां ४ ज्ञानी १४ पूर्व धर था, तो पछे सातमों मङ्क रज्यो ते बेरं 
४ जनान १8 पूं क्रिम न हन्ता । ते अङ्क अनुक्रम रव्या तिम इन जम्बू स्वामी 
शुधरमा स्वामी ने' पयो ठै 1 वे पाट रिते चै । 





प ककिनमगमिनिक िककणड्य 





जब पञ्चुवासमाणे एवं वयासी जहृणं भते | समणशोगां 
जाव संपत्तेणं चटु अंगस्स णाश्रा धम्मकहाणं अयम 
पणते सत्तमस्स शं भ॑ते अगस्त उवासगदसाशं समशेशं 
जाव संपत्तेणं के अट परएत्ते । 


( उपासक दशा भ्र १) 


ज° जम्बु स्वासी, प० बिनय करी ने, ए० इम बोख्या, ० जो, म ० पूज | स» 
अरमण मगवन्त { जा० यावत्‌, सं मोक पटुता तिे. द छरा गर्ग ना, शा० शाता. ध० षम 
कथा ना. श्च एटा. म° भ्र. १० परूप्या. स० सासमा ना. म ह मगवन्‌ पूर्य ! श्र० शङ्गः 
शना, उ० उपासक दथा ना. स श्रमण भपरवन्त महावीर. जा० मावत्‌. सं० मोदे पन्ता. 
के० इश्‌. श्रः पर्थ, प० परप्या 1 . . 


अथ ददा पिण शम कलो! जे छटा शङ्क शाता ना, ए अर्थं का तो 
सातमा जंग नोंस्ुं रथ, म पाचों अङ्ग पिल थापो पाठे छढो भङ्ग थाप्वो । 
नें छो मङक थापी पषठे सातमो अङ्क थाप्यो ते मारे पांचमां ङक नी रना मेँ ४ 
ज्ञान १४ पूवे धर गोतम ने कय ¡ ते सातम अङ मे न कल्या तो पिण मटकाव 
नी । अने आनन्द्‌ रे संरा र मुवसरे गौतम ने दीक्षा टियां बहुटा वषं थया 
तमे ४ ज्ञान १७ पूवं धर क्रिमि न हवै । इणन्याय गौतम ४ क्वान १४ पूं धर 
कयाय दशी निये हन्ता । तिवारे भादन्द ते घरे वचन मे' छ्लाया ऊ! ठथा 
बली भगवान्‌ % नागी कयाय कुशीर नियं धका रन्धि फोड़ ने गोशाला नँ 
चायो ए पिण दोव ऊ! बली गोशाला ने तिर वतायो, रेया सिषा. दीक्षा 


२२ भ्रम विध्वंसनम्‌ ! 





दीधी, यरय उपयोग चूक नै कायं फीधा । जो उपयोग देवे नं नाणे ए तिर 
उलेल.नांखसौ. तो ति दतावता हृ षयि! पिण उपयोग दिवां विना ए का 
किया छ। इहा इवे तो विचारि जोधन । † 


इति १५ भोर सम्पूर्ण । 


इति प्रायथित्ताऽपिकारः। 








समथ गोशालाऽधिकारः। 





अ -कैतला एक करे-गोशाङा ने मगवान्‌ दीका दधी नहीं । तै पकारं 
्वषावादौी 8 । भगवती श० १५ भगवन्त गौतम ने क्यो-३े गौतम ! तीर्नवार 
गोशाल मोने कहमो छै । आप स्दारा धर्म आचार्य, अने' हं अपरो धर्मं अन्तेवासी 
शिष्य, परिण वेदना वचन ने महे अदर न दीघो| मन में पिण भलो न जाण्यो ! 
मीन साधी अने चौथी वार अल्गीकार कीधो.पहवो पाठ छँ । ते लिलिपे छै । 


तएणं से गोशाले मंखलि पत्ते इद्ूद्रं ममं तिक्सुक्तो 
आयाहिणं पयाहिणं जाव एमंसित्ता एवं वयासी तुत्मेणं 
भते | ममं धम्मायर्या अहं शं तुव्भं अंतेवासी ॥ ४० ॥ 
तं अहं गोयमा ! गोशातस्समंखलि पुत्स्स एय मदं 
पद्सुणेमि ॥ ४१॥ ` 


( भगवतो ए० ४} 


तः पिश काते. से० ते. गो० मोगाललो. मं० मंखलि पुत्र. इ० हट तु० तुष्ट पडो. म 
भोजे ति० त्रिश वार, श्रा श्रादान, ० प्रदक्निणा, जा० यावत्‌. ० नमस्कार करी. पुर श्य 
प्रकारे. व० बोट्यो. चु पदेः भ ० हे मगवन्त ! म० स्डारा. घ धर्माचार्य, श्र० हं तो, ठ 
चम्हारो, अ० शिष्य. त० तिरि, ` श्र ई. गो० हे गातम ! गो० गोश्चाला नं म० मंद्जन पुत्र 
नो. एर ९ श्रं प्रति, प श्रङ्लीकार करयो । 

भथ इहां भग्वान्‌ गौतम नें क्यो-हे गौतम ! गोशाठे मोन कश्य । 
तुर म्दरा धर्माचायं, अने हं वुम्हारो धम अन्तेवासी शिष्य तिनारे दे मंगीकार 
कीधो ! शहा गोशाङा मे अङ्खोकार कीधो चाल्यो ते मदे दीक्षा दीधी । तिहां 
रोकाकार पिण पथो को । ते रीका बिखिये ठे । 


२२४ ` श्म विष्व्षनम्‌। 


क 
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प 1 


एय मटढ पडे गिप्ति-्रम्युपगच्छामि, यवैतत्याऽयोग्यस्वा पम्य- 
पगमनं भगवत स्तदक्तीएरागतया परिचये नेवत्लेहमािक्पा स्मात्‌ द्य 
तया ऽ नागत दोषोनदगमा दवश्यं भागिता 'वैतस्येति भक्नीय मिति । 


अथ टीका म पिण क्लो-ए भयोन्य नें भगवान्‌ भङ्गक्ार कीधो ते 
अक्षीण राग पे करी. वेदना परिचय करी. स्ह अरुकषम्पा भा सद्धाबथी, भँ 
छत्र ठ ते मठे मागमिया काठ ना दोष ना सज्ञाणवा धकौ अद्गोकार कषधो 
क्यो राग. परिचय. स्मेह. यर्म्पा फदी ! ते सूतेह अनुकम्पा फदो भवे भो 
भरुकम्पा कहो । जो ए कायं करवा योष्य ्ोवे तो म षथां ने कषिता! तथा 
छद्स्थ तीर दीक्षा छेष जिण दिनि कोर साथे दीक्षा छे ते तो ठीके! पग 
तदा पठे फेवल श्वान उपना पहिला जीर ने दोक्षा देवे तदं । उणा गे ६ भर 
मे पदवी गाथा कदी छे । 


«नपरोदएस विसया नेय इुडमत्या परोवएसंपि दति ॥ . 
नय सीस वमगं दिवखंति जिणा जहा स्वे 


छाणङ्घ ना अथं ण गाथा कही, तिं श्म कयो ठै। इ्रहय 
तीथ पर उपदेश न चाले । अदे पए प्िण भागा नें उप ददे! तया 
धटी कलो ! सवं तीर्थ शिष्य वगं ने दीक्षा न देवे ! पदप मधं मे फो ठै। 
भे मगचन्व भाप पोते दीक्षा टीधौ ते पाठ मे एष्यो। अभे दीका मे पिण रू 
राशे करि दगीकार धो चाल्यो छे । भनं पाठ मे' पिण पवी कृद । तीन बार 
तो महकार कोधो नदीं! अने दौथी वार मे' “पदिदुणेमि" पहत्ो एठ कह । 
ते प्रतिश्रुत नाम य्ीकार नो ऊ । केता एक कहे- गोशाला रो वचन भगवान्‌, , 
ण्यो पण अङ्गीकार न कियो इम कर ते सिद्वन्त ना अजाण छै । भने "पदेः" 
पाठ रो मधं घणे रमि अङ्कोकार फद्यो छ । ते पाठ छिखिये ड । 


जे. भिक्षू रायाणं रायतेषुरिथा इएना शररत॑तो 
` समणा ! णो खल तुष्भं कप्य. राथंतेपुर शित्खमित्तएवा, 





{ ननन 


पविसित्तएवा, आहार्यं पडिग्गहं जायते अहं राव॑तेपुराशनो. ` 
असणंवा ४ अभिहटं आहु दलयामि जोतं एवं वदई्‌ पड 


मुणइ पडसुणंतं बा साइनई । | 
{ निय उ० € वो० ४। 


जे० ने को. भि० संघु, धाष्वो ने. रा० राजा ना, . स= अन्तःपुर नो रक. वः 
प्मा० दे श्रयुप्यवन्त ! सः श्रम साघु. णो नरह, ख० निन्य. तु वर्ह ने, कः दस्य. रा० - 
रजा ना अन्तर मध्ये पि० निरक्वो यमे प पेसवो ते मदे, श्र7० पृतमे ठयाव, व 
पात्रा ग्रहने. जा० ज्यां कते वुमन कजे. श्ण टं रोजा ना चन्तःुर माषटिधी, ° नादि 
क० ४ श्र साहमो, अण श्राणीने, द०दवृ+ जो० ने. ने त० ते रक्तयाल. प्‌ इम पह 
च० प्रेयो क्यो वचन कड श्रने, तं० ते. प० सामे. श्रङ्गीकार करे, प० साभता रे शरङ्गीकार 
करतां ने. सा० श्रयुमेदे. ते प्रायश्चित्त श्वि पूर्वत्‌ दोष दै 1 


अथ शहा कष्लो- जे राजा ना अन्तःपुर नो रकषपाछ साघु नं कदे-हे 
मायुष्मन्त श्रमण { राज्ञा ना मन्तःपुर मे निन्ललवो पेलवो तोन न कव्ये तो द्याव 
पारा अन्तःपुर मांहि थो अशनादिक आणी नेदं मापूं। -इम अन्तःपुर नो रक्षप्र 
कदे तेद बचन--“डिलुणेड करितां ङ्गीकार फरे सो प्रायि मठे । इ 
पिण यदि रो अर्थं अङ्खीकार करे इम कषयो । वटौ अनरे घे दिकणे 
"पदिदुणे$" रो अथं भङ्खीकार कियो | तथा हेम नाममाला ना छट काण्ड रे 
१२७ श्छोक मे" भङ्कार ना १० नाम क्या छै। ते टिविये छं । मद्गीहत ९ 
्ररिकषात २ ऊरी कृत ३ उसरी कृत ४ संश्रुत ५ अभ्युपगत ६ उरी इतं 8 नगु 
< संगीणं £ प्रतिश्चत १०। दां पिण प्रतिश्रुत नाम अङ्गीकार नो द्यो छै! 
इणन्याय “पडदुणोमि" कितां द्भीकार कीधो ! इणन्याय चौथी वार. गःश्रखा 
ने भगवान्‌ भङ्कार कियो ते दीक्षा दीधी ॐ । डादा हवे तो विचःरि जोश्नो । 


इति १ बोल सम्पुण्‌ । 


तथा चरी अगे गोशा भगवान्‌ धौ विवाद्‌ कियो ! तिहा स्वाद्भूति 
साधु गोशाला मे क्यो ते पाठ डिलिये ठे 1 
६ 
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` तें कालेणं तेणं समए समशस्स भगवस्नो ह | 
वीरस्स उतिवासी पाईण जाणवष्‌ सब्वाणुभूई णामं श्रंएगरे 
पगे भष जाव ॒विणीए भम्मारियागुरगेशं एवमहं 
असदहमाणे उद्र उट्ह उदत्ता जेरोव गोशाते मंखलि- 
यत्ते तेशेव उवागच्छह. उवागच्छडत्ता गोशलं मंघलिपुततं 
-एवं वयासी जेविताव गोशाल। ! तहारूवस्स समणस्त बा ` 
` माहेशस्त वा अतियं एगमवि आशयं धम्मिहं सुवयशं शि- 
सामे. सेवि. तेष तं वंद्इ. एमंसइ. जावं कल्लाणं मंगलं 
देवयं चेदयं पञ्जुषासई. किमंग पुण तुमं गोशाल | गवया 
चेव पव्वाविए भगवया चे भंडविए भगवया चेव सेहान, 
भगव्या चेव लिकलाविए. भगव्या चेव बृस्सुईं कए भग- 
वश्मो चेव भिच्छं ्रिपड्िख्णे तं मा एवं गोशाला ] णो 


रिहसि गोशाला ! सध्चेव ते सं छाया सो अरण ॥६७॥ 
(स्णव्ती ग० १५} 


न्न 


। , तै" तिश कतै. तेऽ तिएः समयैः ख श्रमण्‌. ० भगवन्त. म सहहावोर नौ. श्र 
शिष्य पा० पूर्व दिशा ने. जा० दे नो. सदानुमूति. शा० नाम. ० ्ननगार, प पति 
द्विक, जा० यावत्‌, विनीत. ध घर्माचा्य ने श्रनुरागे करि. ए० इर बाते ने श्र नहीं श्दरवा 
य, २० उीने. ज० जडे, गो गोशाला -मं० मेखल पत्र चै, त० तेः उ श्रादी ने, गो 
गोशाला. म॑० मंखली युतर ने. ए० दण प्रकरे- च> बोल्यो। जे° जे को. गो हे मोगा! ह 
तथाः रुप. स श्रमण्‌ सा० माण गुणयुक्त ने. ० पाते. २० एक पिश, भ्रा" ध्व. धा 
चाक, घ° वचन. सिए० उन चै. से०ते पिश. तं० तिणः ने व° वदि दै ० नमस्कार करे 
चै जा० यावत्‌. क० कस्थाणः कारी. ० मङ्गकतकाये. द° धर्मेव समान चे ज्ञानवन्त. १० 
पवुपास॒ना फे दै. फिर पमन. शं” भ्ासंत्रणे. घ एनः पलो हन द गोयाला मंलली पुत्र ! भ” 
संगवनत. चे० निय प्ण पर्ज्याव्यो, शिष्य पो ्ङ्गीकार करवा धी; भ० भगवन्त. ० निग्र 
सै० तेसु.लेश्या नो उपदेश सिलान्यो. बत पथे सेव्योः भ० भगवन्त. चे० निश्चय सिः सिष्म्पो. 





कणान्नता य्‌ 
नि य ननान्कछनककन्कनकगग्कन्कनकननयन्कनकन्क्यण्कनण्कनकण्कन्कन्कनकन्क्कणकनयनयानयनकन्न्क न्नी 


स भगवन्त, चे० निश्रव. ष वहुधरुति करथो. अणायो. म भगवन्त संघाते, चे० निश्चय. मि ` 
मिथ्यात्व पण. परिवर्ते द. त० इण कारणे. मा० मत. गो० गोला ! शो न्धी. रि योर 
द. गो० गोगा्ता ! ते टज घ्ाया नर्ही. ० अरन्य. 


भथ हां स्वाुभूति साघु, गशाखा ने कषयो । हे गोशा ! वोन भगान्‌ 
भरज्या दीधी. तोन भगवान्‌ मृश्यो. सोने भगवान्‌ शिप्य कियो. वोन. भगवन्ते 
सिखायो. तोनें भगवान्‌ वहुधरुति कौघो । तथा मज सुनक्चतर भुनि गोशाखा त . 
को । त्यां भगवार्‌ सुं एन मिध्याल्व पदिवज्जे छै । शहा तो परतयकष दीक्षा दधी - 
शाटी ठै | डाहा इते तो विचारि जोदनो 


इति २ बोल सम्पण । 





चलो भागे पिण भगवान्‌ गोशाखा नै क्यौ । ते पाठ लिखिपे ई । 

तपणं समरो भगवं , महावीरे गोशालं मंखलिपुततं एवं 
चयासी- जेवि ताव गोश्यला ! तहास्वस्स. समशस्स वा 
माहणस्स वातं चेव जाव पल्जुवासति,. किमंग पुण गोशाला ! 
तहं मए चेव पव्वाविए जाव मद्‌ चेव वहु कष. ममं 
चेव मिच्छ विप्यडिवरणो तंमा एवं गोशाला जाव णो श्रगणा 
॥ १०४॥ ` 

{ मगवत्ती श० १) 


स० सिवर. सर भम. भ० भगवान्‌ म० महावीर. गो गोशाला. म० मंसि 
र मै. ० य्‌ प्रक, घ बोस्या. ने जे. गो० हे गोयला ! तर तया स्प; स° शमः 
मा” माइ युयु नी. त° तिण प्रकर, ना यक्त. प० पपासना करे चै. कि० प्य 
० प्रण हदि कोमलामंत्रशे. पुनः वली. गो० हे गोशाला ! तु० तुमने. म० म्ह निश्रव प 
्रब्रज्या तेवरावी, ज० यावत्‌. म० ग्द. निघ्रय. ब० बुति करथो. मः सुम संघाते, मिः 
मिथ्यास्य परु पणिवि्जे ये । सं° इ कारे. म० मत. ए० दम, गोऽ गो यत्ता { मा० यावत्‌. 
शो. नी षू धमस्व, . 
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सथ इं भगवान्‌ पिण कहो ।, दे गोशाला] दे तोते ्र्रजया हषी. 
ह तोग.मूज्यो शिष्य रसो. बहुभुति कियो. ए तो चौडे दीक्षा दीगर कही $ । 
दां के६ अगहुत्ती विभक्ति रो नाम सेद केः। श्दां पाची विमक्ति ठ । "भगवया 
सेव पल्वातियु" ते मगवन्त धक्तौ भत्रन्या घा पिण भगवन्त पर्रत्या नं दीधी । 
म कदे ने.रूढ रा॒वोकण्दार छै। “मगवया" पाठ तो डाम २ कयो $| दश. 
वैकालिक अ० 9 क्यो " भणवया पवमकलायवं " यारे लेते शां पिण पाची विभक्ति 
करिणी | भगवन्त थकी एम कषयो, धते भगवान्‌ न क्यो तो ए छः ज्ीवणी 
काय अध्ययन कमे कठो । पिण इहां पश्चमी विभक्ति नदी, तीजञी विभक्ति 8। 3 
कर्ता अर्यं ने परिषे तीजी विभक्ति अनेक जाँ ठै 1 सुयगडा म० १ कहो “स 
रेण कदे रोप" ईश्वर लोक कीधो। दां पिण कत्ता सर्य मे विपे तीजी 
निमि! सिम सगथ चेव पत्रद्ये" दां पिण कृत्तां अयं ने विये तीजी 
विभक्ति ॐ! बरी भगवन्ते गोशाा ने कल्यो “तुमं मए चेव पव्वाविषए" हा परण 
कर्ता अथ ने तरिपे तीली विभक्ति ऊ! ते ५" फाठ अनेक ठामे फा छे! भगवती 
श० < उ० १९ क्यो । “मप चत्तारि पुरिस जाया पपणत्ता" दहं “पए कहितां 
ञ्ह ्यार परप पडध्या। तिम “म्ण चेव पन्बाविषएटः फटितो स प्रया दीधी ! 
इदा पिण कर्ता अर्थ ने विषे तीनी विभक्ति ै। तिवारे फो कहे "भए हां 
तीजी विभकि शिहां दी ऊ 1 तेहनों उत्तर--अनुयोग दौर म ८ विभि भील 
कषा 8ै। तिदय मए शब्द्‌ रे उमि तीजी विमक्ति कदी छै ! ते पाठ हिखिपे चै! 


तत्तिया कारणं मिकया, भशियंच कयंच तें वा मएवा । 
भ्तुयोग दार, ताम्‌ विषय } 


स दृतोया विभक्ति, का० फरण न विपे. फ कोधो. ते दिदे हे, भ भयं. कः 
कोच ते० ते इख, मण महैः वा० श्रथना. ` 


, श्षथश्दी "सषु कदितां तौजी विभक्ति कही ठे । ति मः? भगवान्‌ 
गोशाखः नेः कहो !' "म चेव पत्म्रारिय" इह पर्रज्या दीधी । शहा पिण तीजी 
निभि $! इम व्यार ठामे गोशाला र दीक्षा चाड ॐ 1. प्रथम तो भगवहे 
हो - सद मोश्वा ते शङ्कार क्रियो ! वटी स्वाठिमूतिः सु टयो! द 


गोशालाऽधिकारः। २२६ 





गोशाला ! वोन भगवान्‌ पवृज्या दीधी, मूं्यो. यावत्‌ वहुवि कीधो! एप घु- 
नक्षद मुनि क्यो । शमज भगवान्‌ महावीर स्वामी कठो ¡ हे योशाला ! र्दे तोनि 
प्युज्या दधो यायत्‌ बहुशुति कीधो । पए व्यार दिकाणे दीक्षा चाङी | डाहा हये 
तो परिचार जो्नो । 


दति ३ बोल सम्पृशं । 


घली पांचमे टिकाणे गो्ताछा ने छुरिष्य कषयो । ते पाट लिल्तिये ई । 


एवं खल्ल गोयमा | मम अतैवासी कुसिस्ते गोशूले- 

णामं मंलियुते समणएयायरए जाव उंडमत्थ चेव कालं किच्च 
उडहं चंदिम सूरिय जाव अच्खुह के देषताए उकर्णे । 
{ भगवती धत्क १} 


ए० दम, स० निश्चय करौ ने. गो० हे गोतम ! म० मारो. शर श्रनतेवासी ङु० कुगिष्य 
णो गोशालो. म० मखलि नो एत्र, छ परमश्‌ साघा नो घात जा० याचतु. छ ष्य 
पणे. चे० निश्चय करी ने. का० काल. करि> करी नें ( मल्युपामी नं ) ० ऊर्व, ष० न्द्रमा सू 
घूं जा० यादत्‌, श्र श्रच्युत कल्प ने' विपे, दै० देवता पण, द० ऊपज्यो, 
अय दृटा भगवान्‌ कद्यो-ह गोतम | सारो अन्तेवासी कुशिष्य गोदालो 
मं लटि पुत्र बारे स्वम गभो । शां कुभिष्य कदय ते पिला शिष्य न क्यो इषे 
तो कुशचिष्य किम हुवे । पिला पूत जन्स्यां विना कपूत किर षै पूत धया फपूत 
सपूत दवे । तिम शिष्य कीधां सुरिष्य कुरिष्य इवे । इण न्याय शोशाटो पहिला 
शिष्य धयो ऊ । तिवारे कुभिष्य कषयो ! वटी भगवती श० & उ० ३३ शो । 


“एवं खलु गोयमा | मम अंते वासी छसिस्से जमाती 
शमं अशमारे" 


श्ट जमा चँ कुशि कदो । ते पितरं तिष्य थयो इन्तो । तै मे ङचिष्य 
ह्यो । तिम गोशालो पिण पिटं शिष्य थयो. ते मष गोशाखा नें ङुशिष्य 


मेदे9 भरम षिष्वसनम्‌ ! 


कशो) हम पांच दिकाणे गोशाला य दीक्षा डुरिष्य पणे कहौ । अते कद कहै 


गोशादा नें दीक्षा न दीधौ 1 ते सिद्धान्त ना उत्थापण हार ज्ञाबणा ! इदा हुवे 
` सो विचारि जोदजो । 





इति ¢ बोल सम्पूणं । 


इति गोशालाऽधिकारः। 








श्रथ गुणवरोनाऽषिकारः । 


मितौ 0) 4) + 


कतली एक के-भगवान्‌ गौतम नें कष्टो ह गीतम ! मोने १२ वर्षं १३ 
प्च मे किञिन्मात् पाप छाम्यो नहीं । इम करै ते कूड रा धोटणहार । ते सक्ष 
नो नाम कें कहे । ते पाड टिस्िये ॐ । 


रचाणसे महावीरे णोचिय पावगं सयम कासी, 
अन्नेहिं वाण कारित्था. करंतंपि एण्‌ जाणित्था। 


( भ्राचाराङ्क भ्र” १ श्र ६ ० ४ गार्य 


शर हिय शोय, उ दैव श्यं जानतां धका. सेर तेरे महादीरे, शो म कीषौ, वाः 
पाप स पोते श्रद्षकरतां- भ्रनेरा पाहि पापन करवे. ऋ° पाए करतां नं णा० बं शरनु- 
मोदे, = ८ ~ 
अथ उठे तो गणधा भगवान्‌ रा गुण कष्या ¡ तिहा श्म कयो । “णबा! 
कदितां, जाणतां थकां भगवान्‌ पाए कियो नही करावे नही, करता ने' ममाद 
नदीं । ए तो भयवन्‌ रो भचार वतायो छै । सर्वं क्षाधां रे पिण भोज माचार 
ॐ । पिण इहां १२ वर्थ १३ पक्ष रो नाम चाल्यो नदीं । 


उने इहां गणधरां भगवान्‌ रा गुण वर्णेन कीधा । त्यां गुणा मँ तगुणा 
तै किम कंहे। गुणा मँ तो गुणा नें दल कह 1 डाहा हुवे तो विचारि जोम! 


इति १ बोल सम्पृगी । 


भली उब मे साधां रा गुण क्श । ध्यं पवो पठ 8 ते छिष्ियै दै 1 . 


शद प्रम विषध्वसम्‌। ` 






~ 
न्क निमदगकन्ाममरगकनकगकगकण्डा न 


उत्त जाति ल रूष विणय विणाण लावण वीकम 

पहाणा सोभाग कंति जुत्ता बहूथणकण णिचेय परियात 

` फीडिया एह रुणारेया इसििय' भोगा सुहं संपलिया षि 

पागकलोवमं च मुशिय वीसय सोवलं जल ववुय समाशं 

कुसम्ग जल विन्दु चंचलं .जीषियं चणाडशणं अधुव भरि.र्य 

मीव पडग्स्स धिधुणित्ताणं चत्ता हिरणं चत्ता सुवणं जाव 
पठ्वहया 1 २१॥ 

{ सूत्र उवी } 


8० उत्तम भली जाति मातापत्त. ङु° त पिताप्. ₹०. शरीर नों प्राकारः दि° 
भमन गुप. पि० नेक विक्ञान चतरारै पणो. ० शरौर ना गौर वर्णादि प्राकार नौ भ्लाघा. 
वि० विक्म युरषाकार प्रधान उत्तम द्वै, सो सौभाग्य फ कांति शरीर नी दीति रूप तिपो 

"फटी शुक्त सहित. च वहु धन मणि रदादिक धान्य गोधूमादिक ना निश्चय कोडारे परिवार दासी. 
एते, सर्व ने' दी. न० नरपति राजा तेना गुणयकौ श्रतिरेक अधिक ६० क्षी भोग 
छल नें धिपे प्रवल स आनन्दा ने. कि० किम्पाक दृ्त ना फल नी परे प्रथम भ्रन्य दुःख 
प्रद्‌ जाप्या चै षि० विष घां ने' ज० जल बुदद्ुद्‌ नो पे. ॐ कुशाग्र भागस्थित उल चिनु 
भी परै चंचल जी० जौचित्वने'' शा० जायया द. प्च° श्रध च अनिव्य वलं नी रज भारके 
जिम्‌ द्वी ने रिर्य छरो ने' उणा यावत्‌. प्रमज्या लोधी, 


यपर द! साधां सा गुणा मे पवा गुण क्ष्या । ते उत्तम जाति उत्तम 
रढ ना उपना फा } पिण दम न क्यो नीच कुल ना ऊपना उजैन परारी आदि ` 
देर ए अबरयुण न कया । चलो कडा जे सश ध्म ध्यान रा ध्यावनहार, विषय 
दुख न फिंपाक फर ( किरमाा ) सम ज्ाणणार, पवा ज्ञेशुण हन्ता ते 
श्या) परिण प्रम न कञ्चो, ओ को अ्तसैद्र ध्यान ना ध्यावनदार, . सीदादिक 
श्रणगार चली कैद नियाणा रा -करणहार, नव नियाणा या करणार, नव 
निवाप या, तेहना साधु के उपयोग ना चूकणहार, कै तामस भा बाणणः 
| हार. पहवा अश्युण न एट्मा। जे साधां मेँ गुण हुवा ते वलोण्या । परं प्मनं 
आपिर -ड वीरया साधु रे कदे भसंव्यान मवि एल न्दी. मादा पर्णामे , 


गगवर्णना ऽको 1. ड 
फ्ीधादिक सैव इन नहीं इम नथी । कदाचिच्‌ उपयोग चूका दोप छागे । परं गुण 
धैणेन मे अवगुण क्रिम कदे । तिम भणधरां भगवान्‌ रा शुण क्षिया तिणमरे चो 
शण इनं वणंव्या, जेतरो पाप न कीधो तेदिन क्री क्यो ! पर गुण मे नघगुण 
किम क्दै। शहा वे तो विचारि जोद्नो । 


इति २ बोल सम्पुणं। 





९८ 





सेधा कोणक राजा क्षा गुण कलया ते पाठं ट्ष कते 1 


सव्व समिद्धे खत्तिए युए मुद्धाहि सितते साउपिड 
सुजाए । ।ओ 
(खवर सत्र) 


० सर्व घमस्त जे राजामा युण विणे करी सद परिष. ० त्रिय लातित्ध दै. 
भ्ु° मोद सहित हय. माता पितादिक परिवार मिलि राज्याभिपेह कीधो द. मरा० नातप 
नो विनीत ए फरी सत्पुत्र 


सथ अहे कोणक् रे सर्वं राज त्न शुणं सहित क्यो ! प्रातापिती भो 
विनीत क्यौ । भ॑ निरावखिया मँ कषयो । जे करोणक धरणि ->ं मेड बन्धनं 
पोत राज्य वैथ्यो तोजेश्चेणक्ें वेड़ी बन्धन पाथ्यो ते धिनीतं पणो नदींठेतो 
भविनीत पणो दज ॐ } पिण उवार म कोणक ना गुण वर्णव्या ¡ तिष्ये चेतले 
तरिनोत पणो वैहिन बर्णग्यो । यविनीत पणो शुण नही. ते मणौ गुण कटिणेे 
तेहनों थत क्रियो नदी । तिम गणधपं भयवान्‌ सा सुण किया, ल्या शुणा मेँ 
्ञेतटा गुण हुन्ता तेहि गुण वक्षाण्या परं लव्ि प्रोड़ी ते गुण नहीं 1 ते मवगुण 
से कथन शुणा मेँ किम करे । दादा हुये तो विचारि जोदजो । 


इति ३ बोल सम्पृणं । 


१३४ भ्म विश्वसन्‌ 
4 मि 
व= == 
च 


: . तथा घकी.उतराई पर्न २१ श्रावका ना गुण कर्मा } तिषा पवा पाठ छते 
लिषियि छै । 








< कमु 


मे जे इमे गामा्गर नगर सन्निवेसेसु मलुस्ना भर्वति 
तंजहा अष्यारंभा अप्प पसिहा धम्मिया धम्माणुया धम्मि 
धम्मक्छाईं धृम्मपलोड धम्म पालना धम्म समुदायरा 
धम्मेणं चेव वित्ति कष्येमाणा सुसीला सुब्बया सुपषठियाणदा 
साहु ॥ ६४ ॥ 


( उवा परनन २०) 


सै०पतै लेणजो. गा० प्राम ध्रायार. नगर, धावत्‌ सक्भिमैणामें विषै म० मनुष्य. ४ 
मे द्य. अ° धर ध्यारभवन्त. भ० अरप परिगरदवन्त. धमण धर्मशरुत चासत् रूप ना करणहार 
च० र्म्ुत धारित सपने कैडे चाले घरे, घ० धर्मशुत चारित्र रूप मे समक्तवे ते घर्ल्यात 
कीजे । घ घर्म चात्र रूप ने प्रिव योग्य जाणो वार २ तिष्ठा दष प्रव्तधै. ध० 
घमध्रत ्रारित्र ने विपे प्रकरे सावधान दै श्रथवा धर्मं ने रागे रंगाणा चै । प्रमाद रहित 
प्मादार सेनो. ४० धर्मशरत धारित ने' ्रवड पावे शुत ने आराधिवेज. पि दति प्राजौ- 
पिका कटपना करतो वतो. इ० इष्टु भतो पौल भचार १ मेनो. छ” ष्टु भतो .घत ह नवो 
ह० भे कत्तन्ये करी प्ानन्दु रा माननहष्र सा० शर्ट 


, ` अथ श्डेश्रावक ने धमं ना करणहार कल्या , तो ते स्यू अधमे न करे” 
कं । धापिन्य व्यापार संप्रा आदिक अधमे छै, ते मधे ना फरणहार छ, 
परिणते ्राचकां रा गुण वणेन मे अवयुण क्रिम करे । जेतखा गुण हेता तै क्या, 
छै । पिण मघम करे ते "गुण नहीं, च्छी श्ुशीर ते श्रावका नो भरो शीर 
शराच्ार क्यो ! पिण हे शील सेवे ते सुशील पणो नदीं । ते मे तेषो कथर्‌ 
शण में नहीं तियो ! तिम भगवान्‌ रे गुण वर्णन मँ उष्ि फोड़ ते अगुण नो 
बर्न कि करे । डादा हवे तो विचारि जोदजौ } . 


इति ¢ बोल सम्प! 


 शणत्रणेनोऽधिकारः। ४ 


य ककय 





॥, 
नयताना 


वथा गौतम रा गुण कषमा । तिहा एवो पाट छ ते टिखियै ॐ ।- 





तें कालेणं तें समये समशस्स भगवशनो मेहावी- 
रस्त ज अन्तेवासी इन्दरभूती एमं अणगारे गोयम्‌ गोते 
सतुस्सेहे सम चरस संठाण संठिए वलरिसह नराय संघ 
यो कणग पुलगणिषस पम्हं गोरे उम्गतवे दित्वे. 
तत्ततपर. महातवे. घोरतप्र. उरे. घोरे, धोरणुणे. घोर 
तवस्पी. घोर व॑भचेरवासी. उच्छू सरीर ।- 


{ भगवत 7० १ उ० १) 


से° तिश काल. ते० ति समय स० श्रमण्‌. भगवत सद्टावौर नो. ने० जेल, घ+ 
शिष्य, इ० इन्द्र सृति नाम. श्र° भननगार. गो० गोतम नी. स० सात हाय प्रमाण उद्र. स० सम 
तुरक संडान. सं० सित. ब० घ्न षम ना राज संघयणौ. कः वरया. पु० कसी ने धिषे. 
पियो थको. ति समान, ५० पशन गोर वर्य. उ तीव्र तप. दि० दीतप. कर्मबन ददवा समर्थ, 
त° तष्य छै प जेहन. पवा म° मह्या तपवन्त दै! उ० उद्र तपवन्ठ, घो निर्दय (कर्म 
हणवा नें) घो० अनेरो भ्राद्री न सके एषा घोर गुणवन्त दे । धो° घोर ( सीम ) मद्यारी 
, दै. उ° घरवा रदित बेन परर दे! 


अथ अटे एता गोतम ना गुण कष्या ॐ! अने गोतम सँ ४ कयाय ४ 
संशा सूहादिक छ | तया उपयोग चूके विण रो पद्िकमणो प्रिण करता परण ते 
अवगुण शां न क्या । गौतम ना गुण वर्ण्या पिण दम न क्यो. जे गीतम उप- 
योग ना नचूकणहार सकयपायी संशा सहित प्रमादी इत्यादिक अवगुण हृन्ता । ते 
परिण न क्या । . स्तुति भं निन्दा युक्त छै । वे माटे तिम गणधरां भगवान्‌ रा 
शण कषा. त्यां गुणा मँ मवगुण न ही कष्या । जेतटो पाप नदीं कीधो तेदिज 
षठाण्यो छ । अने रुष्ि फोड़ तिण रो पाप छाग्यो 8 । वटी समय २ साव २ 
कमं छागता हन्ता ते पिण न कषा, ते भवगुण छै ते मटे स्तुति मे निन्दा न शोभे। 
अने केद्‌ एक पाषंड़ी कहे-गौतम नं अगवान्‌ कष्मो । हे गोतम ! १२ षं १३ पञ्च 


` २३६ <भ्रम विध्नैसनप्‌ |` 





मे मो ने किञ्चिन्पावं पप उाम्यो नही । ते भ्यू रा बोलणहार छ ! अने मगवान्‌ 
म निद्धा आं तिणर्नैँ वे्टीन पाप खछान्यो के 8। प्रमाद कटे §। श्रमाद्‌ सी 
ोललणरं विना भगवान्‌ रौ द्व्य निद्रा र भाद्‌ कहे 8 । नँ बली किच्चिनमाव 

- पराप ऊनि नदीं द्म पिण करिता जवे $! त्यां जीवां ने भिम समरशराविये। 
दषा दषे चो विचारि ओदनो! ` । 


इति ५ बोल सम्पृशां । 


इति थुणवणेनाऽधिकारः । 


"~< ~ 








थ लेश्याऽधिकारः ! 


-->-**=~<----- 
ची के पायंडी फटे भगवाम्‌ मे माठ हेय पावे नहं ` मगवान्‌ 
सेष्वा बिद कटी छै । ततोत्तम्‌-कबाय इल नियडा भें ६ ठ्या कही चै} 
भने भगवान्‌ में कषाथ शीर नियंठो कषयो ठ । ते पाट टिष्िये 81 


कषाय इसीले पुच्छा, गोयमा !. तित्थेवा होजा 
अतित्येवा होना । ज तित्येवा होजा कं तित्ययरे होना 
पत्तेयबुदधे होजा गोयमा ! तित्थगरं वा होजा पचेयबुद्धे वा 
हा एवं नियंडेवि. एवं सिणाते। 


( सगव ० २५३०.६) 


ः-कपाय छौ नै पृच्छा. गो० ह गौतम ! त तीरथ मे विये पिए इद, अ घनं 
तीर्थं ने विपे पिणं इद स्य श्वदस्या ने विषे तोर्थकर  पिण हुद- तोयकर ते तीरथनू 
ल्या पिय तीय मादि महीं । जनो तीर नँ विपे इदं तो. सतु तर्य ने षि दं 
व प्रक इ े रि इद, द गौतम ! तिः तार्य नेः विषे पि इ. पः रेक इद ने 
विषे इद' ए एवं निन्य अने. १० एवं जातक जाणवा 


धथ गे तीर्थ मे दमस्य पणे कपाय शील निवंडो कलयो छै] तिण 


सू भगवान्‌ मे कयाय ङुशीर -नियंडो हन्तो । अने करय कुशील नियं ६ छेषा 
कही ठै । -ते षाठ ङिक्िे $ | . 





कषाय कुसीले पुच्छा गोयमा ! सलेस्ला होजा णो 
अलेस्सा होना ज सलेस्सा होना सेशं भं ते कह सुले- 
स्सासु होना, गोयमा ! छु लेस्सासु-होजा ! 


( भगवती श॒० २५३० ६ ) 


. श्वाय पौल नौ पृच्छा है गौतम ! ख० कतेवया सष्ित हृदं. णो० नही प्लेश्यावन्त 
हुं. . ० जे लेभ्या सहित हह तो. से० ते. मगवन्त ! फ° केवली लेश्या ने' षिषे हु" गो° 
ह गौतम | च० ६ हेश्या ने' विपे इध । 


अथ इहां कषाय कुशील निया मे छह ६ छेश्या कटी $ | ते न्थाय 
भगवान मै ६ ठेश्या हषे तथा पतन्वंणा पद ३६ तैजस ठन्धि फोडयां उत्छष्टी पांच 
क्रिया की । अने हिंसा करे ते छष्ण केश्या ना छेक्षण कया । उत्तराध्यथन भ 
३8 गा० २१ "पंचासवपव्बता" इति वचनात्‌ पश्च भाश्रव मे परवर्तते इष्ण रेश्या 
ना लक्षण कह्मा । अने भगवान्‌ ते्ू शीतर केश्या रूप रुश्थि फोड़ी तिहां उक्छषटी 
५ क्रिया कही। ते मादे णङ्ृष्ण टेश्या नो अंश जाणवो । को करं हृष्ण लेशा 
भा उक्षण तो व्यन्त खोटा छ । ते भगवान्‌ मै किम हवे । तदनो उत्तर प्रथम गुण 
डाणे ६ रैश्या ॐ । तिहा शङ ठेश्या ना तो रक्षण अल्यन्त निर्मल भला कष्या 
छे । तै प्रथम गुण ठणि. किम.पाचे। जिम.मिध्यात्धी म. शुङध रेष्या नं संश 
केही जै ! ` तिम भगवान्‌ पँ पिण ` इष्ण रेश्या गों अंश कदी जे! इहा हुवै तो 
पिचारि जोशनो ! - 


, इति 9 बोल सम्पूणं । 


केता पं कहे- साधु तै ३ मादी केश्या पावै शन नहीं तै पिण भू 
छै भगवान्‌ तो घणे ठाम साधु में ६ श्या फी ॐ । - प्रथम तो भगवती श 
२०५ ३०-६ कषाय कुशील नियं ६ लेशा कदी.ॐ ! ` तथा भगवती श० २५ ३०७ 


लेकाऽभिज्ार !- ~ २३९ 


सामायक छेदोपष्यापनीक चारि मेँ ६ श्या पाठ प कही ॐ । तथा आवश्यक 
०४ मे कष्यो। ते पाठ लिखिये ङ। 


पिक्रिमामि इहि साहि करहलेशाप्‌. नील लेसाष- 
काउलेसाए. तेरलेताए- पम्ह लेसाष. सुक लेसाए्‌. 


( श्रावन्यक अण) 








निवत्त षटु ६ लेण्या जे' विषे जे कों विपरीत करवोतेङ्ण ते करे द! चि० 
तिश्या कल चोरी ृषोवाद्‌ इदयादिक उपर श्रष्यवसाय तै इष्ण तत्या जाश्नी. नी षा पर 
परण नू भसदिवो श्रम श्रयन्त कदागरह तप रहित ङश सूप अविद्या माया इत्यादिक ल्य 
करी नील सेभ्या, का० वक्र वचन वक्र. श्नौचार. श्राप रो दोष ठक दुं वोते चोर पर सम्पदा 
हयी न सके. इत्यादिकं ल्त करी काठ लेन्या जाणिये. ते० तेड तेयथा दया दान प्रिव घरमी 
षद्‌ घम्मीं धो उषकोर जाो विविध गुणवन्त तेज तेभ्या. प० पग्र लेश्ण दान परीत्ताबन्त 
शील उत्तम साधर पूज्य क्रोधादिक कषाय उपणमाव्या. छः सदा सुनीश्व्‌ राग द्वेष रित वे ते 
तेश्या जाणवी 


अथ दृहा परिण ६ रेश्या कदी जो अशुम देश्या मेँ न क्ते तो प पाट जूं 
क्यो ] तथा “"पडिक्रपामि चिं शणेदि अदे णं खणेणं रदं णं शणेणं धम्मेणं 
काणेणं सुक्केणं काणेण" इदां साधु मे' ४ ध्यान क्या । जिम माचेसद्र॒ ध्यान 
पावे तिम कषण नीर कायोत लेश्या पिण अवरे । तेहनों प्रायश्चित्त मवे । इष्टा 
हवे तो विचारि जओद्रजो । । 


इति २ बोर सम्पूण । 


तथा पश्चवणा पद्‌ १७ ० ३ मै पहना धाट कय ह । ते टिषिथे ड 1 


कह लेस्तेरं भते, जीवे क | सुणाकेु-होनाः 
गोयमा ! दोसु वा तिघु बाः चु बा एणेषु होनाः दोषु 


२४५ शम पिध्व॑सनम्‌। 


3 यतया = ० 
सम मकाककनाुकाककरकनकगककमकाकरकनक वनका 





होजामाणे आभमिणिबोहियशणे सुत णाणेसु होना तिसु 
होनमाणे अभिणिबोहियणणे घुथं णश ओहियणाणे सु 
होजा अहवा तीसु होनमाणे आभिशिबो्हिय सचे एग 
मश पवश सु होना चसु होजमाणे आभिणिबोहिय- 
एशे युय णणे ओदिणाणे मणपनवणाणेसु होजा । 


( पच्चवणा पद्‌ १७३०३ } 


फ एषण संगयाचन्वै, भ ० ह भगवस्त ! जीव. कऽ फैतला. क्ानर्व॑त हद, गोऽ 
तस ! द° बे ्ञानवंत. तिः श्रवा चणा क्ञानवंत. च० थवा च्यार शानेव॑त इ. दो°ये 
शानं इं तो. ्रा० मतिहान, ० ्ुततान हद, ए श्ानवंत, कति त्रि कषानवंत हद 
श्न मतिद्ान, ० श्रुतान. श्रदधि क्ञानवंतत ए त्रि क्ानवंत इद. भ्रण श्थवा तरिं 
्ञानव॑त हुद्' तो. ्या० मति्ान. छ शरुतान, म॑० मन पर्यव क्ञान, ९ त्रि शानत द 
अवधि कान रदित ने पिणा मेन पर्यव क्ञान उपने. ते माटे दोप नी, च श्यार शान्त ह 
पो. चा० मतिद्तान. उः शुतद्यान, उ० श्रवधि श्लानवंठे, भ° मनः पर्यव शान ए चार शान- 
वंत द ` , 

अथ सहे मन पर्ववक्तानी मे ६ रेश्या पाठ मेँ कही $ । तिहा रीकाकार 
पिण मन परववक्षानी मे" कष्ण केश्या ना म॑द्‌ अध्यवसाय क्या । ते रीका 
लिये §! 


ननु मन पर्यवल्ञान मति विशुद्धस्य जायते, कृष्णा लेर्या ¶ ति 
ऽप्यवताय छपा, ततः छृष्छ॒लेश्याकस्व मनः बान तमव उच्यते | हहं 
तेश्यानां प्रत्येक मरसस्येय लोकाकाश प्रदेश प्रमाणानि च्रध्यवसाय स्थानानि 
तत -कागिपिन्यनदाहुमातरानययवराय स्थानानि. अमत्त संवतत्यापि -लम्बनते 1 
रतव हृष्य नील कापोत लेश्याः मत्त संयतानां मयने । मनः पर जञनम्व 
प्रथमतो ऽ प्रमत्तस्यौ वचते, ततः श्रमत्त सयतस्यापि लभ्यते । इति सम्पति 
ष्णु तेश्यापि सनः पर्यव तानं ददठ्थामिनिवोधकं श्रुतावपि मलः पर्यव साने 1 


ठेश्याऽधिकारः । ६५ 


अतर टीका में फ्यो--लेक्या नां संख्याता छोकाकाश प्रदेश प्रमाण 
श्ध्येवसाय ना खानक छै | तिण मेँ रृप्णन्नीट कापोत ना मंदानुभाव अध्यवसाय 
स्थानक प्रमत्त संयती मेँ ठाभे-तिण मेँ मन पर्यव क्लान सम्मपै, श्म कहो । 
सव्यवसाय रूप मव लेया छै। ते मणी सन पर्यव क्षानी प्र पिण माही रेग्या 
पावे 8 । तथा भगवती शं० ८ ३०२ छृष्ण नीर कापोत केश्या पँ ४्ान नो 
भेजना कही । शत्यािक मनेक उमे साधु में ६ ठेष्या कही ै । डाहा हुवे"तो ` 
विचारि लोध्नो । । 


इति ३ बोल सम्पृणं । 


तिवार कोर करै भग॑वतीं मे कल्यौ प्रमादी अप्रमादी मे इृष्णार्विक ३ 
हेक्या न कष्िणी । ते मरे साधु मे माठो सेष्या न पपै । तेनो उचर-तिण 
डमे पहवो पार छ ने रिषे क । 


करह लेस्सस्स नील लेस्संस्स काठ लेस्सस्प जहा ओदि- 


या जीवा सरं पत्ता पमत्ता ण भाणियन्वा । 
( भगवती श० १३० १ ) 


क० ष्य तेश्या, नी० नील लभ्या, कोपोते ेण्या ज० जिम. ्नो° प्रोधिक सेदं 
लीव. श० पण॒ पतते वियेष, प० प्रमत्त च्रप्रमत्त न कष्टो, 


अंथञटे तोद कंलो---ृष्ण, नीट, कापोतः ठय जिम मोधिकं 
(समवे जीव ) तिम कटिबो ! पिण पतो विशे प्रमादी, मग्रमादी, प बेञेव्‌ 
संयती रा न क्रवा | जे अधिक पाठ मं संयती रावे मेद्‌ कियांतेवेमेव्‌ ष्ण, 
मोल. छायोतं छेथी संयती रान दवे! ते रशणा द श्रमादी में ठै! अमे 
अप्रमादी मेँ नथी । ते मादेव मेद्‌ करवा नथी । वाकी मभि नो पाड को, 
तिम कदिवो.। ते ओधिक नो पाठ्‌ लिखिये डे । 

३१ 


९५२ भरम पिध्व॑सनम्‌ । 
1 
जीवा हुबिहा परणता, तं जंहा संसार समावरणएगाय, 
संसार समाव गाय । तत्थसं जे ते असप्नार समावरण्‌ं 
गाय, तेणं सिद्ध सिद्धाणं स आयारदभा जव शचणार॑भा ! 
तत्यणं जे ते संसार सभावरुणएमा ते विहा प० त॑° संजयाय, 
असंजर्याय । तंत्थणं जे वे संजया ते हुविहा ५० ° प्तं 
संजयाय अपसत्त संजयाय । तत्थणं जेते अमतत संजयातेर 
णो आयामा शो परार्था जाव अणरभा । तल्यं जेषे 
पत्त संजया ते सुहं जोथं पट्च णो आयारंभा रो एरारंभा 
जाव अणारंभा असुहं जोगं पडुच ायारंभावि. एरारंभावि, 


तदुभयारंभावि. शो अणरंमा” 
\ भगवती ० १२० १} 


जी० जोव, दु० वे प्रकारै. १० फदय ै, संसार्‌ समापच अ्रषसार समापत्, &” त 
सिहं जै थसंसार समापक्र, ते० ते सिद्ध णोः नही श्यात्मारंभी यादत्‌ श्रनारम्भ तिहि, केश, 
ते० तै, सं° संसार समापच्र जीव. तं० ते. द° एइ प्रकारे. प० कदे दै. सं° यती. शय" प्रद. 
पतती, त° तिरा. जेऽने, तरत. स° संयमी. त° ते. ह° दहु प्रक. १० प्या. तं० ते 
षरे दै. १० प्रमत्त पंग्रसो. अर श्रव संयमी. त० सिह, नेज्ये, ते०ते, श्रः श्रपरमतत 
पंममी. तते. ्रत्मारंी मही. परारी नदी. उभयारंभी गही. ध्र० अनारंभो चै. तः 
तिहा. ने ञे, ते० ते. प प्रमत्त संयमी. त° ठे. ए० शुभ योग प्रति रंगीकार करो ने. णो? 
पछास्मारम्भो नही. प० परारम्भी न्दी. उभयासस्मो नदी. श्र० पनारम्भी दे. चः ग्रषुम- 
थोग मन चचन फाया ना षर्ङगतार करी ने, आ० त्मारम्भी पि हहं, प० परारम्भी प्ण 
हदं उभयारम्भौ पिय इदं, णो ° श्रनारम्भी न हु. 


` अथ यहं भोधिक्त पाड फल्मो-तिण मे खंयती रा २ सेद्‌ प्रमादी, अप्रमादी, 
किया ।. अते ष्ण, नील, कापोत, दैश्या नें मेधिक नो पाट कषयो! तिम 
` किवो; पिण पएतलो विशेव-संयती सा भ्रमादौ, शथमादी. ए २भेद्‌ न करा। 
ते किम, परमत मे छष्णादिक ३ श्वा हुवे । नें जप्रमत्त मरै न हवे, र मट 
२ मेद्‌ वर्ज्य । यने साघु प छृष्णादि दे न हुते तो “संजया न भाणियव्वा" पहु 


रेश्याऽधिकारः। १४६ 

कषिता । पिण पहवो तो पाठ कल्यो नहीं । जे साधु रष्णारिक ३ रेश्या न 

होवे तो पहिलो षोक संयती रो छोड़ नै श्रपत्त. अप्रमत्त, ए १ सेद्‌ संयती रु 

किया ते षां ने वससे। ए तो साम््त कर्णादि ३ ठेश्या संयती मे टी नथी । 

ते भणी संयती मेँ रणादिक ३ रेश्या ॐ! भने प्रमादी, अप्रमादो, ए२मेब्‌ 
स॑यती या करवा आश्र चज्यौ ॐ ¡ डाहा इतै तो विचारि दरो 


इति % बोल सम्परयौ । 





तथा इतरो कयां सपर न पड़े तो घटी मरगवती शात्क १३० २ कष्लो- 
पार छिक्लिये छै । 


शेरयाणं भते । सव्ये समवरेदना, गोयमा | णोडणट 
समै सेकेणटेणं भते ! गोयमा ¡ ररडया दुवि परणता 
त॑ जहा संरिणिभूयाय. असणणिमूयाय । तत्यणं जे ते सस्णि 
भूया तेणं महायेदणा तत्थ जे ते अकषरिणिभूया तेसं अप्य- 


वेय तरागा सेतेणटणं जाव णो समवेदणा ॥ 
( भयबती श्र” { उ०२) 


.मै० मारी भ'० हे भगवन्त ! स० सथल्तार. स० सम्रेदुनावन्त ह्र. गोद गौतमं] 
शो० दु श्रं समर्थ नही. से०ते स्यां माटे. गोऽ हे गौतम ! रो० नारकी, दु निद प्रकारे. प 
का. तं० ते केः सण सञी भूत. भ्रः सन्ी यूत. च विं जे, प रो चूतः ते° 
हने, म० महा यदना इ. त० तिह. ओ जे. ते० ते. ° श्रननी भूत. ते° तेहन, भ 
देदना थो इद. वेण ते माटे, जा० धावत, णो° न्यः सः सरीलीवेद्ना, 

ए समये नारकी रा -गव प्श मे सातम आधिक प्रश्न कल्यो हिषे समुखे 
मवुष्य ना नच श्न कड्या तिण म आरामो तरिधा नोँपञ्च कदेठे। ते पाह 
रिष्ये ऊै। 


र 





ककण 


मणुस्सणं संते ! सव्ये सम किरया, गोयमा ! णो 

श्र समद. से केषं भंत, ] गोयमा ! नगुस्ता तिविहा 
परणता तं जहा सम्पदि, मिच्छद्रीः सम्म मिच्छः 
त्थं जे ते सम्मदिद्धी ते तिविहा प० तं° संजयाय. अ 
जयाय. संजया संजयाय । तत्यणं जे ते संजया ते दुह्‌! प 
तं सराग संजयाय. वीयराग संजयाय. तत्थणं जेते दीयराग 
संजया तेशं अकिरिया तत्थणं जे ते सराग संजया ते दुविहा 
प त° पम्त संजयाय. अपमतत संजयाय । तसथशं जेते 
छपमत्त संजया ते सिएं एगा माया वत्तिया किरिया कन । 
तल्यणं जे ते पमत्त संजया तेसिणं दो किरिया कन. त॑° 
्ारभियाय. माया वत्तियाय. तस्थणं जे ते संजयासंलया 
तेसिणं आदिमाओओो तिरि किर्या. कन्जंति ! असंज- 
याणं चत्तारि किरिवाञ्नो कञ्ज॑ति मिच्द्द्धणं पंच सम्म 
मिनच्छदिष्टीणं पंच ॥१३॥ वाण संतर जोत वेमाणिया 
जहा असुर मारा एवरं बेदएए एतत माई सिर्च्छदद्ी 
उववर्णं गाय अधप वेयणतश, अमायी सदिद उववएण' 
गाय महा वेयण तरा भाियश्चा । जूस वेमणियाय ॥१४॥ 
सलेस्साणं भते रेया स्प्वे समाहारणा ओहियाणं सेः 
साशं. सुकलेस्ताणं ष्‌ एिशं तहं -पङ्तोगमो कण लेस. 
शील सेस्ताशंपि एकोगमो । रवं वेदणाण मायी मिच्छ 
दद्र उवरएगाय अननाय सन्मदट उववर्णगाय माणि 
यवा \ काउलेस्पा एवि एर मेव गमो एवरं रप्‌ जहा 





"~~ 
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अत्थि जहा. हिमो तहा भाणियव्वा एवरं मशस्सा सग 
वीतरागा ए भाणियब्बा । 


( भगवती श० १ ड० २) 


स० मनुष्य. भ ° हे भगवन्त ! स” सम क्रियाबन्त, गो० दे गोतम ! शो० १ श्र 
समर्थं नही. से०तै. के० स्यां मारे. गो० गोतम ! म० मनुष्य, ततिः त्रि भेदे द्या. तं० ते. 
के दै. स० सम्यग दृष्टि मि० मिथ्या ग्द. स° सम्यग्‌ मिया दृष्टि, ते० तिष्ठं जे सम्यक्‌- 
इष्टि, तेते, ति° त्रिण प्रकारे प० कट्या तं० ते के दै घं° संयमी साधु. प्र" प्रप्यमी, 
सं संयम्यवयमो. ० तिद. जे. संयमी साधु. ते. दु० बिहु प्रकरे कदा. तं ते के दै, सराग 
संयमो श्त्तीय श्रलुप शान्त कषय दमा गुण ठाणा लगे सराग संयमी की, वौ° वीतराग 
संयमो. ते उपान्त कवाय क्षो कणाय. त° तिहा जे ते. वो वीतराग संयमी. ते० तेहन, 
श क्रिान हु, तण विं जे ते सरार संयमी. ते वि भेद का. तं० ते कर धे, प० प्रम 
यमौ. ० शरप्मत्त सयमी, त० तिहा जे ते, अ» श्रप्रमत्त संयमी, ते? तहने, ए० एक माया 
वत्ति नी क्रिया उपने, श्रकगोश्‌ कवाय पणा थ्री, त° तां जेते. प प्रमत्त संयमी, ते° तेहने- 
दोऽ दोय करा उपने. .ते० ते के, शरा श्प्मतत संयमी नं स्व परमरा योग. भरम कौ करिया 
कर. भक्तो पया धी मायादि नो क्रिया कहीं, त तिद जे ते. संर संयता संयति. ते? 
तेने. मा० प्रयम रो. ति० तीन. कि० क्रिया. क? उपने द. श्र° संयती ने, च० चार क्रिया, 
कु० उपे है, मि मिथ्या दष्ट ने ५ स° सम मिष्या दष्ट नँ ५ (करिया उपने दै ) ॥१३॥ 


वा" बाणा व्यन्तर क्योतिषो वैमानिक, ज० यथा. ° श्र मार. ए० पतो विपे 
रे वेदना ने विषे, शा० नाना प्रकार मा? मायो मिथ्या दृष्टि, व» उपे, अ० ्रस्यवरेदुनावन्त, 
द्म° शजमायो. सम्यकृदृष्ट. 3० उपने. म महा ेदुनावन्त- भा० कंदी ने, जो° ज्योतिषो वेमा 
निक ने, 1४ “~ ४ क ४ 


त° सत्तेशी, भ ० सगवन्‌ ! मा० नारकी. ` घ क्ष्द, स० सम श्नाहारी. श्रौ प्नौधिकर 
स० सते. ० शु तेण. प्‌ इ तीन ने विपे एक सरीलो. क° कृष्ड लेभ्या नील तेस्या ने 
विषे ए० क़ सरीखा. शा० एतले विशेष ' े°भरेदना र विषे, मा० मायी मिथ्या दृष्टि सपना त 
सहा दना वन्त. भ्र० ने भ्रमाय सम्यग्‌ इष्टि उपना ते अल्प बेदनावम्त, म मनुषः कि? 
क्रिया ने विषे. स? सराग संयमी बोतराग ललंघसौः १० प्रमत्त संयमी. अ प्रम संयमी 
तेश्ष्य सेभ्याना दगडनें पपे न कवा. का कापोत लेभ्या ददर ते नील लेर्या दंडक 
सतौ ` पिण श० एते विवेष. तारक पदे जु लिम शोष दके नारो वद भेद दे सवौ 





सूत ने श्रसंलो भूत. भरो प्रथन उने तिहां कपोत क्था. त° तेजू लेभ्या, परपद 
लेया. ज० जेह जोबने' छै ते जीवने प्ाभ्री ने. ज० जिम श्मोधिक दंडक़ तिम भणबो नारी 
विज्लेन्दिय तजर. बायुकाय ने प्रथम नो ३ लभ्या पिणं. ० पुत्तो विष. केवल ्मोधिक 
देडक फे क्रिषा सुप्र मदुप्म सराभौ वौतरागी विशेरण का । ते इहां न कष्विवा तेजू पद्य लेया 
सरागी नै इद. पिश चीत्राग ने' न दुद. षीतराग ने' एक शुद्ध लेश्या ज हे ते माटे सराग 
वीतराग न भणदा. € 


यग्‌ इदां कद्यो-ङष्ण, नील. ठेशी नेरिया तो आधिक नैरिया ना नव 
प्रन नौ प्रर, परिण पतो त्रितय. वेना मेँ केर. ओधिज् मँ तो सन्नी भूत नेरिया 
रे घणी वेदना डो! यकन शू नरि रे थोड़ी येदना कदी । अने इदां मावी 
मिध्यः दृष्टि रे धगौ वेदना मनं ममायी सस्र र थोड़ी वेदना कदिणी 1 ते किम्‌ 
असन्नी मरी इष्ण नीर लेपौ नेरिया न हुषे। ते मारे सन्नी भूत अस्नी भूत 
कणां | अर्तं ररी. सद्भ्य पिज भोधिक्र मदष्पवा प्रश्ननी प्रे, पण 
सिवा मे फेर. स्ये सुप्य ना मेदृक्तिया मक्रिवा। तिम छ्य नल ठेशी 
मदुष्य ना सेद्‌ करणा । पिण सरागी दीतरागी. प्रमादी, अप्रमादी, एमेद्‌न 
करव । ओ समये मचुव्य ना ३ भेदं सम्य. मिथ्या. सम्यक्मिध्याहृटि. 
तिभ छश नील लेगी गचुष्य ला ३ सेद्‌ सम्पदि, मिथ्यादृष्टि. सस्यन्‌मिययाद्षट, 
लिप सभ्ये मदुप्य ना ३ मेद्‌ मे खम्यदहटि. मव्य रा ३ मेद्-खंयती, असंयत, 
-संधतासंयती, तिमर रप्नं नीर केशो मडुष्य शा पणि ३ेद्‌ करवा संयती, 
भ्लंयती, संयतासंयती | इण न्याय संयती तो ह्ण नील केश्या हवे, अनं 
गे सभे मद्व चेदा मे संयती रा २ मेद्-सरागी. वीतरागी, { अरे 
क्षरागी रा २ मेद-पपरादी., अप्रमाद. ए सरासी चीतरागी प्रमादो बप्रमरादी मेद्‌ 
हृप्य नोर छेशी संयतौ मचय रा न इवे । बीतरागौ जने ऋपरमादी मै हस्य नीर 
क््ानड्षे। तेमद्धै२रमेद्‌नहुवे। ससी तो कुष्ण से नीट लेशा 
हे, परं वीतरागो मँ नह्वे। ते मदे संयतीरा २ मेद्‌ सरागो बीतरागौ न 
करवा! भरे प्रमादी मे तो कष्ण नी रेश्वा हवे, शरं अप्रमादी मँनड्वे। ते 
त्रे सरा या २ पेद -प्मादी, बप्रमादी न करा । दणन्याय कृष्ण नीक केशी 
संयती रा खरासी बोकयमी प्रमादो वत्रमादी भेद्‌ करवा वन्यो । परं संयती च्य 
नकष । संयती अ कृष्ण नील लेया छै मने जो संवही म कूष्ािक न वे तो 
म दिता ' संजया न मानिष" ए घुर लों संयती वो छोड़ी नं भागरा 


छेष्याऽधिकारः ॥ १५३ 
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“ससग वौतंपणी पत्ता. पनत्ता न भाणियव्या" इतरो क्यं कंदे। वटी सार्धा 
म कृष्ण नोल लेशयः हुवे दन नदीं तो पदिद सरागी वीतरागो पे धमाद ` घप्र 
भादी उल्टास्पुं कष्या] पिगस्तंयत्ती रा सेद्‌ सगे महिन क्षिया इन्ता। 
तिमहिल.नाम दद दृटा वर्यो ठै। ते कती रा. मेद क्खा चर्व्य) पिणः 
सष॑यती धरया नहीं । वली मणे कलयो तेल प्च सेठी पुष त्रिया मैं. पर्वे मदुन्य 
ओधिकर क्यो । तिमःफदिषो ! पिण सरायी पौती न॑ कियो । शहा तेञ्‌ पन्च 
छेशी मदुग्य पे पिण ससागी' घीतरागी बज्यां । ते पिण संयती २ मेद सरायी, ` 
` बरीतरामी पर्ये फा तिम तेत्‌ पड केश्या संयती राये द न करवा । ते ्रमि-- 
सरागी में तो तेजू पञ्च हवे! पिण बीवरागीभें पैलू पृ्वनषह्वे। तेभ्णी तेनु 
पद्म. लेशो संघती रा २ भेष वर््या। पिण संयती वर्ज्यो नडीं। त्रिप भ० तण १३१ 
४१ कष्ण नील क्षापौत केशो संयती रा २ येद्‌ प्रमादी, अप्रदी, करना चज्या | 
पिण संयती चर्ज्यो नही । तिवारे कोई कदे कृष्ण. नील. कापोत, ठेशी मे. धमादी 
प्रमादी विदं बज्यां । तो साधु मे कुष्णादरिक ३ क्रिमि होवे । तिण ने दम फषिणो- 
` चेन -् मरै पिण समी घीतरागी बरं छै] लो तेद, पदम, केष्यी सघुमे ` 
सरागी वौतरागी षं वर्ज्या तो साघु मे तेजू पच किम फो छो । दण्डा लेपे 
हो सरयी पर पिण तेच पच नथी] -अने -वतयेगी भ पिण दसू पद रथी | 
तिषारे साघु मे.पिणतेज्‌ पञ्चन करिणी । तिव्रारे आगो कट संयठी गा २ 
. भेद कहा । सराथौ मेँ तो तेजू पद्म होवे परिग वौतरगी मे तेू पञ्च न ्ै। 
तिण सूं २.भेद करवा वर्या छै! श कै तो तिण नेश्म किणो । तिम कृण 
नील कापोत ठेशी संयती रा पिण भ्रमादी अप्रमादी ये मेद्‌ करवा वृज्या । भमरादी 
मे" तो कृप्णादिकि दे रश्या हषे । पिण अप्रमादी मे" न हुवे । वणसं वे.मेद्‌ 
करवा पर्य्या । पिण संयती ने न वन्यौ । एतो चौडे साघुमे" कृष्णाषिक्र्ष्या 
कहौ ठ । तिवारे को.करै- एतो कस्णादिक ३ दन्य छेश्या 8 | अने भावे हेव 
. तो भावै कष्णादिक मेः अणमारम्भी किम हवे 1" तिण ने किणो ए रभ्य केश्या 
8। तो भटी देश्या पिण द्रव्य हुषै। डन पिण भरम्मी क्या ठै] . तेभी. 
आव रेश्या मे' आरम्भी षिम हुवे । एनो पाठ छे । 


` ` प्तेउलेस्सस्त प्दमलेस्सस्त सक्ष लेस्सस्स जहौ हिया 
जीवा एवरं सिद्धा ए.भाणियव्वा 
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व ~ ~----- जम ल र 


मं तीन भङ्की रेश्या नें पिणे जोधिक नो पाठ भलायो ते छेते तेन्‌ पदम 
शु लेशी पिग आरसमी अणारस्मी वेह हवे । जो कष्णादिक द्रष्य रेशा के को 
ध भली देश्या पिण द्रष्य. किणी 1 तिवारे मागो कटे- भी भाव छेक्या वक्त 
ते वें रम्भो न हुवे । पण मी भाव हेश्यावंत साघरुनी पृच्छा नधौ 
आरी हषे) ते न्याय ए ३ भटी माव छेश्यावन्त छै। इम कटे .तेहते 
म किणो ! इणन्थाय छृष्णादिंक ३ माटी भाव छेश्या वत्ते । तिण वेलां अण- 
आरभ्मी न तरे । पिण माड़ी टेश्यावन्त साधु नी पृच्छा आश्रौ अणारस्मी हे ए 
तो जो कृष्णादिक २ दरभ्य करै तो तेजू. पदम. शङ्क. पिण द्रव्य फदिणी । भने जो 
तेज. प्म. शुञ्. भाव केश्या कहे तो इृष्णादिक पिण भाव रेश्या कहिणी। ए 
तो साख्रत साधु मे' ६ छेश्वा कदी @ { दा इव तो विचारि जगज । 


इति ५ बोल समपु । 


वली जिम भवती प्रथम शतक दूज उदे श्ये कद्यो-तिम धक्नवणा पदे १४ 
उदे शथे क्यो ते पाठ ठिकिये छ । 


करह लेसाणं भ॑ते ! णोरदया स्वे सभाहारा समे 
शरोरा सभ्वेव पुच्छा, गोयमा । जहा ओहिया एवरं णेरहया 
वेदणाण- माई मिच्छ दिर उववशुएगाय अमायी स्मः 
दवी उव्एणएगाय भाणियव्वा । सेस तदेव जहा ओहि 
ताणं अधुर मारा जाव वा म॑त्तरा एते जहा ओहिया 
णवरं मणसागां किरियाहि विसेसो जाव तत्यणं जे ते सम्म 
दिवी ते तिविहा परणत्ता तंजहा संजया. अजया. संजया- 
` संजयां जहां ओहियाण । 


(पवग पद्‌ १०१३० ) 





क० कृष्ण्‌ लेगया्न्त, हे भगवन्‌ ! ने० नारको, स सथलाई. स> सीखा ्रादार 
=] पूर्वली ५ य ~ प्रोधि 
वन्त छं सम शरीरवन्त छ. पूर्वली परे एृच्छा. - गो°हे गौतम ! ज० जिम प्नोधिक ष्ट्या. त्रित 


= ८ 


कवा. २० रिश एतल्लो विशेष. यो० नारकी, प° ज कष्ण सैप्या ना वेदना ने पिरे केला एक 
मायावन्त मिय्याृषटि भरी ने, नारदी पणो ऊपना ठै, श्रमे $तला एक अमायो सम्यरटष्टि 
भरी ने अपना दै. पु पे,मेद्‌ कदिचा मोयी मिथ्यादृष्टि उपना द ते श्रति दु्टाध्यवसाय निर्बन्ध 
कर्मं थकौ महा दुःख बेदनावन्त दवै, भ्रमायो सम्यग्डट ऊपनो ध ते ्नट्पाध्यवसौय यको स्वश्व 
ख ेदनावन्तष्ठै. एवे मेद कहिवा. पशि शी मूत संजी भूत न कष्टिवा, मे भणी तो 
छपयती प्रथं नरके उपने है कृष्ण तेग्यावन्तं ५-६.७ नरके ऊपे. ते म॑टे. पेऽ वेप सर्व 
तिमन श्रोषि नो परे. कदिवा कृष्ण सभ्या ना श्रदण्कुभार गावत, वा० वाण॒व्यन्तर एह सय 
तिम श्रोधिक पणे कट्या. तिम कष्टिदा, ० पििण शएतल्लो. म ष्ण सम्या ना मनुष्य ने 
विषाद, तेरे द. हृष्य लभ्या ना मनुष्य सम्ब्दधिते त्रिय मेवक्दादै, त्ष 
संयती. परप्॑पती. संयताय यतौ ! ओोधिके नी परे । 


इदां पिण रष्णलेशो मनुष्य रा मदं कया छै। संयतौ, भसयत. 
पयता संयती, ते न्याय पिण संयती मे कृ्पादिक हवे इम संयती में छृष्णादिक 
छेमया धणे उमे कही छै, अने कोर फटे साधु रे माठी ल्या भावै नदीं । ते 
रूढं रा वोकणहार छै । बनें साधु रे तो ठाम २ माटी केश्या कर्मो घाती 
कहो ठै। कए सीधुं रे कम योगे खशुम योग अशुभ ध्यान पिण धवे । तिम कदे 
भुम लेश्या पिण बवे छै ¡ मगवती शऽ ३ ० ४-५ साधं अनेक प्रंकार ना क्प 
क्षिप करे ते व्रिना आोयां मरे तो व्रिरायक क्या | वैक्रिय करे 8, बरी कर्मयोगे 
भारिक तेच -खभ्धि पिण फोडवे श््यादरिक अतिक साचय कायं करे। तिवीरे 
माही देश्या मवि ऊ । तेहन ध्रायधिन अवे ऊ । सीहो सुनि सोचो बाग पारी. 
रहनेमि विषय परिणाम आणी शौटो वचन योदय. अशते सुनि पाणी पाती 
राई. धमं धोपरा साधां नागन्री ने बाजार मेही निन्दौः भगवान्‌ रन्धि 
फीड़ी. गौतम यचन मे जटायां, श्यादिकि काये जँ साम्परत मादी ठेश्या 81 
त्रिवारं भायशविं्त ठेवे ठै । जो भी लेश्या हुवे तो भरायधित्त षयुं ठेवै । परादा 
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ध्यान य धने मादी रेष्या ना रक्चण केद.एक सरलां छे । अने केता एक साध 
रे यो ध्याने कहे] पिण भारौ ऊेदयां न कर । -भाततेरुद ध्यान ना थनं ङष्ण 
देश्या नां लक्षणं पिङ्ता ै। ते मठो ध्यान साधु म पाः तो माटी रेषा किम्‌ 
न पावै ! डहा हवै तो विचारि जोश्नो ¦ . 


इति ६ बोल सम्पा । 


इति लेश्याऽधिकारः \ 


----->--कक < ----~ 





अथ वैयावृत्ति-्रधिकारः। 





कोर कटै-जे यते छात ने मूर्छा गति कीधी ते हरि केशी मुनि व्या- 
चच कही, ते भणी ए व्यावच मेँ धमं छै । जो यक्च ने पाप हतर, तो न्यावच क्यु 
रही 1 तलोत्तम्‌-प तो व्यावच.सावद्य ऊ । या्षा वाहिरे ® ।. ञे चिप्र ना वालकां 
नै भवेत कीथा, ते तो प्रतयक्च विरुद कायं छ । जद केश करै-प व्यावच पर ध्म 
शी तो हरिकेश सुनि शम कय को !, ए यक्षे व्यावचच करौ श्म के तेनं 
त्तर-ए तो दिश भनि खापरी जाश मखा ने शथे क्यो §। ते पाठ 
लिक 8। । | 


धृिंच इरिहं च अणागायं.च, . - 
भणप्पदोसो ए मे अत्थि कोई । 
जक्खाहू वेयावड्यं करेति, 
तम्हाहू ए ए रिष्या मारा । 


( उन्तराध्यय॒त्‌ ० १२ ग० ३२) 


० यज्ञ अलतगो थयो श्वि थतो ओोटयो. ९७ पदे. इ० वततमान काले. श्र" भ्रनागत 
काते. म० मोन करी. १० देष. न° नथी मे० माहिर, भ ह. कोऽ को अर्प मात्र पिथ. 
ज जक, हु मिश्रय. ते मशो वैयावच पपात कर च, ते भणी. ० निश्चय, ए०१ प्रयतत 
हदय ङमार. 


अथ हां हरिेशी सुनि कहो, पूवे हिवड़ा अने आगमिये काठ सदारो 
घो किश्चद्‌ देव नहीं ! अने' जे दुक्ठ्यावचं करी. ते ग्रे. विप्र ना -धरालकां नं 





 श्ण्वाै। पतो पोता नी मशंका मेदवा र्थे कयो । जे छत्रां ने हण्या ते 
यक्ष भ्पावच करी पिगम्डारो हेषते थी। एछातांने दण्या ते पक्षपात हप 
ष्यावन करी छै। घाना ददिरे ते मादे सावय 8! उदा हुवे तो विचारि 
ज्ञोदनो ¦ - 


इति १ बोल सम्प । 


चढी सूरवाभि नाद्र पाड्यो, ते पिण भक्ति की छे । ते पाठ हिषे 8ै। 
त॑. इच्छामि शं, . सत्ति पुवं गोयमाहइशणंः समणशं 
निगंथासं दिढवं देषदिढ जा वचि. पिहि नह्‌ विहं उं 
दंप्िए । ततेणं सने सगवं महावीर सुरियाभेणं देवेशं एवं 
ुते समले सुर्थाभस्स एवम सो माढाष शो परिजाएई 
तुरसशीए संचि 
(राज प्रेण ) 


६० ते. इ० वाच्‌ ह. दे०हेदेवसु परिय ! भण ह्री भक्ति पूर्वक, गो गोतमादिह 

ह श्रमण, नि० निन्य नेः" दि० प्रथान देवता नी श्छदि. जा० यक्त. घण षततीस प्रकार ना 

भाट विधि प्ते देखादो वूं स सिरे, स० प्रस, ० भगवान्‌ महावीर, घ पूपांम 

दयतेः ए इम. इः फो थे. छ सूर्यम. द देवता ना. पए पहना पचन परते णो 
्यादूर ने, मन करने मलो न जाणे. शाका पिश न दव, भण योस्या थश रो 


दां स्यामि तार ने भक्ति कंदी छै । ते भक्ति सावद्य छं। ते मादे 
कषक सी भगवन्ते गा न दीधी! ` "णो दाय नो.परिजांण" प पाड रो भरं 
कामे म क्रियो हे 


वैशरावृत्ति अधिकारः! २३ 





. “एव भन्ते दितमर्थं॒चाद्रियते, न -तदर्थ करुणाया 55 द्रपते वति । 
नाप्रि परि जानाति श्रतुमन्यते खतो बीतराय लात्‌ | गौतमादीनांष नाखविषधिः ` 
स्राव्यायादि परिघात कारितात्‌ वलं तूष्णीकोऽवतिष्टतेः 





(नमन 


शां रीका पिणपनाटक र्य भक्ति फी! ` ते र्ये नं भगवन्वे 
भाद्र न दधो । युनुभोदना परिण न कीधी । पोते वीतराग छै ते मरे। गौव 
मादक साघु ते" नाटक स्वराध्यायादिक नों ष्याघाव फरणष्टार 8, ते भै मौन 
साधी । पिण माहा न दीधी । अर्त स्यामि पदिलो वन्दना कीधी ते षन्दना प 
भक्ति नी भगवन्ते खाह्ञा दधी । "अन्भणुणाय मेयं खुरियामा" ए म्वा गों पाड 
चाल्यो 8ै। तिम दां आहा नो पाठ चाद्यो नदी जिम ए तारक ङ्प भक्ति 
सारय $। आवा बारे ऊ । तिभ ते छाद्र यद ण्या ते ्यावच पिण सावद्य 
छ आवा वाहिरे 8! डाहा इवे तो विचारि जञोदजो । 


इति २ बोल सम्पण । 


क्था वलौ आषम दैव निर्वांग पहुन्ता, तिहां मगवन्व नी हदे दाढा 
छीधी, बीजा दैवता शरीर ना ड्‌ ली । ते फैट देवता कति जाणीते इम कषयो 
छे । ते पाड लिखिये छै! 


तशं से सवके देविदे देवराया भगवो तित्यग 
रस्तं उत्ररित्लं दाहिसं सकहं गेरहई, ईसाशे देविदे देवर- 
या उवरिल्लं वरामं सहं गेगहई चमरे असुरिदे अघुरराया 
िदट्लं दादिरं सकं गेरहड वली दड्रोआिंदे वदेरोयण- 
राया दिषटिसलं वामं. सकद गेएहई, अवसेला भवणवडई जाव 
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वेमाशिया देवा जहारिहं अवसेह अंगुवंगाई केह जिण 
भत्तोए कंद जी्मेयं तिक केड धम्मो तिक गरहति ॥५८। 
( जस्बूरीप पञ्नत्ति) - 


त० हिवि पदे. ते शक दवद देवता नोँ राजा. ० भगवन्त तीर्थकर नौ, २० इपरसौ 
° जीमणा पासानी.दाढ़ परदे, . ४० शान देवे देवता भो राजा.. उपरली.. घाः डावी, पष 
दाद ग्रहे. च० चमर्‌ श्न श्रा नों राजा. ह° देखली. द° जीमणी. स० दादा. गे 
प्रः घ्र वेन्द्र वैरोचनेनत्ं उत्तर दिशा ना अद्रा नं द्द वैरोचन राजा. हे°देव्ली, वा? दायो, 
° दादा. रहे, अ अवरोप वीजा म० भवत पत्ति. जा० याबत्‌ व्यन्तर ज्योतिषी. षे० वैमा: 
निक देवता, ज० यथायोग्य ० अरवेथ थका अंग ते हस्त प्रुल ना चस्थि. उपाङ्ग ते श्हुलि 
परसुल ना पस्थ ग्रे, केः केड एक देवता तीथकर नौ क्ति श्रने रागे करो. केद पएकदेवता 
जीत श्राचार साचविवा ने दम कद ने. फे केदै एक देवता धरम निमित्ते. १० इम कटी 
त्रे स्थि दिदे प्रह 


इदां भगिवन्त.नी दाढा थङ् उपाङ्क देव्‌ लिया । ते केदक वैवता तीथ 
कर नी भक्ति जाणी ने केक जीत माचार ज्ञाणी ते केएक धरम ज्ञाणी नँ प्रहया] 
हां पिणं भक्ति फी छै । ते भक्ति साक छै! आचार कष्टो तै पिण जीत 
पावय छै! धमं कंह्यो ते पिण धर्म नाम स्वभाव नों ॐ ] यथा रीति निर देव. 
क्ठोकनी ज्ञाणौ तिम ख्या पिण श्रुत चारित्र धं नहीं। धमं तो १० परकर 
क्या | तिण अँ कृ धमे गणधम शयादिक जणिये ! पिण वीतराग नँ धमं 
नदीं । शां भक्ति १ भचार २ धमं ३पविणक्षह्या। ते सावद्य आज्ञा वाहिर 
8 । तिम हीज यकष व्याव कीधी ते पिण साव चै। धाक्ञा चादिरेै। जे 
विभौ ना वालकं ने ताच्या. दुः दीघो, ते तो प्रत्यक्ष धिख्द छै! उह हुवतो 
"विचारि जोद्ञो | 


` - इति ३ बोल सम्पू । 


कोके सर्व जीवां नँ साता उयजायां तीथे गोत वे, इम कदे तै 
पिणं शूठ ऊ! सूत्र मे तो सवे जीवां रो नाम च्यो नदीं । वीक्षां चों तीष 
ह्र मोल बांधे तिहां पदो कहो छै ते पाठ लिकियेष्ठै! =` 


वैयाडत्ति धिकारः | ६५४ 


०० ८५८८०४०० 





इमे दियांशं -दीसाहिय कारणेहि आसेरिय वहती 
हिं तित्थयर णाम गोयं कम्मं निन्व॑तेसु तं जहा- 
अरित सिद्ध पवर्येए गुरु थेरे ुससुए तवस्सीसु । 
वच्छल याथ तसिं ` अभिक्छशंखो.वन्रो गेय ॥१॥ 
दस विणय आवस्सएय, सीलव्वएय णिरखहयारे । ` 
खशलव तवचियाए पेयावच्ये समारीयं ॥२॥ 
शपुवणणा गहणे संय तती प्रयशेयभाश्णया । 
एएहि करिरोहिं स्तित्थयरतं लहई जीवो ॥६॥ 


{श्ना श्र ८) 





३० प्रत्यत आगते वीस चदा करीने. तेरभेद कौद्ै भ्रात श्रातेवित द मरधादा 
री ने' एकवार करा धी सध्या छ. घणो वार केरा थकी घणी वार सेन्या दं । वीस थानक 
तिश करी तीर्थकर नाम. गोत्र कैमे उफार्जन करे वधि तो इवो ते मदाद्रल ्रणगार सेव्या. तं 

. है ५ थानक क दै. श्च० श्रर्दिन्त नी अराधना ते सेवा मक्त केे.' सि० सिद नी भ्राराधना 
ते युश्राम के पण प्रवचन श्रुतहान सिद्धान्त नो वलाशायो. राण धमम्मोपदेशक शर. नो परिनम 
करः भि स्थविर नँ विभय करे, च० बहुश्ुत्री घणः प्रागम नो सणनष्ार. एक २ नौ च्यप- 
स्षाय कच ने जारवो. २० तपस्वी एक उपवास आदि देह षणा तप सदिति समौन साधु तेदनी 
सेवा भक्ति करे, अरिहंत.१ सिदध २ प्रवचन ३ गु.४ स्थत्रिर ४ बहुध्रुति ६ तपस्वी ७ ए साति पदां 
नो वत्सलता पणो भक्ति करी ने' अने श्ननुरागी हतां. णा० ञान नां पयोग इती  तीर्थङर गोत्र 

- चयि. दे० दर्शन ते सम्यक्त्व निर्मल पालततो शान नों विनय पु तरं ने निरतिचार पालतां धकाः 
प्मावम्यक नों करो. समय व्यावार थकी नौपनु. पल्किमिणो करिवो. निरत्तिचार पणे करी. 
उत्तर शण भत कदिता भूल, उत्तर ण मे .निरतिचरार पातो यको जीव तीयकर नाम फर्म 
वायि, ख० स्मै सादिक कात ने" विपे से माव नो यान ना"सेवां धको बधे, त° तप 
पक उपवासादिकं तप सू रपो करी. वि०. साधु यती ने' शद दान देह ने. वेर द्र विध 
व्यावच करतो थको. घ रुरबादिक ना कार्य करके गुर ने सन्तोष उपजावे करी ने तोयङ्र 
भास. ० श्प ्ान अंसो धको रौ्थदर नाम गोच वादे. सूर श्रुतं नी भक्नि सिद्धान्त नो 
अकति रतो थक्तो तीर्थकर नाम ्रधाशक्ति साधु माम ने ` देखकर. प्रद्चन -नी प्रभावनाः 
सीकर ना मागं ने दिप करी, . ए तीर कृ पणा ना कारण यको २० भेद वधता कया । 


शष । चरम षिष्व॑सनम्‌। 
व= 
जय इदां तीर गोच ना २० बोर क्या । तिह ससर मे षोलमें 
शुर ते चिच ने सपराधि उपजाय, तो तीर्थकर गो वंधे एदवूं क्यो छ । तेदनी 
टीका पिण ष्म कलो । ते दीक्षा ठिकियेै। 





“समाधौव रुवादीनां कार्यं कर्ण द्वारेण रतत सरास्थोत्रद्नै पति नि~ 
नधतितवान्‌” 


इहां रोके पिणं गुर्वादिक्न सीधु जं कट्या! पिण शस्य न फलां | 
गृहस्थ नी व्याच फरेते तो अह्वौत्तमो मणाचार छै । प्रिण माक्ष मे नही । मने 
वीरां बोला तीरथङ्र गोत्र वंधे। ^ते षीषू ही वोट निरव छै । भक्षा माहि है। 
९ तो षौसं ोड महावल अणगार सैन्या तै दिकाणे कया छै । ते महाव भण. 
गार तो साधु हन्ता। ते गृहष्य नी व्याघच क्तिम छरस्ये । गृहस्थ शरोर नौ 
संता वाठ, ते सावध छै! तेद थी तो तीथं गोत्र वधे नहीं । ड हवे वो 
विचारि जोध्जो । । 


इति ¢ बोल सम्प । 


था साषय साता दोघां साता करे, तिण ने' तो भगवान्‌ निषेध्यो छ तै 
सुज्ञ पार र्लिषे 8 । 


षह मेगेड भासंसि सायं - साते . विह । 
- जेतत्थ आयरिय मगग॑॑परमं च समाहिय ॥ ६॥. 
. मा एवं अव मन्नंत्ता अप्येश लुष्पदा बहू । ` 
पञस्स अमोक्लाए अय हरिव भूरह ॥ ७ ॥ 
( सूययहान्न धु° १ भम” २३५४) र 


-वैयद्सि-धधिकारः। २५३ - 

0 

इ० ण ससार मदि. मे० एकैक शाक्थादिर प्यधवा स्वतीर्था. ताञ इल ते तेज क्ट 
धा परं दुःख यी उख न याद. जे ञे का गाक्यादिक इमं ठै पिष्टं मोत विचारक जे 
स्वपर, श्रा० भ्रायं तीर्धःकर नो परप्यो मोक्ञ मार्ग छोड. परय समाधि नो फार कषाम, 
द्धन. दाति रूप इण भाषि परिहरी सं सार मे रमण करे तदी देलाटे दै॥ ६१ 

अहो दनी. भा? रखे ए पक्त इण वचने" करीन हसे एव याद. हम भ्रौ जिन 
भागे ने होला हन्ता. श्रसप थो> विय ने दवे करी गमादो टो. धणा भोक्त ना इ, अ” 
भसय ने' अरण दंड करी ने' मोतं नथी, निन्दा ने करोते मोत्तं पं वाह, ते शोष वाशियामी 
प्रे श्रमी, 











धय इह कह्यो-साता द्वियो दति हवे प्यं कटै ते यर्यं मनैथी 
भगो क्यो । सप्राधि मभ थी न्यारो क्यो । जिणं ध्म र हेणा रो करणदरि, 
मस सुखो रे अथे घणा सुतं रो दारणदार, ए असत्य पक्षे अणांडवे करी मोक्ष 
-नरीं। लोह बाणिया नौ परे .घणो भूस्सी, साता दिवां साता एर्पे, तिण मे 
यता अवण कष्य तो सावय साता मे धमं रिम फएषिवे । ते्थी तीर्थकर 
भोर किम वरे! दशचैकालिक ध ३ गरदख नी साता पूषणं सोरमों मणाच्रार 
छतो कदो । तथा षस्य नी व्यावच कोधां भष्राव्रीसमों भणाचार क्यो । 
तया नितोथ उ० १३ खरस्य नो रा निमित्ते भूती कपर क्रियां धायश्चिस 
क्यो । तो हस्य री साव्यं साता वायां दी्र पोल किम वेधे। एतो 
` शुद ना कायं कती सन्तोप उपज्ञाधियो 1 तथा सु माहोमाहि समाधि उपलवे | 
वथा क्चान. दर्शन. वासि री सप्राधि उपजायां तीकं गोद बाधे । रिण साव 
साता थी तीवंड्कर गोत्र न वधे । दाहा हवे तो विचारि ओदनो । 


इति ५ बोल सम्बृं । 


वदी पौर करे-कौसा बड रय भौतं वधे तिण मे सोल बो 
दए शकार नी व्यावच फरतो कयो! ते दश प्रकार नी ज्याच भा नाम फट 9! 
भवाव, उपाध्याय, खविर, तपखी.. स्ठने, नवो शिष्य, ड. गण, सहु" साः 
चर्म्म, द दृशं भ्यावच में सद मने' सधमा भँ धावक ते घे ढे भें 


३३ 





सगकते तो ददद सड कलां 81 वली इते २ ध्याषच करेवा ने डमे सड जने 
सिमी व्याच नों सर्थं साघु कद्यो ठै 1 ते एं लिये ई 1 


हिं टारे तमरै निर्भथे सहा निजरे महौ पले 

क्षार. तं° अगिलाए सेह वेयावच्चं करेमाे अगिलाए छु 

वेयोदच्चं केरेमोरे अगिंलाए गणं वेथावच्चं करमणे अगि. 

लाए संघ बेयादच्चं करेमारे अगिलाए साहमिय वेयावच्चं 
-करेमाणे 1 १२१ 


{गरङ्गःउा९द०१) 


देऽ स्पानके क्तौ. घे दमय निन्य. मः सोय नज य सेर नद 
निजे धरी भव ने नसोड्ये क्री मोये अत दै दहनो. ते नहा पर्वदघाने. तेऽ ते क्छ ई. द्धः 
द र्व नेव दौक्तित तेहनू बै° दैयावद भातादि घे ना च ्राधारङोरी वस्तु. तेर सतौ 
साधा देतो कः कंडतो थो. < खेद रहित. ॐ° ङल अद्रादिक साहु नों स्सुदप्य तेद्नी 
ज्याच, खेद रदित ग< शण त इतत नों पसुद्ए्य. पतते पुक्‌ राच्यं ना सा ते इल ते 
प्नादायं साधु ते शण. श्रः रने ती सेद रिद संघ ते गर न्‌ स्सुकछथ ल्के धरो दायं ना 
साय तेनो केवादेद = खद्‌ रदित सामक ते प्रदचन चने हि करी ने सरीखो धनदे 
सथन वेदेन. ३० वैथादेच पासोदिक सङि नो. क- करतौ थरो ` 


= * 


अथ रहे कुलं. गण. स्क. साधम्मो साधु ने' एन कहा ! पिग सनते ने 
 नक्ष्ा) तेडखाणाङ् नो रीका मं पिण हनो जयं इम क्वं! ते रोक 
. चिचक | 


कुले - चन्द्रादि साद्व त्तसुदावः पेषं स्यं रत्री चयः इह तुद्य 
-हंधो चशे तषुरीषय इति † स्ताषािक्ः नोने पन्ये तिगतः चनेति । 


एह रीका में रिग ईम कंल्लो-ङर चन्दरादिरू साघु नों सुदाय गग े 
इख नो सुदाय, सर त गणे नों सनृदाय साधिं ते सरीशयो धमे लिङ्क र. 





चन ते साधर्भिक दहं तो दुल गण सद समम साघु ने' शया) पिण शाब । 
जै" न ष्मा ! ड़ाहा हदे तो विचारि जोदनो । 


इति ६ बोल सम्प । 


तथा ाणाङ्क ठणे १० मे कहो ते पाड रिषि 8 । 


 दसविहे वेयावच्चे प० तं आयरियं वेयावच्चे उवरुाय 
तरेयावच्ये थेरा बेयावच्ये तवस्सि वेयाव्वे गिलाण वेयावृच्चे 
सेह वेयावच्चे कुल वेथावच्चे गण॒ वेयविच्चं संघ वेयावच्चें 


साहम्मि वेयावच्चे ॥ १५॥ 
। (राग ग० १०) 


द° दष प्रर वैयावच कटी, ते षे है. भाः शरादर्य पद्व धर हया पोता मा युर 
दहनी वैयावघ, उ° घमीप रः तहने मश ते उपाध्याय. ये° स्यविर त्रिय प्रकरे धवस्पनि 
६० बद मों ९ सूत्र स्थविर सशङ्गः समवायाद्नादि नो जागरणाय प्याय श्थिर २० वर्थ प्रीता 
लिय हवा वेरं त° माघ क्षमणादिक वप नो यषा 9 रोगी प्रयु. से नब दौरिव 
शिष्य तेहने' श्राचार प्रसुख सौख. ० पज यु ना ण्य ठे भणौ इल किय । गद 
ज्याच्या शिष्य ते ग सं० घा शनावरर्य ना शिष्य ते संघ सा सरले धम्मे पिषरे तै खाध- 
मिं साधु पतलानी श्यावच ट. ध्याहारादि श्रापते करौ #. । 


अथ इहां पिण दश ण्यावच साघुनीज कही । पिण श्रावक नौ न की | | 
अने नी रीका प्र विण नव नं तो गम माटे अधं न क्रीधो। भने' साधम्नी 
नो अथं किगरो ते टीका ठिकञिपे छ । 


"श्तमानो घर्मः सधर्म सतेन चरन्तीति साधम्मका, सापः” - 


इहां पिणं साधी साधु ने एन कटा । पिणः स्थ ने -साधम्मी न 
क्म । गृह्य रो सरो. नहीं । प प्रत धारि तें पिण भत्र्‌ करि / 


१६४ भ्रम पिर्यसनम्‌ 1 


न~~ ~~ नि कविगता 






नि कनकनकनेनडोस 


मनै १२ दत धार तेने पिप श्रावक किये ! ते मादे प्रपर तथा हेला 


ती ना सरव साश्रु २ पंच मात्रत छै । ते भणी तेदिल साधरम्मिक षषे! 
श्ादा षदे चो चिचारि जोदजो 1 


इ!त ७ बाल सम्पण } 


तथा वरौ उवाई मे १० ष्याचच कटी 8! ते पाट टिखिपे 8 । 


सेकं मरेथावध्ये दसविहे ४० तं आयरिय वेयादस्चे 

उवईफाय वेयावच्यै. सेह पे०. गिसाए वे०. तवस्ति ३०. 

थेरे १०. साहम्मिय ३०. कुल पे०. गण॒ वे०, संप वेयावध्वे) 
( उवा} 


से० ते कषयो भा पाणौ भादिकं श्रषप्टम्भादिक घन नों देवो. तहने दण प्रकरे षा. 
सीरथफरे तं० ते के दै. श्रा याचाय एचादार में प्रतिपालक. तिदमे वैवादच भ्रवप्टम्भ ां- 
ह्य देवो. २० दपाध्याय दवादशागो ना भणण॒शटार तनी वेयप्व. तेऽ िष्य नदर ददित 
ची दैयावध. गि रलान नौ वेथाचच, त० तरस्वी छ २ अठमादिङ तेदनी वेयावच. ये? 
(स्यविर्‌ तीन प्रकार तेदनी कयावच. सा० साधम्मिफ साधु साध्वी तेहनी वेयावच, ङ” गच्छ 
नो तशुदाय ते डत तेष्नी वंथावद. ग० ल नँ समुदाय ते गण्‌ तेदंमी वेयादव. सं० गण नो 
समुदाय ते संब तेदनो वेयादच, धाहारादिक अवम देवो 


अय षां पिण दश ष्याद्य तै दसुर साघु कडा ! पिण श्रावक ने. फो! 
-तैषनी रीका प्रं एण षम फल्यो ! ते ठीका रिख ठै ! 
` न्ताषिकः साधुः सावी वा कुलं यच्च तदुदाशः यणः कुलानां सष- 
“षाय, संघो गयं समुदाय जति” ` 


दा टीका भे.पिण कुर गण सङ नो अथं सधु गों एज समदाय कीधो 1 
सोधरममी.सीघु ` साध्वी. मे द का } -पिण्ोवक -श्राविका त नम्या , 
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तथा ' व्वषहार" उ० १० मेँ सङ्क सावम्मौ साघु ने शन कया । वथा धरन व्याकरण 
तीजे सम्बर द्वारे सन्त सधर्मः सण ने' यद्या! भम अनेक ठामे सङ्क सायन्मीं 
साघु नं इन कल्या । ते साधुं नी व्यावचर करण री भगवन्त नी बाला §{ अनै 
भ्यावच ने ठाम सङ्क नाम समुदाय वाची छै। ते साधु ना समुदाय ते" शय क्यो 
8] पिंण व्याच ने उमे सद्धं क्यो तिण मेँ श्रावक न जाणवो ! चतुर्विध स 
मँ धावक ने सङ्क क्यो । प्रिण ग्यावच नें ठि सदु क्यो तिणनँ श्रावफ नदी 
हरे समुदाय रो नाम पिण सङ्क को 8 ते पाठ टिलिये.ं । 


समूह शं ते एडु कति पडिणीया, प० गो० तड 
पडिणीया प० ` तं° कुल पदिशीए ` गणं पडिणीए संघ 
पडिणीष । । 


{ गवती ० 5 द० द) 


`सः समूह ते साय समुदाय. ते परति ्ंगीकरी ने भ'० भगवन्त कै” फेतल्त प्रद्नीके 
पर्म्या गो० 2 गौतम ! भ्न परयनोक पर्या, त° ते के दै इ इल वदरा तेना प्रय- 
भीक. भर गग फरोटिलादि तेहन प्र्नोक सं° संव न प्रलनीक, अवराद बोकञे, 


भग इदां पिग कु, गण, स्क, सघुदराय चाची कहा, तेहनी टीका म विणं 

षम कहो ते टीका ठिलिये ॐ 1 9 
“नमूहं साघु सपुदायं तीत तत्र कुलं चन्द्रादिकं, तलसमृहो गणः कोटि 

कादिः तत्ममूढः संय प्रत्यनीकतौ -कैतेपा मणं वादादिग्परिति*” : - 

. अ व पिण साभ ना- सुदाय ने कल, शण, संध..कहमो । वीना 

-समृषट फला । तिणं ओं संच नाम -समुदायनां कंडो । तथा.उत्तराधययन ०.२३ 
'गा० ३ मे क्लमो । “सीसं संच तमद". शां पिण शिष्य नों समुदाय ते ख 
-कदमो ते मणी दं व्याव तरे संध कषयो ते साधु ना सुदाय ने न -कदयो ठे 
भने साधम्मीः पिण साधु साध्तोयां नँ शन कहा छै । कणिक देशे कोक -रढ 
वादं श्रावकां ने सामभीः कहि. बोलाविये ढे, ते रट भाषा नाम ॐ पिण 
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घान ने ठमि साघ्रसििक कष्या, तिण में श्राव श्राविका नहीं अनं रुद्‌ भाषा 
करो तो मागध. वराम. परमस. दे तीथं नाम कटि बोखाया छै। पिणक 
तीथं थी संसार सपुद्र त्रे नहीं । तिप रूढ भाषा श्रावक श्राविका नँ साधर. 
को फे तो रिण दश व्यावच मेँ साघम्मीं क्या तिण मे साधु साध्वी नैं एन, 
कटा, पिण श्रावक श्नाधिकां ने न कष्या । वे संघ साधमीं साधु नीज़् ध्यावचच 
कीधां उर्छधे तीर गो वंधे । पिण गृहस्थ री व्यावच कियां तीर गोहन 
वये नहीं । श्नाचक्‌ नी व्यावच करणी रौ तो भगवान्‌ रौ आज्ञा नहीं । भने भक्षा 
पिना धमे पुष्य निजे नीं । डद हवे तो विचारि रोईजो । 


इति ८. बोल सम्पश्‌ । 


घटी कैद एक शक्षानी साधु र सावय ष्याचच गृहस्थ कर तिण मँ धरम 
धपे. कै! तिण ऊपर श्री "मिसु" महनि राओ छत वारसि रिक्िये 8} 
फे एक मढ्‌ मिच्याती भारी कर्मा जिन साह्ञा बाहिरे धमे ना सुधापुन 
हार जिनवर नो घे माका वाहिरे थापे ठै । ते यनेक भकार कूड्‌ २ दुरे लगावै । 
लोटा २ दन्त . देर धमं ने जिन आाक्ञा वाहिरे थापे छै । कड़ी २ चर्चा करी ने 
टा २ फुरेतु पू, जिन यक्ा ्रादिरे धमे स्यान रे तारं । ते कदे छे पिमा 
धारी साधु थच्चि माहि वता न वाहि पकडे विरे काद ।, अथवा सिंहादिक 
पकड्ता ने भ्रा ` राखे! तथा हर कोरे साघु साध्वी जिन कल्पौ. ` स्थविर 
श्यी, त्याने वादि पक्रङ्ने चारे ष्ट इत्य रिक कायं करो ने साता उयजवरे। 
मथवा जीवां कचे । अथवा ऊचा थी पडता ने शाल वचावे। अयवा 
आक्‌ प्ता न भाल वचि! अधक्र उंघा थी पदता ने डो करे। 
अथवा भालड् पड़ता वें वैडो करे । तिण गृहस्थ ने मगवन्त अरिदन्तरी पिष 
आक्षा नहीं |. भनन्ताः साधू-साध्वौ गये काठे हुषा, छारी पण श्क्षा नही । 
जिगर साधु ने बचायो तिण र पिण .माहञा लह । तिण ने पे पिण. सराव नी! 
े.आछो काम क्रियो इ पिण फे नदीं । तिण ने पदि . पिण सिखावे नही । 
सो काम कजे, तिण ने ती मिण भहा दध नदौ । वृ सो काम कर पम-तोः 





कित षि 81 चली इम पिण कदे 8. निण गृहस्थ ने धर्म हुवो । देखो. 
पिण कटिता जवे, तिण धर्मं री भगवान्‌ रौ पिण आहा नही । तिणं धर्मं हँ 
सरादे पिण नहीं हम पिण कषिता जाव । जाव सगाई बो पाठे कट्या ते किती 
पिण जोव | -अने धरम पिण कदिता ऊवे व्यनि दम पूषि धं धर्म परिण 
कटो छो, भगवन्त री आषा पिण न कदो छो, तो भौ किण से सिक्ञयो धम §। 
ओ सो धमं 8 । धमर वो सगवन्ते ये भकार नं कयो । श्रुत धम, भने चारिव 
धर्म, तिण धरम सी तो जिन आक्षा $! वली दोय ध्रः क्या ₹1 हस्य से घमं 
सधु सौ धर्म, तिणरी पिण जिन श्रा्ञाछै। वरी घुरा२ मेद्‌ फद्या छै। 
-स्तवर धर्म, निर्जरा धर्म । सम्वर तो आवता कर्मा' ते रोके; निजया सगत 
कर्मा ने क्षपावे । तिण धमं रो पिग जिन भोन्ञा 1 सथर ध्म.रा २४.मेद्‌ 
ठै। व्या बीसा सी जिन आ्ला ठं । निरा धमं रा १२ मेद 8 त्यं बाई 
" मदां रौ जिन आहा 8} वली सम्बर निजेराः्रा ४ मेदश्जिया ज्ञान. दर्शन, 
धारित, तप, ए व्याखदमोक्षरा मागंकै। स्यामेतो जिन्न आाडै। प्तय 
धों ने जिन सरा 1 अने जै धाज्ाण कंदे जिन मह्या न प पिष धर्मक! 
थां नेकेरपूङोजे,भोक्रिसो धर्पै। तिण धर्मा रो नाम घ्रतावो) जवा 
तावा समर्थ नीं तव भूड़ श्रोटी ने गाछ रा गोदा चलाची 9दे-साधु रो कष 
नही! तिण सू यक्ना न देवे रिण धमं छै। तिण अपर रूढ बो > ङदेतु 
ख्गधे.परिण डादा तो जिन न्घ धिरे धमं न्‌ मानं । अने - गृहस्य नं धम छ] 
पिणग्टर म्ना नदींधांछीतेश्ारे आङ्ञा देण रो कल्य नहीं ॐे। त्िण सूं मषा 
भी धां छ, श्म कटे तिण नें इम कीजे | धमं करण बाला ने घम हवे तो धमे 
री आक्षा देणवालो नै पाप किम केसी । नें धं री आक्षा देणवील्टा नं पायै 
हीसती तो - करणदाला ने धर्मं किण विषि शोसी । देखो. विकल रो घ्द्धा धरत 
्गरण रौ आद्व देण रो कटय नदी एम कहे ॐ 1 पिणं फेवली पर्या धमं सै भक्षो ` 
देण रो तो कय ठ 1 . पाषंडी परूयो सावं धरम तिण री बाक्ा देण रो कप 
हीं । निरवध धर्मं रौ मंशा देण सो कल्य नरह, मा बात .तो पिले नही 1 घ रौ 
शरङ्ामदेषेते तो महा चयोग्य धर्म छै । जिण धमं री वेवगुद मा न दे तिण 
धमं मेँ भखिवार कदेश नही ऊ! देवगुरु सर्वं सावधं योगं रा त्याग किया-जिण 
हिन माडो २ सर्ब छाच्यो ऊ! तिण डया री आखा पिए. दे नद! ते दिविध 
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६ छौड्यो ठै तेतो माठो @ तरे छड्यो छै ! साघु साध्ठो जिस करपी. खदिर 
रवी त्यनि' अननि माहि वतां नै' कोह शृहख वांहि पक्र ने वा्दिरे फा, छ 
सिंहाषरिक पकड़ता ने' शाकी राखे । थथवा उचा थी पञ्या ने'वेढो करे । भवा 
-भाखदं पड़ा ने' वैदो करे। ते गहय ने धम षडे छै! जो तिणने हमक्ियां 
घ हसी ती ण अतुक्तारे अनेक वोह भें धमे दोसौ । ते वोर टिखिये छे! .. 
पडिमाधरारी क्षाघु अथत्रा जिन कद्पो साधु सयदा सविर कसी साघु तथौ 
हर कोकसाधु भवेत पडो ऊ । तिण धी चाङ्गी न अवे छै माम.तथा उजाड्‌ 
म पश्यो ऊ । तिण सा ने' गाड़ी. घोड़ो, ऊट. सथ. .पाटली. पोष्ये, मसे, गधे, 
्यादिक हर को ऊपर चैसाण ने गाम मही आणे डिकाणे अणि तो उण री शद्ग 
९ लेलञ उग रौ परूपणा रे छे, तिणमे पि धर्यद्येती ॥१॥ भयत्रा कोई साघु 
गात्र तथा . उजाड्‌ मै अक्ताधियो पड्यो -छैतिण सुं हणी घारुणी न अवै 
वैणो. उडी, न भवि छ, भन विना भरे छै। तोडणरीश्वद्धा रेल भरना. 
दिकङे जायने दिवां भं दाथसू खायां पण धर्मं छै ॥२॥ अथवा को 
साधु उजञाड्‌ प भथवा माम मादि भवेव पड्यो ॐ । तिण सुं वोणी, चाक्तणी, न॑ 
अवि ऊ । उटणी वैण, पिण न मात्रे । मौषध खाधां विना गीवां मरे छ, 
तोदण स श्रद्धा रछेले जौषधादिक ठे जाय ने सुल मादि घाल ने सचेत कर, ` 
ख रे मुसल न सचेत करे. तिण मे पिण धर्मं होती ॥३॥ अथवा किण 
साघु र पाटो. ( सोग.बिशष ) हवो ॐ, गम्भीर हु ठे, थवा गूमडो हुषो छ, 
-तिण दुख सुं हषण, चाखुणी, न अवि, योचरी पिण जावणी न भावे, तै 
साधु अशनादि विन लारधा पानी दिना पौधां जोव प्ररे । तोडणरी धदारं 
लेसे अशनादिकं आणी कवाे, अयवा तिण नं मोचरी कसी ने आणी अपि विण 
- दे पिण धर्म होस ॥ ४ ॥ अयव कोड साधु गर्टो ( इद ) ग्लान मस्ष्ाधिग्रो 
` ॐ,. तिण सं पोध्यां रा वोम सुं उपकरण रा वोछसू चरणी त सवि छै गाम अगो 
छै, भूख वृषा पिण घणी गे.@ै, तिण रे असाता घणी छै] तोडणरीधद्ारे 
छन्न दोश डां रो पिण धर हसी ॥ ५॥ सयव, रौ साघु ने शीतके 
शीत घणो लगे ॐ, वाय से पिण बाज्ञे 8, तिण काल में मेह पिण घणो वरे छै 
` साधु परिण घणो धूते छै। सो उण रो शद्धा २ वे कोई राखी ( मूदड़.) भोदि 
-तिम वर पिण धर्म हसी ॥ ६॥ यथवा क्ण हो साघु सो पेट दके डै1 वरम ६ 
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करे ठे, महा बेद्ना 8ै, पेड भुसव्यां पिना जीवां भरे । तौ इणरी श्रद्धा ९ 
छेले परं सुखछे तिण प्र परिण धर होती ॥७॥ लथवा क्गिण ही सा र द्द 
(धरण) र्छी$ै। तिणयीसाघुमे बो दुल! महार पिणने भरे). 
क्षरो (दृस्त कागनो ) परणं घरों छै । तो उण सी श्रद्ध २ लेले परब सुले पिणं 
र पिण धमे होसी ॥ ८॥ अथवा क्रिण ही सारं ते गोरो चको छै, मदा दुम्ली 
है, हारणी चाठणी पिणत यवि ठै, मौत घात ई, तोडणरौ धद रे टेव 
पो शरसे सा रे साता करे तिण पँ पिग धर्मं होली 1 ६॥ सारम कलसे 
तै मप. नदीं कसे ते अपश्य, खत्राय ने वचि सो विण स शद्धा रेरे तिणें 
पिण धमं होसीं ॥ १०॥ साघु रै जिण सतुं रा घ्याग छै, भरं तैतो मरे, 
त्तो उण र द्वा र ठेले व्याय भगाय दचायां पिणं धमं दोक} १६१॥ साधु यै 
एयाव्रच कंत्पे छै ते तो जिन बा सहित ॐ, नदीं कये ते व्य वचं तो यक्त ठै । 
साधु नें दुःखी देने उण री शरद्धा रे लेके नहीं ल्पे ते व्यावच कौं प्रप दैनं 
धमे हेसी ॥ १२॥ साधु नो संधारो देलौ साधु रे षणी भसात्त देल साघु 
प्रस्तो दैक ने उण री श्रद्वा रेषे करिण ही भन्नपाणी युष मादौ धारो दिणपरै | 
पिण धरं होली ॥ १४॥ साधु भूषतो ऊै, मशनादिक विना मरे चै, तो उग री 
धद्वारे लेके अशुद्ध बदिरायां पिण धम हसो ॥ १४॥ घल केदक सः कदे ठ, 
घुमद्रा सतौ साधु रौ माल माहि थौ फांटो कादयो प्तिण ओं धमं कदे ठ, सद्‌तो 
इण अनुसार भतेक घोलं मे धमं हीसी, 5 पोष कदे छै । िणदि साधु र 
भसि मे पायो पड्यो ते बाई काट्यो तो उण री शद्धो रे छै दण चं, पिज धमे 
होसौ ॥ १॥ अधवा सरु रे पेट दुःखे ॐ, भरे8ै, ते वां दे धे तौदणसी 
भरद्धारे केले तिण रै पिण धमं हसी ॥२॥ किण ही साघु से योल चल्यो 
्गीव मौत धाव 8, उग री शद्धा रे लेखे बाह स्रु से गोलो तेण हें पिण 
ध होती ॥३॥ करिण दी साधुरे ददटचीष्टी 9, विण यो घरप्मो दुः 9 
आहार पिणन भवेै। फेरोपििण धरणो छै! तीउणरी ध्दारेच्ले 
पेरचो सुखे तिणनें पि धमं होती ॥४॥ स्न मनि मि माहि चतं 
धा याहि पकड्ने वाहिरे कदे तो तिण री शद्रा रे छले तिणने पिण धमन्तो 
॥५॥ स्वाधु उच्चायो पडुताने वाहं भेटे तो उण शैश्दारे ठेक्नेतिणरने 
रिण घर हसी ॥ ६॥ साघु भ पडता ने ब खल राक ो तिप सो ्रद्ध 
* ३४ 


स, , 
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शकते तिण मे पिण धमे हौसीं ॥9॥ साधु उचा थी पडता ने बाई वैल धरे 
सी तिण री भरद े लेते ततिणं ने पिणं हसी ॥ ८॥ साधु मंखड़ पडधिया ने 
धो वैडो करे तो तिण रो घरद्ा रे छेते तिण मेँ पिण धर होस ॥ ६॥ सु 
माथे दृष्तो हुवे जव वरै माथ दावे तो तिण सो धद्धा २ रेषे तिप ने पिभ धक 
हसी ॥ १०॥ साघु य॒ दखणा उपरे वा मरम -खगावे तो तिणसे श्रदी श 
छते तिणं ध पिण धर्मं होली ॥ ११॥ सधु रा द्ूलणां ऊपर घा पालो वारे - 
तो परिण रीशद्धा रैव तिण प पिण ध हेसी ॥ १२॥ सेषु न शरव्छं दू) ` 
ह छै ते घां सुखे ती तिण सी रद्ध र लेखे तिणि पर पिण धमे हेसी॥ ९३॥ 
हयादिकं अनेक फायं सीधु रा वई करे, साधु ने दुभ्ली देखी नें पीडाणो देलीनें 
द साधु र साता कर, जीवां घचापे । जो सुमप्रा नँ फाटो काटी धर्म हषी तों 
धामे पिण धर्महोसी! बोई सोधु राकायं करे तिमी भाधो सोध्वी राकां ` 
छर तो उणं सी धद्धा २ खेले भायो ने .पिण धमे दोसी। ते वोट टिष्थि 8। 
कषाध्यी रोपर भावी मुसले ९ साध्वी री पे्टूची भोयो मुसले. २ साध्वी रे गोलो 
पायो खले ३ साध्वी र माधो दुघ जव मायो सुखे ४ साध्वी रे भूष्छा 
भायो सुसछे ५ साध्वी रे दुखणा अपरे मायो मलम टणवे ६ साध्नी रे दूलणा 
ऊषरं भायी पारो बाघे ठ साध्वी पड़तीनें सायो केरे ८ साध्वी पड़त भयों 
उटावे वही करे तो उण सी श्रद्धा ठेते तिणे ने पिण धमं हसी ६ साध्वी शै 
पैट दके छ, तरफ २ फरे ॐ, तिण रो पेट भायो सुखरे १० ` धैयादिक साधू 
रा कार्यं धाह फर, सिम साध्वी शं भायो षरे! जो समद्र साघु री भोदि माहि 
छं काटो को रो धमे दसी तो सारा नें धमं होसी। जोयां म जिन आज्ञा 
व तदी तौ धमे पिण नहीं । नें जण रीते जिनवर कलो छे तिण रीति साध 
सध्वौ ने धचायां धर्मं ॐ ! व्याव कीधाँ परण घर्मं ठै । भगवन्त आप तो सरापे 
हीं छो पिण देवे भरी, सिव पिण नहीं, तिण .करव्य म धमं ते परण मंश 
नं! ङि हवे ती विचारि जज -दति भिक्षु महे सुनिराज रत वार्तिक 


सूम 


इति ६ बोल समपु \ 
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। ननन" ~~~ 


केतरा पक जिन आह्वा ना अन्नाण 8, ते "साघु अनि प्राहि बटतानें 
कोर गृहस्थी वादि पकड्ने वादिर काद, तया साघु री फांसी को यदस्य कापि" 
तिण में धमं करे छै, अने भगवती श० १६ उ० ३ गौतम स्वामी प्रन पृषो, ते ` 
साधु ऊमो भाताप ना ठेवे ठ, वेदना धरं ( मस्ता ) को वैय छेदे ठै, तेहन 
स्य ्टवे, ते पाठ कदे § । । 


अशगारस्त णं भते ! भावियप्यणो इष्टं अणि- 
किखत्तेणं जव आयवेमाणस्स तस्सणं पुरच्छिमेणं अवदं 
दिवसं णो कष्य हत्थं वा पायं वा जाव उरुवा आडंदा 
वेत्तएवा पसारेत्तएवा पञ्च्छिमेणं अव्र दिवसं कष्पद्‌ 
हत्थं वा पाद॑ वा जाव उरुवा आउंडा वेत्तए वा पसारेततएवा, 
तस्सय अं॑सिया ओ लव तं चेव विज्जे अदव्छु इसिंपाडेड. 
पाडेशत्ता अंसिया्भ दिदेजा । सेणणं भ॑ते ! जे छिंदइ 
तस्स किरिथा कजई जस्स छिजह णो तस्स किरिया कन 
शणत्थेगेणं धम्मंतराइणएसं हंता गोयमा ञे छिंदई जाव एण- 


त्येगेणं धम्मंतराइएणं । 
( मगवतौ श०,१६ ०३) 


श्म णार. ० भगवन्त ! भा० भावितात्मा ने, छ० हट्ट हट बिरन्तर तप 
करता ने जा० यावत्‌. श्रा० श्राताप तेवां तेहन. प° पूवं भाग ना दिनादध लगे एतते पिला 
व प्रहर षे. - खो० न कटे. हा० हाथ श्रयं पा० पगा॒वा० बाह अमवा ० इद, श्रा? 
संकोचो, यवा. ए० पसारवो प० पश्चिम भाग ना दिदं लगे कं० कल्पे, ह° हाय. जा० 
यावत्‌. 2० इदुय श्रा० संकोचवो. परयवा प पसारयो ! त ते साघु ने कारयत्सगं रिया नेः श्र” 
रथं लम्वायमान दीसे. ते शरश नै. वे० वैध देली ने. "० ते साधु नँ क्िगरेक मूमि नें विषे पाड 
पादी ने. श्र० अर ने दै. से०ते निगरय भगवन्‌ ! ले" ठेव, =° ते बेचे निया इं त सृज 
अं चेदाणो दै. यो० रैढमे क्रिया इदं नही. २० एतलो करिव, एक धमान्त्रान किया 


#1 प्रम विष्व॑सनम्‌। ˆ 





इद एम ध्यान नो विष्डे इड . ६० ष गोचम ! जे वैय छे ते वैव ने दक धमान्तरय शिया 


इदां गोतम खामी पूवो, ते साधु ऊभो आतापणा ठेवे ॐ, तेहन 

णर वे देखी मे ते थ ऊेदे। हे भगवन्‌ ! ते पैव तें क्रिया खगे, भने "जस्स 
छिर्जंति" कठिनौ मे सु री षौ छेदाणीते साधुनें क्रिवान ठगे। पिष 

पक धर्मान्वरय साधु नें पिग इद, प भ्र पूयो-हिवारे भगवान्‌ कयो । हां 
मतन! ओ थशंछेदेते वैवनेक्रिया खगे, भने ञे साधु री अकं छेदाणोते 
साने क्रिया न छागे । िण एन धर्मान्तराय साधु रे पिण हवे, ए शबदं 
कं्ो । भय दां क्हो-जे साधु नी अर छेद. ते येय ने करिया कगे पह कयो 
पिण धर्मं म को ] ए व्यावत्त आक्षा वादिरे 8 । साघु रे दस्य पासे छां 
फरवा रा त्याग ॐ। मने जिग साधर री आ्वा विना साधु रो काये कथो, ते 
साधुं ये त्याग भनावणवालो छै। कदाचित्‌ सामु अचुमेदे नदीं । तो ते साधुशे 
चरतत भभि। पण भंगावण से फायै करे तिण तें तो ल्यागनों संगावण वालो एत 
छदी जे निम कोई साधु ने भाधा कस्मा मादक मदूजतो भशनादिक ज्ञाण नँ 
देधे, भने साधु पृष्टी चोकस कर शुद्ध जाणी ने' छियो तो ते साधने तो पापन्‌ 
छागे । पिण माधा कस्म भादिक साधु नँ अकरपतो द्वियो त्िण ने' तो पाप 
भ्यो ततो स्याग भंगा वण बालो दूज कही जे! पिण धमे नं कहियै। तति 
साथ ₹ दख पासे जे भ्यावच रावण या त्याग ते व्यावच हस्य करे। छते 
साघु भलुमोदे नही, तो तिण रा स्ाग त ममि । परण मद्वा विना शकल्यनीक 

कायं गृह कियो विणने' तो त्याग भंयाचण से फामौ किये ¡ पणि तिणमे 

-धरम न कद्िये । तया वरी दूज दृष्टान्त-जि क्या सुमति षिना चाले मने' एक 
-पिय जीव न सुयो तो पिण ते साधु ने छह काय नो घाती कदि जे, भा खोपौ तै 
न्ारे। तिप ते वैच साधर री अश ठेदौ आज्ञा विनाते वेधने पिणत्याग भंगा 

दण से फामी.कहीज्े) तिणसंतेवैयते' निखा उगती कदी] निमतेषथ 

अट ॐ वेदने निवा लारी । तिम भि मर स्ता ने" को गृ वादिरे कदे 
विणे. क्षिया हुं । पिण धम न्द्रं तिघारे कोई कहे प्‌ वध ने क्षिया 

दी वेदुण््रनी-कया 8! पिण पाप ती रिया नही! द्वो ऊधो थं शर 


वैयावृचति-अधिकारः। ९६६ 
तेदनों उत्तर गदां फद्यो, अश्रं ते वैय ने व्रिया खने, पिण ध््रान्तराव साधु 
रे पड़ी धर्मान्दराय व घमं रँ विघ्न पञ्यो तो जे साधर र धर्मान्तराय एडे तेने 
शुम क्रिया किप हुवे । प धर्मान्तराय पाञ्यां तो पुण्य वंत नीं । धर्मान्तराय 
पाख्यां तो पाप नी क्रिया रमे 8 । एतो पाध न्याये] पक्र तो जिन आषा 
विना काय क्रियो वीजो स्रु री अश्व्यती व्यावच छरी. ते मरे साधु सा व्याग 
भंगाचण रो कामी कदी ञे। तजो साधु रे ध्म ध्यान मँ मन्त्राय पाढ़ी ¡ ए तीन 
कर्यं वयां तो पुण्य री क्रिया वंधे नहीं । पुण्यरी करणी तो याष्ञा माहि 8। 
निरवच कही ऊै। ते निरय करणी तो साघु कष्ठ करव 8! है करणो सौ 
साधु अनुमोदना फरे छै! डाहा ह्वे तो विचारि जोड । 


इति १० पोर सम्पूण । 





घटी ए यकर तो साधु चदस्यी तथा अन्यती्थी पासे छदावे नदीं । ठेवा 
ने' मनुमोदे नहीं । जे साधू अतं दवि दवता ने' भवुमोदर तो धायध्िचच कषयो 
@ै। कते पाड टिषिये § । 


ञे भिव अरण उस्थिएशवा गारत्थिएरवा अप्याणो 
फायंसि गडंवा पियवा अगियंवा अतियंवा भयंदलं वा 
श्ररण॒यरेण वा तिवरखेण सत्थ जाएण आच्िदेह विषिदेड 


शरा्चिदंतं वा वि्चिदंदं बा साइनइ. ५२१॥. . - 
। { निधय उ० १५ दो० ३१) 


जे े कोर. नि० साघु. साष्दौ. श अन्व तीर्थी. वा गा गृहस्य. पाते श्च? श्रापणी 
छाया ते परिवे, ग॑० संड माह्तादिक पं० मेदलियादिक- प° गमो या. ° धगर ठ पावन 
शम ना, भगद्र रोग, वा ्च° प्रनेरो गोग, तत शष नी ज्ञाति तथाः प्रकर ना तोक कदी, १ 
चारं थवा थोदो सो देयम वि पिरेये वार छेदे तथा घयो देते, ० पक वार चदान 
विर बारवार ददता नं अनुमादं र 


5 मरम विध्व॑सनम्‌ । ` 


----------------- ~~~ ~ एविगककन्कााकतिकनकककक कका ककाकाक ककरन दककनकककणन 








कनक 


अथ शां कं्यो--साधू अन्यतीथीं तथा गृहस्थ पासे अशं छेदापे, तथां 
कोई अनेरा साधू री शं छेदता ने' अलुमोदे तो मासिक प्रायश्धित्त मवे। यकं 
देद्ा पुण्य नी क्रिया होषे तो ए अशं छेदनवाला ने" अनुमोदे तो दंड क्यं कह । 
पुण्य रौ करणी तो निरवद्य छ । निरष्य करणी थनुमोघयां तो दंड मघे नही । 
दंड तो पापरी करणी अदुमोध थी ज्ञ मवि! पुण्यरी करणी यज्ञा मासि 
@ { भने' अरं छेद्यो ते क्यं साज्ञा घादिरे छै । पुण्य री करणी तो निरवध @ै। ते 
` भक्ना- माहिी निरय करणी अवुमो्ां तो साधू ने' ३४ भवे नहीं । दृड तो 
सोच अक्षा वार छी पाप री करणी अदुमोधां सो छै । जे करोर साधू री भकं 
छेदे तेहनी अनुभोद्ना किया पाप लगे तो ऊेदण चाला नै' धम किम ह्वे । शहा 
हुवे तो विचारि ओजो । 


इति ११ बोल समपु । 


तथा वली भाचारांे अ०.१३ एहवो पाठ कमो ठै ते छिपे 8 । ` 


सिया से प्रो कायं सिवणं अणयरे र सत्य जाएं 
आदे .वा विच्छिदेना णो तं सातिए णो तं नियमे । 


(-श्राषाराग भ्रण १३०२) 


सि० कदाचित्‌ से० ते. साध नो का० शरीर ने विषे. व° प्रण गूमदो उपनो जशी. श्रनैरे 
गृहस्थ स० शस्त्रे करी ्ा० -थोटो ददे षि० धणो हदे. नो० तो ते साधु बंदे नही. शो 
करावे नही 


अथ ददा कह्मो-ने साघु रे शरीरे व्रण तै गूमडो फूणसी आदिक तेहन 
को$ पर णतेरोे गद्य शस्त्रे करी छेदे तो तेने मन करी वतुमोदे नदीं । अने वचन 
करी तथा काया इं करौ कराये नदीं । जे का ने साधु मन करी मलुमोदना हं न 
करे ते काय करण वाला ने धम किम हुवे । एणे सध्ययन घणा वो कहा छे | जे 





पापु ता कांटा अदिकि के. को मदेन पीटौ सनानि केरे, कोर विषषन तथा 
शूषे करौ सुगन्धं कर । तेहने साधु मन करी वनुमोदे नदीं । ञ साधु ना गूमडां 
भशं धादिक छेयं धमं कदे, तो यां सर्वं वोखां मे धर्म किणो। कने यां वौदा 
म धमे नहीं तो गूमड़ा अशं आदिक छे म पिण धम नहीं । इणन्याय साधु री 
भशं छां ्ियाकही ते पापी क्रिया छै पिण पुष्य री क्रिया नदीं । विवेक 
लोचने करी विचारि जोध्नौ  तंथां फैतला एक अहनी “किरया फ" ए पार 
नो धं ऊंधी करे 2 ते कंरै--मं ॐ ते वैव भिया "केलद, करितां फीथी, वैय 
क्रिया कीधी. ते फायं कथो मने साधु करिया नं कषीधी, दम मिपसीत र्वं करं ठ । 
तै एकान्त मृषावादी ॐ! ए वेय करिया फीधी ९ तो श्रयज्ञ दीस ठै । प क्षायं करणं 
हप करिया नो तो भ्न पथो नदी, कमं वन्धन रुप क्रि नो ध्न पूख्यो चै । 
"कल" कषिता कीधी शम ऊधो अथे करी श्रम पृडे तेहन उ्र-भगवती श 
७२० १ जे साधु श्यौ घले तेहन स्यू “रिया वहिया िरिया कलर. संपश- 
या किपिया कज,” ष्टा पिण हरिया हिया करिया फजद कषितां शरियांबहियां 
-किया वे के संपरायं क्रिया हुषे। ए कज" पाट.रो अर्थं हवे एम कियो छै । 
"कन्न" कितं भवति । तथा भगवती प्र०.८ ३०६ स ते निरोप दैवे रेने 
“कि जति" कितं स्यू.फल शोषे दम अथं दीका मे कियो चै-- 

| “कलत पलं भवतिः" 

धह रीका पै पिण केज्ञति से सथं भेवति कियो छ ! तथा अगवतौ 
धऽ १६ ० २ कषयो (जीवाणं भते वेय कड़ा कमा कज्जंति" चेयं की का 
कर्जंति एटा पृयो- चेतन रा कीधा र्म “कर्जंति" कितं हवे, के भवेत्तन 
स कधा कर्म हु इं पिणं दीका मे कदि कहितां भवति पहवो भरं कियो छे । 
यादि मनेक ठाम "क" कहिदां है इम भरं कियो । -तिम गं छद तषा 
विण "सिया क" ते या हुवे इम अर्थं 8। तथा डाणङ्क दाणे ३ कहो-- 
अ शिष्य देषलोकष गयो श्रा न काट धी घछकाठ मे मेले तथा मयी थौ बस्तौ म, 


२७१ 


ककाकान्कककक 


धरम पिष्वंसैपम्‌ | 
नञ । तथा गु ना शसीर माहि धौ १६ रोग वार्हिरे फाटे। म शारा ९ -साता 
क्वीघां पिण शिष्य उष्ण न हुं जने शुदं धमे थी डिम्यां ने स्थिर क्रियां उद्घोण 


वे । इम कष्य ते मारे ए सावं साता कियां धमं पुण्य नथी । इहा वे तो 
विषारि जश्न । 









इति १२ बोल सम्पू । 


इति वैयवृक्ति-अधिकारः | 








दमयं विनयाऽधिंकारः। 


~> <--~----- 





ई पायंड श्रावक रो साबय विनय भियां धर्मं कहे ठै | विनय भूले 
घमं रो नाम छद ्नावक्त सी शुभो तथां चिनय कपयो धापे। भने म कदे-क्ातां 
चूल मेँ २पशारये धित्व मूर धको | परतो साधुं नौं चिनय मूल धर्म, 
दीलौ धरवकरनो विभव भूधर, ए विदं धरम नडा ते मरे सीधु. धव, हनो 
विनय शिया धर्म छ इम करै-त्यरि व्रिनय मूर धम सै यललणा नहि तेदघोतो 
चूतं नौ नाम लेड ने साश्रय विनव थपि तिंहां दधो पाठ छै । ते पाठं ठिलिये 8 । 


ततेणं थाववा पतत सरद॑सणेणं एवं वृत्ते समे, धु 
सणं एवं बयासी सुदेखणा विनय मूते धसपर पण्णते, सेत्रिय 
विणए विह परणत्ते तं जहा आयार विएय, अशगार 
विशफ्य त्थणं जे से आगार विए्ए सेशं पंच अणुव्वयाह . 
सत्त सिक्वावयाइ' एक्स उवासग पड़माओो तैत्यणं ओ से 
श्रागारं विण सेणं पंचं महव्वयाईं । 


(क्षावां ्रऽ५) 


्ः छिव याः यावो इत, इः दयन, ए० पम का यनन, 8० दधे प 
टम. द" योस्या. छे चदर्मन. पि विनध मूल धमं कदो धै से° ते. विग्य मूल धर्म दुर 
रकार नो ददो हते के दै, भाण एक ग्म्य नो विनय सू धरम, ० दीलो साधु नो विनय 
मूल घनं, त° ति. मे° भे, भाः ृहस्यय नो विनय सूल धर्म. से० ते. ५ अणुग्रत स सात 
यिता चतं, ए १९ ॐ० धराद नी प्रतिमा गस्य मों चिनय मूल धर्म. ते° विष्टा जे साधू 
नो विनय मूल धर्म. तेऽ ते. १० पाद महान्स स्प. 

४५ 





इदां २ प्रकार नँ धिनय मूढं धर्मं वतायो। तिण मै साधु रापश्च महा- 
धेत ते साश्वु से विनय पू धं, अने श्रावक रा १२ व्रत ११ पड़ा ध्रावकनों 
विनधभ्रूछधरम. एतो साधु श्रावक तों ध वताय्रोऊ। सेश्व थी कमं वीणं 
ते शचि, ते भणीघ्रनां सेनाम विनवमृल धम क्यो तै! ज त्रां रा धतिचार 
यी निरं पेते व्रां से भरित कदि] शां तो साधु धावक राद्रत सं 
करिण ही जीवने भासात ना उपने नही, ते भणी घ्रतां ने विनय परल धमं करी जे | 
टतो भणं आसोतना व्रिनय रो छेखो क्यो पिण शुधूया विनय नँ इदां कथन 
नदीं । तिवारे को करै-ध्रावक् सौ श्रवा तथा विनय न क्यो, तो साधुर 
परणं शु्रूधा तथा वित्र ददं न कन्नो] श्रावकां सा च्तां ने' इनं धिनवर मूल धर्म 
किणो, तो साधु री शुषा तथा धिनय करे ते क्रिण न्याय शय कटै तेदनाँ उत्तर-- 
ह तो शुधरूधा विनय इरे तेहन कथन चाध्यो मदी । सधु. भराव. विहं जरतां 
णँ इङ नाम धिनय पू ध्रमं ख्यो ै। पिणं साधर री शुधरपा विनय करे तेहनीं 
तो धणे ठम घी वोधंङ्कद देवे याका दीधी छे] “उत्ताध्ययन अं° १ साघु रीः 
शुरू थथा विलय री भगवन्‌ आक्षा दधी छे तथा "दश वैकालिक" श ६ 
शुभूग शिन साधु रो रणो कग्रो। पिंणश्रवक् री शुभा तथा विनय सौ 
अश्क्रिगहीसुदरमेकषीनश्वी। डादा हुवे तो विचारि जोहनो | 


हदि 3 वोह सम्प 


कैत पक क--भगवदौ श० १२९ उ० १ क्यौ । पोप श्रावं 

उत्प्छा श्राविका चन्दना नमसा क्षियो । जो श्चावकां रो विनय परियां ध्रमं नहीं 

तो उत्पा धावा पोधष्धी श्रायद्धां नीं विनय क्यूं कियो | इम करे तेहनां उत्तर-- 

त्प राधिका पोषो श्रावक तों विनय कियो नै लंखार मी यैति जाणीते 

स्त्री पिण धम न -जाप्यो }. जिम पां राजञा रिण सक्तारः नीःरोति ज्ञाणी 
नास्म नषे क्रियो क्यो ते पाड डिदिपे 


ततेणं से पडराया कच्डस्सं सारय ष जमाए पासति 
२ न्ना पंचर पडि दतीएयं देवीपसद्धं -आलणाश्नो 


विनयाऽधिकारः । | २५ 
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अन्भटेति २ तता कनच्चुज्ञ नारयं सेतद्र पया" पच्चुगच्छटु 


तिक्तो आय्िणं पयाहिशं कष २ ता ३दई नमस 
वंदिन्ता नमंसित्ता महरिहेणं आप्ेणं उवरि मतेति ॥१६२॥ 


(दधता श्र) 


त तिवारे. से० ते, पऽ पाण राजा. क° कच्छ नारद ने. ए० श्नावतो थको देटी ने 
० प्च. पं० पाणडव ने. ॐ० कुन्ती दवी साये. 7० प्रासन थी ररी. उदी ने. क० कब्डल्त 
न 1 


- नारद ने. स० मात श्यार पगन्ञा सामों जावे जाई मे ३ वार दक्षिणा वत्तं च्र'अकि करी मे. १४ 


-प्रदक्निणा फे करीने वादि. नमस्कार कर. वादी नं नमह्छारएरीने, म० महा मरयवन्द 


शरासन री निमन्त्रणा कीथी.1 
षदं क्यो । पाण्डु राज्ञा पांच पाण्डव, थने ऊन्ती देदी सदत नारद्‌ 
मेँ विप्रदक्षिणा ह ने वन्दना नमस्कार क्रियो घमो विनय क्रियो ! संसार नी रीति 


हन्ती तिम साचवी । इमं कृष्णे नारद्‌ नां प्रिय क्षियो 1 ते जव शव्द पाड 
भलायो छै । ते कदे छै 


, ` “इसंचणं च्छल नार जेरेवं करहस्म रलो गिरि 
जाव समोवइए जावं निदीडता कहं वासुदेवं इतलोदंतं 
पुच्छ ' 


दां कृष्ण अन्तःपुर मे वडा हिद नारद आयी । . तिद लाव श्ष्द्‌ क्या ` 
मंद. जिम पाण्डु राजा विनय कियो हिम हृप्णे पिण विनय क्षियो जणाय छे 
तै कृष्ण परण संसार नी रति ज्ञाणी साचवी पिण धम न जाप्यो | तिम उत्पला ` 
श्राविका पोपली ्रावक नो विनघ्‌ क्रियो ते संसार नी रीति छै. पिण धम न धी। 
मल शंख श्रावक ने मौर श्रावकां नमस्कार करयो ते आपणे छदि पिण धर्मं देत 
नथी1 केदः करितां शणयाम कलितो, अने “नमंसई" छष्टितां नमस्कार ते 
मर्तक्ष नवाविवो, ते श्रावकां ते मस्तक नवादिवा नी श्रौमिन्‌ आह-न । जिम 


५ दणर्वैकालिकः अ०५३०२ गाः २६ न्व॑दृमाणो न जाला" ओ साध हसथ 


म बाद्तो धको भशनादिक जाचे नदं । चांद्तो तरे युण प्राम ` करतो धको महर 
ज्र जवि । इम-"्वदृह” से धरं शुणभ्राम चरणे ठमे कल्यो ठे। ते मदे शंख ने भोर 





भरावजां वायो कल्यो. ते तो गुणं प्राम क्रिया । अनं “नमस” से मस्तक नवायो । 
प्रहिखां कडवा चचन प्ख श्रावक ने' त्यां श्राचकां कल्या इत्वा । ते मरे खमाया 
ति तो टीक, परं गमस्कार कियो विण मेँ धर्मं नहीं । ए काथं भाक्ञा वाहिरे §। 
श्लापायक, पो, मे साच्च रा व्याग छ¡ ते सामायक, पोपा, प मादोमाह्ौ 
श्राचक्र नमस्कार करै नही, ते मटेए विनय सावय छे! वटी पोदौ रँ चटा 
तस्कर कियो ते पिण आवां क्रियो । अने पोषटी जार्ता दत्दूना नमस्कार त्‌ 
कियो ! ते म श हैते नमस्कार त फियो ¦ ज घम हेते नमस्कार कधौ हुवे तो 
जतां पिण करता । वी शवं नो विनय पोषली कियो ते पिण भावतां क्रियो | 
प्रिण पाछा ज्‌ाचतां विनय किदो चल्यो नयी । इणन्याय संसार हेते विनय श्रियो, 
पिण धर हेते तथी । जिम साधुं नें विनय करे ते श्रावक आतां पिणः कर थर ' 
पाछा जाचतां परण करे । तिम पोटी नौं विनय उत्पका पाछा जप्तं न परियो । 
तथा पोली पिण शंख कुता थी पाडा जतां विनय न क्यो ! तै मादे संसारक 
सते ए निनय कियो &। डा इषे तो विचारि जोडनो ! 


इति २ बोल सम्पूणं । 


फैतखा एक करै- जो धादक नै नमस्कार किया धमं नदीं तो अस्वड नां 
चेलं मस्वड ते' नमेस्कार क्यु सीधो । अग ने' धमं माचा चुं कहो । तेहनों 
छन्तर--भम्बड ने" चेदा नमस्कार श्रियो ते पोता ना गुरु नी रीति ज्ञाण पिण धमै 
न जप्यो । पिला सिया ते अरिहंता नेः दांचा तिणमे जिन बल्ञाछै] बते 
पले अ्वड से घांयो. तिण तें जिन. आशना नहीं । ते मे धर्म नहीं ! धम्वडने 
चेका नमस्कार कियो तिहा एद्षो पाड छ! ते पाठ छिचिये  । 


तमोसधुणं अस्बहस्स परिवायगस्स अग्हं धम्मायरिस्स 
परममोवदैसगस्स \ | 


( इवा प्क ए) 


विनयाऽधिकारः। - (१) 






थ = न 


< नमस्कार होज्यो. च्रं° छम्वड नामा. २० परिजक दृडधर संन्वादी, ० मदाय 
धरमीया् मे, धः धर्म ना दर्रे नें | 





; ` खय दां चेदं क्यो-नमस्कार थावो महारा धर्माचायं धर्मोपदेशक नें 
दं अन्ध पणिलक ने नमस्कार थायो पं फो । भम्ब श्रमणोपासक ने' 
नमस्कार धावो म न कदुयुं 1 ए श्रमणीपासक पद्‌ छांडी परिराजक पद्‌ श्रहण 
करो ननस्कार क्तीधे। ते मारे पलिाजकं ना धमं नोँ भाचार्य, अते परिव्राजक ना 
धरम नो. उपदेशक ॐ । तिण नै साने पिण वन्दना नमस्कार. करता हन्ता ¡ पञ 
जिन ध्रै पिण तिणकने पन्या | पिण आगलो गुर पणो पिख्यो नदीं । ते मादे 
सन्धरासी धर रो उपदेशक कष्मो छ । तिवारे कोर के-ए चेल श्रावक श वरत 
छस्व प्रसि खवा । ते मे धर्मराचार्यं अभ्बड नेः वहो ठै । छम करे तेहनों 

. उच्चर--इम जो धर्भाचा्थं हु तो पु फने' पिता श्रावक रा वुत्त धारे तो त्िण रे 
ठे पुत ने धर्माचायै कीजे । पमषिन खी कने भर्तार धावक ना त्रत धारे तो 
तिण रे ठेलञ स्त ने पिय धमचा कीजे ! तथा सादु वहू कमे' प्रत आद्रे; तेधा 
से गुप्ता क प्रतं आदरे, ठो तिण ने रिण धरमाचायं कहीजे 1 चटी “त्यवहार 
चुल मे कमो साधु ने'्षोष -लागां # पटाकडा श्रावक पधे तथा -देषधारी पसे 
आलोवणा करी प्रायश्चित्त केम तो १० भायच्ित्त मै आमो श्रयसि. नरी दक्षो 
प्ण तेहन कयां ठेवे तो तिण रे छेखे ते पडाकड़ा श्चाचक ने. तथा वेषधांरी तै 
पिण रामस्य कही ! धने निण पासे धर्मं सीव्या' तिण ने बन्द्वा करणी .कहै-- 
तिण रे ऊ पछ क्षा तै सर्व ने' चम्द्ना नमस्कार करणी । जो जस्बड नं पासे 
खंदां ध पाया ते कारण तेहन बाया धमं छै तो ए पे कष्ला-ज्यां पासे धम 
पाया, त्यां सईने' चाचा धं दिगो । यश्व नै" धर्माचाये कटे तो तिव रे 

, स्वि पे बया त्यां सर्वते धर्माचार्थं किणा | पिण दम धर्माचाये षवे नदीं । 
थाच ना गुण २६ यद्या ऊ सने भव्बड में तो ते -गुणे पवि नदीं आचार्यं पद्‌ तो 
५ पद्‌ भाट छै। ने स्थड तो पांच पदां माही नहिं छ ! डाक हे तो विचारि ` 


सादना । 


दरति ३ बोल सम्पखं । 


> 
& जो साधु थ हा पुनः श्रावक नता दै उसको "पदधकडा श्रावक" कतं ६ । 


न्तंशोधक" 


। ग 





; तथा धर्मावये साधुः से" ज कहा छ! “सयपसेगी" म २ प्रकार ना 
शाचायं कट्या छ । कका भवचायं १ शिवय आचाय २ धमं आचार्य ३। ए तीन 
भचा्या' मे धमाचायं सधु ने' एज कष्या छे । ते पाठ रिखिगे छै. 


तशं केश कुमार समरे पदेसी रायं एवं थासी- 
जाशातिणं दुष्हं पणसी | केड आयरियो परएत्ता। हंता 
जामि, तन्नो. आयरिथा परए्ता. तंजहा कलायरिष, 
सिप्पायरिए. प्वाय।रए.। जाणसि शं दहं पएसी । ` 
तैत्ति तिश आ्यारिशशं कस्स कादिणय पडिवन्ती परंज्ञ 
यवासा. जाखमि कल्लयरिस्स सिष्य परियस्स उवलेवं 
त्रा समरञफणं का कज युप्ाशि र आसता भंडेना बा 
भोयावेलाथा विडउलं जरिथारिहं शैहदाणं दलए, . 
पदर. पु्तीयंगा वित्ति कपेनां जव्थेव धस्मायशियं पसेना 

तत्थेव दंडिना ख॒मंसेना सद्यरेना समारोना कल्लारं संगतं 
दैवं ` संकयं पञजुवासेज प्पारुषसणिञ्ञेणं असणं पाणं 
लाहृमं साहृमेणं एडिलाभेना पडिष्रिएशं षीट्‌ फएलग सिना 


सथारएण उवनसतजा । । 
(राय पसेणौः) ` 


च तवदि. क कयौ ङुमार श्रम्‌. पर पेश राजा ने, ए० एम योर्पो. जाऽ. ` 
काणे, ते. प०दे प्रदर | के° केतला श्राचाये परूप्या, (प्रेष बोल्यो ) हं हां नाय चु. 
तः तीन श्नाचार्य पर्म्या. त ते केह चे. ९० कलाचार्थ. सि० धिरराचा्य, ध० धमचा 
फेीङकमार बोलो जा° जाणे दवै, पणत. पण पेशी ! त° त्िण॒ त्रिय आचायाः ते' विपे 
क किण री केष्छी भक्ति कसे. (परेशो बोल्यो ) हं° हां जाग घरं, क बलाचा रौ पिल्पाः 
चार्य री भक्ति, ॐ० उपलेयपन, मन्न करवि्‌. यु° प्ये करी मंडन कराविषु. भोजन करा 
, विए. जो० जीभितव्य रे अभेः प्रोतिदान दीजिये. पुण तिण रे पुत्र पत्नियां रौ, इतति कराः 
पिष्‌. ज जिं धमा परति पा देलौ ने, त° सिषा. बै° वंद ने. श० नमस्कार क्री 


रैश्याऽधिकार |- ________ चाधिका ४६ 


~ ^~" =" ~~~ ~~~ 






<^" ^~“ + ~ "~~ "~~~ 


नै. सए सतकार देह ने, स० सन्मान देर नेः क° कल्याणीक मद्गलीक. ३० धमदिवं चिर 
चित्त प्रसन्नं कोरी ते तें धर्माचार्य नी सेवा केरी ने. फा श्रचित्त जीव रित. ए० वयासं 
४२ दोष यिषद्ध. ० श्द्ोदिकि. पा? पाणी २१ जाति ना ललादिम फलादि. सा० ञुल घ्व 
जी जाति. पर इणे करी प्रतिक्लाभी. १० पाडिह्ारा ते गृहस्थ ने' पाद्या संपियेः पी० वाजोटः 
फा० पारि, पि० उपाश्रय. सं० वृणोदिक गो सन्थारोः उ० तेण करी मिमन्त्री इ 


अथ दां ३ आचार्यं क्या तिण मे धमः चायं नेः वल्दना नमस्कार 

सन्मान देणो कमी । कंव्यःणीक मंगरी "दवय" कितं धमव एते सर्व 
जीवां ना नायक “चेदयं” करितां भला मन ना दैत प्रसन्न चिन्तनादेतु ते मठे 
चैश्यं कल्या । एवा उत्तम पुरुप जाणी धर्माचायं ती सैतव्रा करण कही | प्रासं 
पपणीक अशंनादिक प्रतिखामणो कद्यो । पडडदासिया पीड्‌ एल्ग शथ्थो सन्या 
हेणा क्या । पहा गुणवन्तते तो साधु चनं े। त्यां ने इन धर्माचिारयं कधा ] 
पिण श्रावक ने धर्माचायै न कहो । इ तो पद््वा गणवन्त साधु प्राक एपणीक 
कषाहार ना भोभवणदहार ने धमाचायं कल्या । यने शम्बड ता अभ्रा अनेषणीकं 
आदार नो मोगवरणहार थो ते मे अस्बड ने धरमावाये किम कषप 1 धने मड 
नेः ओ धर्माचर्यं क्यो ते सन्यासी ना धर्म ता थाचायं अर्थाद्‌ सन्यासी गीं धनं 
भीं उपदेशक ॐ! जिम भगवती ० ९५ गोशाला रा श्रावजञां मोलालछो धर्माचावे 
कष्टो, तिम अभ्वड.रा चखा २ अस्व॑ड पिण सन्यासी रा धमे ना माचाये छै |. 
निज गुर जाणी ने नमस्कार क्रियो ते संघार रौ लौकिक रौति ॐे। पिण धमं 
हेते नदी । इदां कोः कट-भम्बड धप्चयं ये नशी । कौ कलाचार्व, रिद्याचाय, 
मं भम्बड मै कटी ञे कार । तेदनों उ्तर-जिम अयोग दार मे आवभ्यकं रा ४ 
निश्ेषां मे द्य मावभूयक रा दीन मेद्‌ कश्या । खोकिक, ुमाद्चनीक. लोभो तर, 
तिहा जे राजादिक प्रमति ज्ञान त्बखादिक.करी देवङुट सभादिक्र जावै. तें 
लौकिक द्रव्यं आवश्यक १ अने सन्यासी आ्रिक पापंडधी दिनि उगे ददवा्रिकनी 
पूजञा अवध्य कर. तै छ्राचचनीक द्रव्य अवश्यक, २ अन साधुं ना शण. रदित 
वेषधारी केह रके चावश्यक करे, ते छोोत्तर द्रव्य आवश्यक ३ अनं उत्तम साधु 
आवश्यक फर तदनं भाव आदश्यकत रयो. रहने अयुस्तार धमं माचायं य 
परिण ४ निद्या में द्रष्य धर्म भाच रा ३ मेद्‌ करा ¡ लौकिक १ डुषाक्च नीक 
छोकोक्तर ३. तिहा क्षि ना भने शस्य ना सिलात्रणद्ार तो खीक्कि द्वनयः 


१४२ प्रम विध्व॑सनम्‌। 








धर्माचायं १। अनं सन्यासी धोशी भादि ना शरा ने छपायचनीक्ष हव्य ध्माचारय 
कदीम २। अने साधु येष मै भाचा्यं वज ते वेषध्राशयां रा धाचा्वं ने लोको 
तरः द्रव्ये धमचा क्या ६। अमे' ३६ गुणा सहित ने भावे धम्य करीन । 
अने तीजा धमाचयं कल्या ते धाव धर्माचाये आधी कही । ङु्ादचतीक धर्मा 
पायं रो कथन जते" .छोकोत्तर द्रव्य ध्माचारथ रो कथन रायपसेणी भ आदार्थं 
ष्मा, स्यां मे नथी । इहां तो रखा, शिख, सौकिक. धमाचाय, घने भवे 
घर्माचाये ए तीनां सो कथन कियो छै । ते मटे ए० १ आचाय मे ढस्वडं नथी! 
तथा .ढाणाङ्ग ठणि 8 चार्‌ प्रकारं ना गाचायै कल्या-चारडोङ रा करिया 
समन, वेश्या ना करंडिया समान. सेढ रा करण्डिथा समान. राज्ञा ना कर 
दिया समान, तो चाण्डा रा करंडिया समान. ने वेश्या ना करर्डिथा समान, 
कसा माचावै मँ लेना ! तथा उपासक दशा अ ७ शक्डाल पुत्र रो धर्माचार्थं 
गौशाला नै" केष्यो । तै प्ण यां तीनां मे, कलाचायै, शिष्याचा्य, धर्माच, 
मे मथी। तेमाटे गदड ने धर्माचायै क्यो ते पिण आगे इुप्राक्वनीक यो 
धर्माचाये पणो धासो ते आध्री कल्यो । परण भावे घर्माचाये नथी । इृणन्याय 
चेखां अम्बड्‌ नै कुमावद्दनीक धर्माचा्यं जाणी वधो परण धरमाचायं जाणी वांधो 
नहीं । तिवारे कोई छदै-प संथारो करवा त्थारी थया ते वेठां ए पाप से कां 

- कवू कीधो तेह॑नों उत्तर-जे तीयंड्कर दीक्षा. ठेवे तिवारे १ वषं तार नतय १ 
करोड़ अने' आट लाख सोनक्या दान देधे । बली दीक्षा छतां भार हजार चौ 
कलशा थी छान करे। ए संसार नी सेति साचे पिण धम तंहीं । तिम अम्ब 
भा चे पिण सं्षार नी रोति साचवी . पिण धर्म नहीं । इदा इ सो विचारि 
ओदरजो । 





इति ¢ बोल सम्य 


क्षयां सूरयाम दैवं सम्य प्रतिमा आग "नमोत्युणं गुण्यो-ते लौकि - 
रीत पिण ध्म हेते नदीं | उथा भरत जी पिण चक्र नीं विनेय कियो। ते पा 
िल्िये 8। , 


. -विनयाऽधनिकारः। २८१ 


=-= ध (ननन =^" 








न काकनमकदनकनननगकयककनतककनककणड 


` सीहसणौ मओ अमुद २ त्ता. पाय पीदायओ एचो- 
„हद २ त्ता पांयोश्रो ३ सुय २ त्ता एग साडियं उत्तरा 
संगं कोइ २ ता अंजलि म॒उति यग हत्ये चक्भःयणाभिसु 
सततटरूपयोईं अणुगच्छईं २ त्तो वामंजाणुं अंचेह २ चा दाहिणां 
जाणु धरणि तंलंसि णिह करयल जाव अलि कुं चकष 
धणस्स पणामंकरेह रक्ता 


( नम्बदीप प्ररि ) 


। सिंहासन यको. श्र उ. ठी ने. धा० ब्राजीट धी ते उत्तरी ने. पा० पात्री 
पावर तथा पगरली मूके भूकी ने. ए० एक शाणिक घच् नों. उत्तरासन करे करौ ने. श्म” हाथ 
मे जोड़ो ने' मस्तक ने भ्रणे हाथ चदश ने' एवो यको चक्र रत्ने भन्यु ते सायुहो सात श्रार 
पद्ला. अग जाद जाई ने. वा डवो गोदो इग राते. राखी नै. दा० जीमशो गोदो, च 
धरती तज ने रिम. णिः धाली क० करतत्त यावत्‌ दयाय जोडी ने. च> चक्ररत मे. प प्राम 
केकौने । 


, शटी चर््.उयनों सुण्यो तिहा भ॑रत जौ इसो निनय कीधो । पछ चतरं कने 
आवी पूजा कधी, ते संसार रीते, पिण धर्मे देते तहिं । तिम अम्बड नं चछा 
पिण भाष रो निज गुरु जाणी शुर नी रीति साचदी | पिण धम न जाप्यो, जव 
को कदे सन्पुल मिल्यां तो रौति साचे, पिण पाप जणे तो पर पड ॒तिनय कदू 
ङ्जियो। तदनो उत्तर-भरत जी चक्र उपनों सुगतां पाण वं सन्तोष पम्या, 
कसाय मान था परपूे पण पतल विनय कियो ते संसार नौ रीति ते मघे । 
तिभ भग्ड ना चेलं परिग संसार ना गुर जाणी आगो स्नेह तिण सूं माप से 
छौकिक रीते विनय नमस्कार कियो पिण धरम हेते नदीं । ` डाहा हवै तो विचारि 


जोदनो । 
इति बोल सम्पू । 





. तथा “जम्पद्वीप पतति" में तीर्थडर जन्या शर घणो विनय करे ते पो 
लिल्िये 8; 


, सूरे सीहासणाश्नो अबु २ तता धयै पीढाभ्ौ 
पचोरई २ त्ता वेर्षिय षरि शट अङ्गण शिर शोचय 
मि्िमित्तिति मणिरयण मंडा्भो पाउच्रा्नो उमु्ड 
रत्ताएग पावय उत्ता संगं करई २त्ता श्रञ्ञज्ञि मरलि, 
यमाहत्ये तिस्थयराभिभुहे सच्ट्र पयाईं अणुगच्छट्‌ २ ता 
वामं जाणु भ्रचेह २ चा दाहिणं जाणु धरशि अलंसि सषु 
 विवघुत्तो मुद्धारं धरशिश्रहंति म्विसेर २ त्तौ ईसिं प्रयु 
रणमह २ त्ता कडगं तुडिय थ॑भिग्रो भुथाग्रो साहद २ ता 
फडयल परिमहियं पिरसवकच्तं मस्य अस्ति कटं एवं 
धथासी-एसुल्युखं अर्ताणं भगवंतासं आइगराशं तिल्य. 
याशं संय॑सघुदधाणं परिसुत्तमाणं पुरिस सीहाणं पुरिस वर 
धंडरीयाखं पुरिसवर गंध इतीयं लोयुत्तमासं लोगणहाणं 
 लोगहिआर्णं ल्लोगपडवाशं लोग पजोयगशशं अभय दवाणं 
चरु दयां ममदयाणं सरण दथ।णं ओव दयासं वोह 
` दयाणं धम्म दथारं धम्मदेियाशं धम्मनायगाणं पम्मसार- 
हीरा धम्मर्वरचा उरंत चक्षव्खं दीवोताणं सरणगह पड्‌- 
दरं अग्डिहय वरणण दंस धरणं तिज ` छभारं 
 जिणाशं जवयाशं तरणणं तरयाणं द्धाय बोहियारं 
मत्ताणं मो्गाणं सव्वभूणं सव्चदरिसीणं सिवमयल मस्म 
मर॑ते मदय मध्वावाहम पुशरायत्तियं सिद्धि गइ शाम 


धिनयाऽभधिकार 1 २८३ 


(न म नमगकनन ननमय नकि िििनकककमिनमननमुकमुर मणा 


धेयं ठाशं संपत्तारं रमो जिणारं जीयभणारं रमोष्युणं ` 
भगवश्भो तित्थथरत्स अईगरस्स जव संपादिभ्नो कामस्स 
वदामिरं भगवतं तापगयं इहगणए पासड मे भयदं -तत्थगणए 
इंहगयं तिक वंदई एमंसई २ ता सीहासण वरसि पुर्या. 
भिमुहे सिणएसरणेः॥ ६॥ 





{ जम्बूीप पत्रि ) 


सू इन्द्र. सीऽ तिहासन थी. ` डे, उरो ने. पा० पावदी पगारखी सूक, मूक जे. 
प्‌० एक शारिक पर्वः प्रालो वख तेषो उप्रासंग सवे उपर ऋं ने नीचे क्छ रासे उत्तरा सग 
करे, करी ने. ० हाय जोढी, कमल होडा ने प्यारे श्रय दाय द जेहनों एवो धको, पिर 
वीर्थःकर ने सासुदो. स० सात भ्राठ पगतां. अ० जाई जाद ने, वा० इवो गोडो उेचो रासे 
रालो ने. दा जोमणो गोदो. ध> धरणौ चल ने विषे, सा० स्थाप नें ति त्रिं बार मस्तक 
प्रते. ध० धरतो तक्ता मे विपे. भिः लात, क्षवाप्रौ मे, १० शपत्‌ किगरिक ऊंचो थने. क? 
ककण. तु वहिरखा. सं तेथे करी स्तम्भित. यु° पदवी सुना पतर. सर० संकोच. संकोषी 
बे. क° फरतक्त हथ ना सला. . ५० एकां करी रे. - सि० मत्तफे आवर्तं स्प. म०.मघ्तकनें 
विषे. प्र" अंजलि करी ने, १० हम कटे स्तुति फे. न० नम्कार धावो. शं० पा्यालंकार. 
० अरिहन्त ने, भः भगवन्त ने' श्चनवन्तने. प्रा० चमनी शआ्आदिकरण हाराने, ती° 
चयार तीरथ स्थापन करशवाला ने, स> स्परयमेव श्वान प्राप्त करण वाला ने. पुः पुत्मोत्तम ने 
पुण पुर तिर ने. पु धुर्या ने' विपे पुररीक नी उपमाधालता ने, पुण पुरां मे गन्धहस्ती 
नौ उपमावाला ने. सो० सोकोदम ने. लोकनाय ने, तोऽ लोक हितकरो मं. कलो° लो 
मं दोपक समान ने, क्षो० लोक भे प्रयोत करयवाला ने. प्र श्रभय दाता ने. चः ज्ञानरूप 
शह दाता ने. म० मोह्न मार्यं दादा नै. स० शरश दाता ने, जी० संयम रूप जीव दाता नें 
० सम्यक्ख सूप योध देणदाला गे. ध० भर्म देशवाला ने. ध धर्मो करण बाला ने 
ध० घर्मनायकने, घण घर्म वारयि नै. ध धम मं वातुरन्त चवरी ने. दी° संसार समुद 
भँ द्वीप समान ने, स० धरणागत श्माधार भूत जे. र" परपति्त केवल तान केवल द्धन 
धार करण बाला जे, चण हद्रत्य पणा रदत जे, चि° सान दव नोँ जम करशवाला ने तया 
कराय वाला ने. ति० संसार समुद धको तिरण दलता ने' ठथा तारण षाला ने बु° स्ववं 
क्त्वतान जाया वाला ने, . तथा घताव्र बाला ने. यु० स्तयं र्ट कमा थको गिदत्त य 
बाला मेः पथा निदत्त फरावशच वाला ने, स सर्वज्ञ सर्बदर्थी ने. सि० उपदरव् रदित. अचलः 
श्मरोग अनन्त अल्यव अज्याजाध. श्रपुनरागमन सिद्ध गति प्रात कटृए बाला ते न° भमल्कार्‌ 


१८४ प्रमःविध्वं सनष । 





यवो जिन तौथकर-ने' जीत्या दं भग लेशे, न० नमस्कार -भ्रावो शं वाक्यासंकि, म० भगवन्त 
ति तीर्थकर ने. श्र धम ना प्रादि ना करणार, ला० यावत्‌, सं० मोत गति पामघानें 


इ० ह हां सौधर्म देवलोक ने' विषे र्यो एहवा ने देखो हे भगवम्‌ ! भ० भगवन्त तिष्ठ जनप 
स्थान के रहा. इ इदां दैवलोके रया बू. त्तिः इम करी नें वं° वेदि वचने करी स्तुति प 
न° नम्कार क कावारं करी, 


अथ दृहां क्यो-तीथेङ्ुर जनभ्था ते द्रव्य तीर ने दद्र ममो्थुणं शुणे 
नमस्कार करे, ते पिण इन्द्र ती रीति हन्ती ते साचवे पिण धमे ञाणे नहीं त्िण 
कान सहित इन्द रकावततारी मँ पिण पपू जनम्या छता दन्य तीथे मों वित्य 
करे । (नपोत्थुंणं' गुणे ते रौश्रिक संसार ने दते रीति साचवे, पिण मोक्ष हत 
तहं । डादा हषे तो धरिचारि जोन । 


इति ६ बोल सम्पूण । 


वरी हृद परिण इम विचासो-जे तीर्थङ्र नी जन्भ महिमा करू. ते मा 
जीत आचार सै । दबो पाठ-कट्यो ते पाठ लिखिये 8 । 

“ˆ तेएणं तस्स सं्षस्स देत्रिंदर्स देवरणणो अयमेवा 
रूष जाव संकप्े समुपऽ्जत्था उप्यरणे खलु भो ! जम्युरीप 
भयव तित्थयरे तं जीयमेयं तीय पच्चुप्यरणए मणागयाशं सक्षणं 
देविदाणं देवराईणं तित्ययराणं जम्मण महिम करतत तं 
गच्छामिणं अहं पि भगव्रत्रो त्ित्थयरस्स जग्मण महिमं करे 

मितिकू 


( म्ृह्रीप पत्रि) 


त० तित पत्रे. त ते, स० शक्र धवेनद्र देवता ना राजा ने ` ° यषटवो एताषय स्य 
का याष, भरः संकदप विचार ठपनो, उ° उपना, ल० निश्चय, भो मो इति आमन 


. विनयाऽधिकारः। २८५ 






न~~ नयननन्दन 


न० जन्बरहीप नामा द्वीप मे विवे. भ० मगत्रन्त. ति० तोर्थंफर, तं० ते मणी. जी० जीत शराः 
चार एवो अतीत काले यया. प~ वर्तमान काले दै. म० अनागत कापि थस्य एवा, त 
कर. देवता ना राजा. ती तोर्य' कर ना. ज० जन्म महोत्सव -महिमा. -क० करिवो ते चार 
रै, सं० ते मणौ जाब, शरण हं पिश. भ० मगवन्त तीर्थ कर ना, ज० जन् न. स०. महिमा 
कं, तति० पवो विवार करी ने 

मथ शहा इन्द्रं विचास्यो-जे.तीर्थङ्र नी जन्म महिमा क ते श्हारो जीत 
भाचार छ पवो को । प्ण ए जन्म महिमा, ध्म हेते कर" इम नथी कहो । 
तो जिर इद्र जीत आचार जञाणी जन्म महिमा करे. तीर जनम्था “नमोत्युणै' 
णे. प पिण संसार नी सीक्षिक रीति साचवै ! तिम अम्बड ना चेलं तथा 
इत्पला श्राविका श्रावक्षादिक ने नमस्कार किया तै .पिण पोका नी. सकिक रीति 
साच्रवी प्रिण ध्रमं न जाण्यो ! डाहा हुवे तो विचारि जोदो.। 


द्रात ७ बाल सम्पर्‌ । 


कथा इनदर तीर्थङ्करः नी माता ज पिण नमस्कार कर ते पाठ लिखे चै । 

जरेव भयवं तित्थं थरे तित्ययर्‌ मायाय तेरेव उवा 
गच्छ २ त्ता आक्लोए चेव पणां करेहं २ ता भयवं तिल्य 
- थरं तितथयर मायरंच तिषहुत्तो अयाहिणं पयाहिणं करेइ 
२ त्ता करयल जाव एवं वयासी--शएमोल्यणं ते रयण कुच्छि 
धारिए एवं जहा दित्ता कमारी ओजा धर्णसि पुरणाति 
तं कयत्थासि श्रहरःदेषागुिए { सवकेणामं.देविदे देव 

शया भगव तित्थ यरस्स्‌ जम्भण महिम करिस्सामि । 


४ ( जम्बृहरीय प्रशपति) 


ञः चिल, भ० मगवान्‌ तीर्थ कर द श्रे तीरथ कर नी माता इर श्रव -श्ावी ने 
काण दरली मे तिम, षः प्राम करी नेः भः भगवन्त तीर्थकर प्रतं ॒त्िः तीर्थकरनी मता 


१८६ ` भ्रम विध्वंसमम्‌ ४ ॥ 






९ यामि पाका मणय दायक ककनिकागककमकराककिकि 
(केन 


प्रते. ति० चरि वारः श्रा जीनणा पाप्रायो. पर प्रदक्िणा करः ० हाथ जोदी ने यादत्‌ 

ए० इम कदे. ने° नमल्ास्धावो ते० तुमने. है रत छक्ति ती धरणहारो. ए० श प्रर 

से जिम. दि० दिुमारी कट्या तिम केष. ध तृ धनय ट. पु० त्‌ पएुगयवन्तद्ै. कण्तं 
तार्थ दै, प्र अक्षे, दै० देवानुप्रिे ! स दं एक नामक देषनद्र. दे० देदता नो राजा, भ४ 
- भगवान्‌. ति° तीर्थकर नं. ज जन्म महोत्सव. क° क्यू. 


शध दृहा तीर नी माता ने शर प्रदक्षिणा दे नँ नमस्कार धिवौ । 
- ते इनदर तो सभ्यद्रटि मने तीर्थद् नी माता सम्यग हवे, तथा प्रथम शुणडाणे 
पिण भगवान यी माता इवे तो तहने परण नमस्कार परे ते पोता नो जीत भाचार 
छीकिष्ठ रीति जाणी साचे पिणं धमेन जाणे) तिम अग्वड़ना चेहा पणि 
सं्षार नों गुदं जाणी नप्तस्कार श्रियो पिण धमं हैते नही । तथा वटी येफ 
भावक ना मङ्कटक रे षरना देव पूञ्ञे। “नाग देऽध्रा मूत देऽ जक हेऽवा" 
कष्टा ॐ | सभयङ्मार धारणी रो दोदिको पूवां प्व भव ना भित देवता मारध्यो। 
भरतजी १३ तदा क्रिया, देवता ने नमस्कार करी दाण रषयो त्याने वश शिया । 
र्ण दैवता नें भाराध्यो छ । पे गज सुमाल फो जन्भ थयो । शएयापरक संसार 
न देते सम्यग श्रावक अनेके साव काये फरे। पिण धमरे न जाणे | तिम अम्बड 
ना चेदा पिण परिनय न्स्कार क्षियो ते संखार नीं शुरु जाणी मै, पिण ध्वे 
नष | - शस्य ने नमस्कार करण री भगवान्‌ रौ धाह नहीं ते मार भावके 
नमसकार किया धम नही । डा हुवे तो विचारि जोहनो । 


इति ८-बोल सम्पण । 


तथा भावषम्यक सुत म नयकार ना ५ पद्‌ कया--पिण “णमो साषयाण' 
म छठो पद्‌ कहो नहीं! तथा चन पररप्ति सूत्र मे पदवो पाठ कष्मो ठै) है 
रिक्थे 8ै। 


` नंमिडण असुर सुर गरुल-युयंगपरिवंदिष गय शितेते 


्रिहं सिद्धायरिय--उवञ्मय सब्वसाहूय । 
( षण्ड प्शु्ठि गा०२ 





भ० नमस्कारं करी अ भम्‌ पति श्रादिक. छ वैमामिर. ग” गद्‌ देता. युः 
नोगकुमार तपा श्यन्तर धियेथ ते देवता ना बन्दनोचछं परते. वलि ते केष्ट्वा ग० रागाद्धिक क्तं 
पमो दै जेहनों. भ्र” अरिहि कंहितां पूना योग्य दै, सिः सिद्ध तै केवला कमं रद, श्रा+ 
ध्ाघायं ने, 2० भये भवे तेने. स० सधु प्रते भम्कार कियो षट. 


इहां पिण ५ पदां ने नमस्कार पह परिण श्वाध्षक मे न कष्लो ¡ इहा हुव 
हो षिचारि जोदजौ । 


इति ६ बोल सम्पुशं । 





छ्य सर्याचुभूति नकषतर सुनि गोशा नै क्यो- तै पे दिपै $ । 
जेशेव गोसाल्ते म॑छलिपुत्ते तेरेव ' उवागच्छंड २ ना 
गौसीलं मंललिपत्तं एवं वथासी-जे वि ताव गोपालती तदी 
रूवस्स समणस्तत वा माहणस्तं वा अंतियं एगमवि भयपियं 
 धम्मियं सुवयरं निसामेति २ तता सेवितावि तं वंदति नमं. 
संति जाव कक्चाणं मंगलं देयं चेहयं पडजुवासति । 
{ भगवत्री ए० १६) 


४० जिह त गौधालो सखिषु. तिं श्म वौ ने, भी गोला संसतिपत्र 
प्रति इम के, ° प्रयम गोशा्ता तथा स्प धमय ना तथा जह्यचारी शा पासा थी. एण एक 
श्राचरवा योग्य चर्म वधन सांमते समलो ने. ते पुरु ते प्रते वादे, न° नमस्कार करे जा 
वाक्‌ क्याख मह्गसीकं देष नो परे रेव चे° शान वन्त नी पष पासना कै 


अथ अरे सर्वानुमूति इन्व नि गोशाला ने को । ह गोशाला ! 
ञ्ञ था रुप श्रमण पाण कने प्क वचन सले वेने पिण घदि नमस्कार कर । 
जयाणीक मंगरीक देयं चेदयं जाणी ने घणी सेवा वर्‌ । शहा श्रमण मारेण 
इन सीते तेहने षन्द्ना नमस्कर करणो करी । पण श्रमणोपासंक्र कनं सीक्े 
हें चन्दना नमस्कार क्रणी-दम न क्यो । मण माण ती सेवा कही पिण 





श्र॑मणोपासक री -सेथा न कष्टौ । ए तो प्रक्ष श्रावक मे टल दियो, अते श्रमे 
माहण ने चन्दना नमस्कार करणौ कहो; ते मे श्रावक ने नमस्कारं दरे ते कायं 
आज्ञा वाहिरे छे । तथा सुयगडा श्ु° २ ० ७ उदक पेढां पुत्र नँ प्ण गौतम 

` क्यो । जे तथा रूप श्रमण महण कने सीले तेनं द्दना नमस्कार वरर पण 
शाष॑क कंने सी तेहन नमस्कार करणो न कल्यो} कतरा पक क्रे श्रमण 
साधुं अनं मार्दण ते श्रावक छ ते पासे सीस्यां तेहन बन्दना नमस्कार करणी | 
दम अयुक्ति रगावे तेनो उत्तर-इदां तो पष्वा पाड का जे तथा रूप श्रमणे 
माहण कने क वचन सील तो तेहने “वन्द, नमं सद, सक्षारः सम्पाणेद, कलाणं 
मगल दैवयं चेदयं ” पतला पाठ क्या । पदवा शब्द्‌ साघु ने तथा भगवान्‌ ने 
टम २ कया । पिणं श्राव नं एना शब्द्‌ ्रिहांही कल्या नथी । "कलो, भग, 
देवयं. चेदयः" ए 8 नाम भगवान्‌ तथा साधु रा तो अनैक्न उमे हष, पिण 
श्रावक रा ४. नाम किहां ही नथी का, ते मादे श्रपरण माहण साधु तें पल हा 
कहा । पिण॑ श्रावक नें माहण नथी कषयो । हा हवे तो विचौरि जशो । 


इति १० बोर समपरण । 


तथा सूयगागि म १६ भाण साधुं ते इन ह्या ठ ते पाठ छितिधै 8। , 
अहाह भगवं दते दविए वोसद्ककाए त्तिवध्चे माहृरे 
तिव. संम ोतिवा भिक्घूति वा निशेति वा पड़ाह 
-भते ! कणं भ॑ते ! दवि बोस्ूकाए तिवस्चे माहशेति 
वासमणेति वा । भिक्ूति वा निमगंधेति बा तं नो वृहि सुरी 
ति षिरय सव्व पाप कम्मे पेज दोस कलह अव्भक्वा 

पेषुण प्ररि पिय अरइ रई भाया मोस . मिच्छा्दसएसङ्न 
विरए समिए सदिए सदराजए णो कुजे णे माणि माहे 


तिवच्चैः। 
( सूयसडागं श्र° १ अर १६} ` 


विनयाऽधिकारः। २६६ 
श्म परय छमनन्तर, भ० भगवान्‌ श्री महावीर. ` ते° साघु ने. दृ इन्द्रिय द्मणहार. 
० सक्छ गमन योग्य. वो० धोसराषौ हवै काया विभूषा रहित एवो शरीर मेनां हि० इम 
किवो. मा० हणो महणो एह गे उपदेश ते माहण यवा नवधुतत मरं धकौ ब्राह्मण प्त 
श्रमण तपस्वी, वा० श्रथग साधु भित्ताद करो भिदु, नि” बाह्न आम्र भर॑यि रित त 
भणी निर्य किए. इम भगवते के हते शिष्य बोस्यो किम हे सगवन्‌ ! दाति, काया वोसरवि 
ते सुक्त गमन योगय दमं कटिवो- मा० मादृश्‌ त्रस स्थावर न हणे. स० धमण तपस्वो, मिः 
माठ करम मेदे मिताह' जोत, नि निर्य ३० तेम्हा ने' को मुनीश्वर, तमार गुर पराह्यणादिक 
च्यार नाम नों शर्ध अनुक्रम कष्टिवो दै. ति जेएे प्रकरे विरत स० सर्व पाप कर्म थकी निदा. 
तथा. पे राग. दो द्वेष क छुवचन मापण श्र° ्मम्याख्यान श्रता दोष भो प्रराप्िवो, पे० 
पैशूनय. परगुण नों शर॑षषिवो तेहना दोष नो उघादिवो. १० परं परिवार भरनेरा नां दोष अनेरा 
प्रागे प्रकाशिवा, श्र प्मरतति चित्त नां उद्वेग. र२९२ति पि्तनी समाधि, मा” माया 
ससार विवे पररवचना. मो० खवा अली भापण्‌, मि० मिथ्या दु्पन सस्य ते तत्व ने विदे 
प्मतत्व नी वुद्धि. प्रतत ने' विपे तत्र नो बुद्धि. एषी शंसय पि० ते थक चिरत ख पांच 
सुमति सित ॒तानादि सित. स> सदा सयम ने त्रिप सावधान, णोऽ किरी सूं नोभ 
न करे. णो० मान रष्िति एणो पे माया लोम रषिं एव गुण कतित मादण कष्टो, 





अथ शृं ८ पाप सूं निदो. पांच मतिं हिव पहवा महा सुनि ने 
दू महण कल्यो । पर्णि भावक ने' माहण न कही । इषा हुवे तो विचारि 
जोरों । 


इति 9१ बोल सम्पुरो । 


तथां सुरगडाङ श्रु° २ म० १ पिणं साधु नइ महते कयो ठै । ते पाड 
रिष्ये 8 । 
एवं से मिच्छ परिणाथ कम॑मे परिणय गे परिणय 
गिह्वासे उवसंते समए सहिए संया जए स एवं वक्तवे 
तंजहा--समणेति बा माहरेति वा वंतितिवा दै तिवा 
येति वा मुेतिवा इसीतिषा पमुणीति बा, करीति क 
३9 





विउत्तिवा भिति वा लुहेति वा सीरषीइवा चरण 
पारबिदूततिेमि । 


( द्यगडाङ्ग श्रु° २ भ्र° १) 


ए० एषी परे. भि० साधु जाने री नावौ, ध० ्षाने करि जाश मै पएषलाशे 
करी पद्क्सिवो, क० कर्मब॑ध नँ कारण. प प्रयाख्यान प्रतता पचग्छश्नो बाह्म ्रास्यतर 
संग जणे. ५० जेणे ध्रसार करौ जाणी ते श्यो. गि० गूृहवास, ' उ इन्द्रिय तप्शमाव्या, 
तथा स० पाच छमति सरित ० श्ञानादि करी सष्टित. सण सर धाकाल यतनावंत. से० ते 
श्वो चारिन्रियो हु. घ ते कष्टो. तै° ते के छ, स° श्रमण तपस्वौ तथा मित्र शत्र उपर 
। समता भाव जेहनों ते श्रमण. मा० प्राणिया ने म्टणो २ जेहनों उपदेण ते माण. ख त्मा- 
भेत, दं० हइंद्विथ' नो द्मणहार. शु° चि यक्षि शु्ो. य° निरछोमो लोभ रष्ितः इ» जीव 
शता के ते ष्ुपि. सु० जगत्‌ ना स्वरूप नो जाणणदार. ° सह फोर शीर्ति के ते की्ति- 
भंत. वि० परमाथ थी पशिढत. भि० निर्ध च्ादार नो लेणहार. घरु° श्रतपरं् प्रहार नों 
करणार, तौ० संसार नँ तीर सूय मोक्त तेदनों अथौ. च० चरण्‌ ते भूल गुण. ॐ० करण पे 
ठत्तर गुण तह्न. पा० पारगामी ते भणी चरण करण तदनो बि° जाणणहार. प्र०श्री 
ध्ुधमास्वामी जम्बु स्वामी प्रत करे 


अदे साधु र १७ नाम वखी कष्ला-जेणे गृह बास त्याग्यो ते साधु नै 
$ एते नामे बोखाव्यो  :जिण माहे माहण नाम साधु नों कमो प्रिण श्रावक 
नो नाम नथी चाल्यो । तिवारे को कहे--.समर्णंवा माहणंवा" इहां वा शब्द्‌ 
अत्य पुरुष नी अपेश्चाय कलयो ठ, ते माटे श्रमण कतां सधु मने' माण फरहिता 
शावक कीजे. म कहे तेहनां उत्तर- जिम सुयगडाङ्ग शरु २ म० ६ साधुर 
नाम ४ पूर्े कष्या हया मरे पिण वा शब्द्‌ जन्य नाम्न नी अपेकषाय कहो ठे पिश न्य 
पुछ नी शपेश्षाय कही नयी 7 तथा जोगरस मे “सविषं च प्फदंतं ' कहो तिहा 
च शब्द्‌ तै छुविध नो नाम वीजो पुष्पदंत तेहनी अक्षाय कयो, पिण छुविध 
ष्पद, ८ वे "तीथडुर 'तदीं । नवमा त्ह्र ना वे नाम छ तेहपी मपय च 
द को छै। तिप “लमणं वा महणं वा" दां वा एद्‌ साधुना बे नापर नी 
भअपिश्चाय जञाणवो । उषा हुवे तो विचारि जोदनो । 


इति १२ बोल समर 


विनयाऽधिकारः। २६१ 


मुक सक्कण भ ४ = 








ककन 9४११ 


तथा उचराध्ययन अ? २५ मादण ना रक्षण कष्या ते पाड लिषिये 8 । 


जो लोए वंभणोव॒त्तो अग्गीव महिश्मो जहा । 
सया कुसल संदिद्रं तं वयं धूम माहं ॥ 


जोऽजे, लो” सोक नें पिषे. षं ब्राह्मण क्या. शरणभूते करी सिम्दित श्यन्नि समान 
दये एवा. म० पूजनीय. ज० यया प्रकारे, स० सव दा काते, ङ° क्रते तोर्"रादिक. घं० 
कष्या. तं० पेदे. चं०भ्द. च्‌° कहां द. मा० बाह्मण. 

मथ दृहा क्यो-लोक नें विपे जे ब्राह्मण क्या जिम भग्नि पूजे छते धृता- 
दिके दीपे तिम गुणे करी दीपे सदा शोभे ब्रह करिया दं करो. पवृ के तीरथ 
रादिक कृष्या, तहने श्दे कहां माहण, वथा- 


जो न सनई आगंतु पञ्वयं तो न सोय | 

रम अनन वयणम्मि तं. वयं वम माहरं ॥ २०॥ 

ज्ो० जे, न° नर्ही. स० भ्रासक्त हतर. प्रा० स्वलनादििक ने स्यान श्राया. प० भर्ने 
अनय स्थानके जाता. न० नही. सो० शोककरे. २० रति कर, श” तीर्थः ना, व° बचन 
मा विषे. ते° तेहने. व म्द. वू° कहां य. मा० माय 

अथ शँ भद्यो-खजनादिक नें णान आर्यां भरक्त म दोषे, अने' अन्य 
स्याने जातां शोक न करे, तीथं ना वचन नें विपे रति कर तेहने' टे कटां 
खां माहण । तथा-- 


जायरूवं जहामि निद्धतं मल पावगं। 
राग दोसर भयाईैयं तं वयं ब्रूम माहं ॥ २१॥ 
जा० छं ने. ज° जिम. मि० मद भ्रमि करी धर्मे, नि० मलं दूर के तिम आत्मा 
जे. रा० राग दोष भयादि करी रहित के. त° तेष. षं० म्द. बू फी घा" मा° माद्‌. 
अथ टां कमो-सुवणं ने' मारे अग्नि करो मल दूर करे तिर अत्मा ने 
धमी नेः कसी ने म सरी पाप दूर कीथो जेहन सण देष भय मति क्म्या जे 
तेहने' सदे कहां डं माहण्‌ । तथार- 


तव्रस्सियं किसं दतं अवचय मेंस सोणियं। 
सुञ््यं पत्त निव्वाशं तं वयं वृम माहं ॥ २२९॥ 


त° तपस्ती. किण तपे करौ हृ शरीर हं जेन, दं० इन्दिय दमी नेहने श्र" सूल्यो 
भां मांस लोदी जेहन. ० इतो, १० मोक्त पद ग्रहण करवा ने योग्य, तं° तेहन, ब भ 
त्‌०कष्याद्या, मा० माह 


अथ इहां क्ो-तपे करो छश दुबल, इन्द्रिय दमी ज्ञेणे, मस खोट शुष्क, 
, सुव्रतौ सप्राधि पाम्थो. तेहने' शदे कहां छां मराहण । तथा, 

तस पारे. षियारेत्ता संगहेणय थावर । 

जो न हिस तिविहेणं तं वयं वूम माहणं ॥ २३॥ 


तण द्रीन्दियाकिकिन्नम प्रणी, वि० विधेषजाणी ने, सं० विषतारे करी तथा. सतप 
करो, था० पृथिन्यादिकक स्थावर जीवे. जो० जे. न नही. हि मार. ति० त्रिविध मनं घचन 
कायां करौ. तैर तेने, च० म्द, व° का दा. मा० माण. 


अथ दहां फद्यो--वस थावर जीव ने' विविधे २न हणे तेहने' शे कदां श 
माहण । तथा, 

कोहा बा जवा हासा लोहा वा जवा भया । 

मुसं न वयह जोड तं वय॑ वम महणं ॥२४॥ 


को क्रोध थौ. यदि वा. हा० हास थौ. यदि वा. लोम थी. यदिवा. भ० भय धी. य" 
सषा भू. न° नही, व° बते. लो० ने. सं° तहने". व म्द. वक छ. माण. 


यथ दां क्यो -क्ोध थी हास्य थी रोभ थी भय थी मूषा न बोरे तेष 
णहे कषां छां माहण । तथा 

चित्तम॑त भचित्तं बा अष्यंवा जट वा वहु । 

मं गर्हं अदत्त जं तं वय वूम महं ॥ २५॥ 


चि० सवित्त. म फथघा श्रचि्त धच श्र्व. रथा ब० बहु बस्तु न° महीं गिः ण 
दो, एः बिना दीधी थक शर्थात्‌ बोरी न करे ओ० जो. ते° तेहने म्द कहां हां महः 


चिनधाऽधिकारः। २६३ 





नव न्यच च्न्-- -------~---------- ~. (चथ ~~~ 


अध इहां क्यो--सचित्त अथवा अचित्त, भव्य मधवाव हु वस्तु री 
योरौ न करे तेहने' श्दे कां छां माहण । तथा, 
- दिव्व माशु तेच्च्छं॑जो न सेव मेहं । 
मण्सा काय कककेणं तं वयं वम माहं ॥ २६॥ 
द° देवता सम्बधी, म मनुष्य सम्बन्धी, ति० तिर्यक्‌ सम्बन्धी. जो जो. न० नही, 


से° सेवे. मे० मैन म> मन करी. का० काया एरी. वा० षचन करी. तं० तेहने. ० म्द 
धू० कषां घां माह. 


अथ षां कह्यो- दैवता. मनुष्य, तिश्च सम्बन्धी मैथुन मन वचन काया 
करी न से तेने सहे कदां छां माहण । तथा, 


जहा पोमं जज्ञे जायं नो वलिपह्‌ वारिण 

एवं अलित्तं कामेहि तं वयं वम माहणं ॥ २७॥ 

ज० जिमः.षो० कमत. ल० जल ने विपे, जा» उपना हुवा पि. नो० नुह, लि० तिपवि, 
भ्र पाणी करो. ए० इण प्रकारे जो. ्र० नहीं लिपाय मान हषा, का० काम भोगे केरी. तै 
तषे रद कदां ढां महण. । | 

अथ इदां कद्यो-जिम कमर जल ने' विपे उपनों पिण पाणी करीन 
हिपवे श्म क्राम भोगे करी जो भलि छ । तेने" सहे कहां छ माण ! तथा; 


, आल्लोलुयं युहाजीवी अशणगारं अिंचनं.। 
असंतत्तं गिद्ये सु तं वयं वृमः महणं ॥ र८॥ 
रः श्रलो्टपी, सु” अनध युव रे पर्थ बनागोदो श्राहार तेये करी प्राय याघ्रा करे. भ्र* 


छनगार घर रदित. अर परिग्रह रहित. र श्रस॑सक्त. णो° गृहस्य ने चिषे. त° तेने म 
मेषं छां महण. 


अथ इहां क्लो- लोखपणा रहित अकात कर नी गोचरी करे, धर रहितं 
परिग्रह रदित. गृहस्य खुं संसर्ग रहित, अणगार तैषने' दे कयं छो मादण । 
या, “ 


` गद श्रम विध्वंसनम्‌। 


[न काननानि "या 
५००१०५०५ ष य कुन 


जहिता पुव संजोगं नाति संगेय वं । 
जान सन्द भोगेसु तं वय वृम माहं ॥ २६॥ 


{ उत्तराध्ययन भ्र° २५) 


ज दौडी ने विचरे. ९७ प्रव. घं° संयोग माता पिततादिक ना. ना” ताति ते ङुल. सः 
श्य प्त सास एसरादिक ना. घ० वां वव ते भ्राता श्रा्रिकि नें. जा० जो. न नही. स० पष 
छत्र भोगां नें विपे. त० तष्टन' च म्दे. कदां ्ां माण. 


अथ हां क्यो-पूर्व संयोग शाति संयोग तजी ने काम भोग ने निषे 
गृध प्रणो न करे | तेने सहे कदां छां मादण । शां पिण अनेक गाथा मँ माहण 
साधु ने इज कयो । पिण श्रावक नें न कहो । प्रथम तो सूयगडाङक अ १६ महामुति 
बे मराहण कयो । तथा सूयगडाङ्क श्रुतणंड २ अ० १ साघु रा १४ नामः मरं महण 
कल्यो । तथा उत्तराध्ययन अ० २५ अनेक गाथा मँ .माहण साधु ने न षषमो । 
चथा सूयगडाङक श्ु० १ अ० २३०२ गा० १ माहण नो मधं साधु क्षियो । -तथा 
तथा तिणदिजन उदे श्ये गा० ५ माहण दचुनि तं फष्यो । तथा तेदज उदेश्य महण 
, चति ने कल्यो । इत्यादिक अनेक उमे मादण सधुने इल को । धमण ते 
"तपस्या युक्त उचर गुण साहित ते भणी धमण क्यो । मादण ते पोते हणवा थी 
निद्या अने पर नें कदे महणो महणो, मूल गुण युक्त ते भणी माहण कष्य । 
तले श्रमण माहण सां ने इज द्यो ! पिण धावक नें किण ह सुव मे मराहण 
कष्यो नथी । निम स्वतीर्थौ साधु ने धमण माहण कया, तिम अन्य तीर्थं मँ धमण 
` आाक्यदिक, मादण ते ब्राह्मण ए अन्य तीया ना पिथ रपण मराहण कष्या ¦ डाः 
डवे व्रो विचारि जोन । 


इति १३ बोल सम्प । 


रथा अदुपोव दर रं पवो इ $ ३ पाड ठि 8; 





"न~ ~~~ ज ---न्न-----~-- 


सेकिंतं सिलोय नामे तिलोए नामे स्मशे माहणे 
स्वा तिही सेतं सिलोग नामे । 
( श्रनुयोग दवार } 


से० ते. किः कोण. सि० श्लाघनीक नाम. इति प्रस । उत्तर भ्लाघनीकः नाम सण श्रम 
आण. स० संब श्रतियि ए सवे साधु घाचौ नाम. से० ते. पि” प्रलावनीकं नाम जाशवा. 


अथ शां पिण श्रमण माहिण सवे अतिथि नो नाम कल्यो] पिण भ्रावक 
नो नाम श्रमण माहण न कल्यो । जैन मत में 9 गुर तेहना नाम श्रमण माहण 
क्या ! तथा मन्य मत मँ ञे जे गुर भ्रमण शाक्यादिक माहण ब्राह्मण ते पिण गुर 
घजे। ते मे सर्व अतिथि नें श्रमण माहण कष्या । पिण धावक नें माष्टण क 
नथी । डाहा हुवे तो विचारि जोदजो । 


इति १ बोट सम्पृगां । 


तधा भाराङ्क धु २ ० ४ ३० १ कठी तै पाट दिखे 8 
से भिक्तूवा पुमं आमंते मारे श्रासंति एवा अपटि घुण 


माशे एवे वदेना अमुगोतिदा आसो तिवा आउसं तो ति 
सावमे ती वा उपासगेति वा धम्मिएतिवा धम्मिप्विति 
वा एय प्यगारं भासं असावल' जाव अभूतो व धातियः 
छ्ममि कं मासेजं ॥ ११॥ 


 श्राचार्सग श्र <> श्र ४३०१) 


ते शाधु साध्यौ. पु° पर्षा ने. शामन््रयां थस्नं बा. अ० आआमन्त तिथिरि क्णिर्श 
छ्रये करिण टी पर्व ने. श्र० कदाचि ते भले नी पद. प्दिरन्तर नदीं दे 1 विकरे बाष्ठ ते 
प्रते ० इम षदे. श्र, प्रयु (मे नास हुं ते लवे ) प्रथमा भ्राण श्रादुष्यमन्‌! भ्रा” 


९६६ . भ्रम दिध्ंसनम्‌। 





श्ना० श्रायुप्यव त { सा० हे भ्रा्फो ! उ° अथवा हे श्ाधु का उपासको ! घण द धार्म | घ 
हे धमं प्रिय ¡ ए हवा प्रकार न भाषा ने, श्ण श्राव. जा० यावत्‌. ्र० द्या पूर्य, श्र” 
बा. भा० वोलवाः 


अथ शां एते नामे करी श्रावक बोटावणो कष्मो । तिणने नाम रई 
कम बोलावो । हे श्रावक ¡ हे उपासक ! हे धार्मिक ! हे धर्मप्रिय ! एहवा नामा 
करौ -बोखावणो कष्मो । इहां श्र वक.. उपासक, धाभ्मिक, धर््मपरिय. ए -ताप 
कचा । पिण हे माहण इम माहण नाप श्चावक्र रो न काह्यो । ते सणी श्रावक ने 
महण क्षिम कीजे । नें क्रिणहिक ठमि रीका मं माण ना अथं प्रथम तो साधू 
इन कियो, भने वीजो धथं अथवा श्रावक इम कियो ऊ परिण मुक अरं तो श्रमण 
प्राहण नो साध इन कियो । मने किं पकं मादण नो अथं श्रावक क्षियो पते पिण 
सुणवा रे शानक क्रियो । पिण "वं दर नमस सक्तारः, सभाणेई, कललाणं, मंगर 
हैवयं, वेश्यं," एवला पाठ कष्या तिह तथ शाहार पाणी देवा ने ठामे माह शब्द्‌ 
कयो । तिहा मादण शब्द्‌ नो मं श्रावक नथी क्यो] अने ञे उत्तर मधं (वीजो 
अर्थं ) वतावी दान देषा ने ठाम. तथा बन्दना नमस्कार ने ठामे माण नो र्थः 
श्रावक थापे छै, ते सोः एकान्त भिथ्वात्वी ऊ अने रीका में तो अनेक वातां विश्ढर 
, 8 । निम मचाराङ शरु २ अ° १ इ० १० टीका में सचि कूण लाणो पो 8। 
तथा तिणदिज उद श्ये रोग उपशमावा अर्थे साधू नँ कारणे मांस नं वाहय प 
भोगं कंरिवो कल्यो छै । ` तथा निशीथ नी चुणी मे अने द्वितीय पदै थं में भिक. 
रोदा अणाचार शीलादिक्ष पिण सेबण कहा छै! इम टीकी प. सूणीं मे. म 
मर. तो अनैक -बातां विश्दर कदी छ । ते किम्‌ मानिये । तिम सूत्र मे तो १८ पौपथी 
निबरत्या ते सुनि ने माहण धणे टामे कल्यो । ते सूत्र पाट उत्थापी चन्दना नमस्कार 
नें ठामे.तथा दान दैवा ने ठाम माहण चों अथं श्रावक कैदं कहे ते किम मानि । 
श्रावक नै तो माहण किणही सूत्र पाठ में कषयो नथी । ते मणी श्रावक ने प्राहण 
किम थापि । श्रावक नेः नमस्कार करण रौ भगवान्‌ री आक्षा नहीं चै। तैमारे 
अम्ब ना चेला नमस्कार कियो ते परीता रो छांदो छ । पिण ध्म हेते नहीं 1 जे 
अत्य तीर्थां ना वेष भ फेवल ञान उपजञे ते पिण उपदेश दैवे नदीं। जो साधु. 
श्रावक केवलो ज्ञे तो पिण ते डन्य रिद धका तिण ने तयक बन्दा नमस्कार 
' करे नही । तेनो अन्य मतो नों लिङ्ग ठै ते मा तो मम्ब तो जन्य रिदं सषि , 







विनेयांऽधिंकारे | । २६७ 


इन छै। तिण ते नैमस्कार किया धर किम दोषे । वटी कोर कटे-छोया साधु 
वडा साधुरो विनय करे पिम छोटा श्रावक ने" परिण वड़ा धावक नो बिनय 
करणो । म कंदे तैदनों उत्तर-अर्थं तो श्रावक रो पुते प्रत आदसा, भने पे 
ते पुक्ग भागे पिता १२ त्रत धाश्वा, त्थीरे ठेषे धुत -र फां पिता ने' छागणो । 
जिम पहिला दीक्ष पुव दीधी पठे पिता छीधी, तो ते पिता साधु, पुव सुरं 
पगां लागे तैदनी ३३ असातना टै । तिम पुत्र आगे पिता १२ व्रत धासो तो 
ते््नी पिणि ३३ अंसितिना डाणी, नं रखे तो तै ` पिता नै अविनीत विनय मुल 
धे रो उत्थापणहोर धारे छले कषक । इम पिं वेह व्रत दा, परे बह 
कने सासु वेत भाद्खी, तो ते बहू नो विनयं करणो । इमहि पदिरा गुमाश्ता 
प्रत धाश्चा, परे सेठ अत धाखा, ते शुमाश्ता ने' पाक्षि सेढ सम्रकथो तो तेहनै' 
धर्माचाय लाणी घणो विनय करणो | जो विनेय न करे तो त्यरि छे तेहने' अचि- 
नीत कीजे धिनय मूढ ध्म रो उत्थापणहार कीजे । पिण श्म भदीं। चिन तो 
साधु नो इन करणो क्यो ऊै । अते ध्रावक नो विनय करे ते तो पोती नँ छांदो 
छे} पिण धरम हेते नही । डा हुवे तो विचारि जोक्लो । 


शत-११ बोल समप । 


इति विनयाऽधिकारः। 


(१ म रीर 





१८ 


अथ पुण्थाऽषिकरेः । 


---->=9अ~<्-- 


केता पक अनाण जीव-ते साधर विना अने ने' दीधां पुण्य दधतो 
.के ते पुण्य तेः आद्रा योम्य कदे. ते पुण्य ते' मोक्ष नां साधन करे. ते उपर 
सतं नों नाम छेवी कदे, भगवती श० १ उ» ७ ञे जीव शम॑ पँ मरी देवता थाय 
तिहा पहवं पाठ क्ह्यो ॐ! शसेण जीवे धम काम. पुण्य क्ञामए समा काएण 
.मोक्ल कामए ध्म कंस पुण्ण कंखिए समा कलि मोक्छ कंविए" शृतं धं 
पुण्य. स्वर. मोष नो अमिलापो ( वंछणहार ) श्रौ तीर्थे कयो, ते मरे ए पुण्य 
द्रवा योम्य छै, तिण सुं भगवान्‌ सरायो छ 1 जो पुण्य छोडवा योग्य हव तो 
सरावता नहीं । । ५ । 
इम के तेहनो उक्र पुण्य भगवान्‌ सरायो नही । माद्रवा योव 
कल्यो नहीं ए तो ञे गम में मरी देवता थाय. तेहने' ञेहवी वा इनती ते चता 
छै । पिण पुण्य नी चाञ्छा करे तेहने' सरायो नही । तिणि उदेश्य छ कदय 
जञ ग्भ \मे मरी नरफे जाय तेपर कटक ( दसरा री सेना) थी संप्राप करे। 
तिहा पहवो पाठ छ ते छिखिये छ । 


सेणं जीवे अत्य कामए. र्न कासए. भोग काम. 
काम कामण. अत्य कंलिए. रन कंलिए. भोग कंलिए. 
कास कंठिए. 1 अत्थ पिवासिषु. रन पिवासिए. भोग णि 
सिषए. काम पिवातिए. तचत्त तम्मणे तत्लेसे तदज्म 
विद तत्िन्वस्मवसारै तदद्वी वऽत्ते तद्व करणे 
तव्भावणा भाविए एयं सिणं अतर सिकालं . करेना नेरदण्सु 
उववनई । 


{ सगदती श १३०७) 


पुणयाभ्रिकारः। २६६ 








सेते. जी० जोव केहवो दवै, अर्थ नों दै काम नेहने, २० रान्य नों वै काम नेहने 
मो० मोग नों है काम जेन. का० शब्द्‌ रूप नों काम द नेहने. श्र रथ नो काला ( वादा ) 
चै जेहने. २० रान्य नी कातता है नेहने. मो० भोग नी श्रं द जेहन, का० शन्द रूपगी 
कत्ता है जेते. अर्थ पिपासा. रान्य पिपासा. भोग पिपासा, काम पिपासा द नेहने, ठ 
तियं चित्त नों लगायनदार, त० तिं मन नों लगावनहार. ठ० जेश्याबन्त. त० ष्यवसाय- 
चन्त. ति० तीव्र भ्रारम्भवन्त. भर्थयुकत रद्य थकरो करण. भा० भावता भावता इन न्तरे 
काल करे ते ने० नरक नें विपे उपने. 


अथ इहां नरक जाय ते जीव नै यथं नो कामी, राव्य नोँ कामी. भोग 
, नोंकामी, काम नोंकामी. तथा अर्थं नो, राव्यनो, मोग नो, काम नो, काक्षी 
( वं्षणहार ) श्री तीर्थङ्ुरे कयो । पिण अ. भोग, राज्य. काम. नी वांछं करे 
ते ठा मे नहीं । जिम अर्ध, भोग. राज्य, काम. नी वांछा करे ते क्ता म नही. 
निम अर्थ, भोग, राज्य. काम, नी वांछा नँ सरवे नक्ष । तिम पुण्य नी वांछा 
नै स्वर्ग नी वांछा न पिण सरवि नथी। भयुण्णकांमए. सगगकामपए" ए पाठ कहां 
मर पुण्य नौ वांछा ने साई कहे तो तिण रे लेले स्वगं नो कामी वाचक कष्टो ते 
प्िण स्वगं नी वांछा सरा कषिणी । अने श्वं कौ वांछा करणी तो सूत्रम 
ठाम २ बजी # | दशवैक्ञाटिक अ० उ° ४ हवा पाठ कट्या छ ते छिलिये $ । 


च्रव्विहा खलु तव समाहि भवह. तंजहा-नोइहं लोग- 
दरया तेव महिष्िना नो परलोगदरूयाष्‌ तव महिद्धिना नो 
कित्ति वणण सद सिलोगटूयाए तव महिद्टिना नन्नत्य नि- 
नद्टरयाए्‌ तव महिविनां । ` 


( दशवे ०६३०४) 


च० चार प्रकार नी, ० निशरय करी ने. भ्रा० भवार समाधि, भण्हूवे षेः तं०ते 
क द, नो० इ सोक ने अर्थ ( चत्व आदिक हुवा ने रये ) नही, त तप करे. नो० नही. 
० परलोक (इन्दरादिक हा ) > भरे. त° तप करे. भो नदी. किण कीर्ति, वं, ब्द, 
अलो. (श्लावा ) ने अर्ये, त° तप करे, न° केवल. नि० निर्जरा मै र्थे. त° तप करे. 
अथ शां परलोक नी वांछा करबी वर्जी, तो स्वगं ने तो परलोक कीजे, 
ते परलोक नौ बा करी तपस्या परिण न करणी तो स्वगे नी बाछठा करे तेहन 


१०१ भ्रम पिध्व॑सनम्‌। 


ल~ 
किकककककिकककककण्दकककक्क ककन 






पियको) 


किम सरापै। तथा उपासक दशा . अ ९ श्रावक ने सेना ना ५. अतीचार- 
ज्ाणवा योग्य पिण आद्रव योग्य नरी पद्व कलमो तिक परलोक नी वांछा करणी 
श्रावक ने पिण वर्जी तो स्वभे तो परोक छै तेहन वांछा भगवान्‌ किमि सरावे , 
ए ५ अतीचार दरा योग्य नही एवो कल्यां मारे परखोक नी हां पिण- 
आद्रा योग्य नहीं । तो परलोक नी वांा क्रिमं फदीजे । हन्रादिक पदवी नी, 
चांछा ते परलोक नी वांछा, ते इनद्रादिक पदवी तो पुप्य थी पावे छै ! ज परलोकः 
नी वांछा आद्रा योग्य नही, तो पुण्य पिण भाद्रवा योरय किम हुवे । इ्रपिक 
 प्रदवी तो पुण्य थीज पावे ऊ, ते मारे इनद्रादिक पद्‌, णले पुण्य. दिं भाद्रवा 
योभ्य नहँ । श्णस्थाय पुर्य नौ वांछा सनं स्वगे नौ वांछा भगवान्‌ सरवे नहीं ॥ ` 
वटी क्षयो प्रक निनेरा रल भौर किणही नं अथे तपस्या. न करणी तो पुण्य ते 
यर्थे तपल्या करम करणी । पुण्य तपस्या न करणी. वो पण्य ते भदा 
योम्य किम किय ¦ तथा उत्तराध्ययन अ० १० गा० १५ मे कहो "एवं भव संसारे. 
संसरई सुभादुमेिं कमे, इदा पिण शुभ अषुम ते पुर्व. पाप कँ करौः 
संखरता ते पचता कल्या । इम पुष्य. पाप, ना विपाक ने निषेध्या छ.।. ते पुण्यः 
प्राप ने जारवा योग्य किम किप । डाहा हवे तो व्रिचारि जलो ४ 


इति १ बोल सम्पूणं । .. 


केतला पक अनाण. करे- जे चिततली ब्रहृ ने करली । भे तु परय नः 
करी तो मरणान्ते घणो पिछतावसौ दर करे ते एकान्त सूषावाद छ। तहत 
एवो पाट कषयो छै ते छिखिये ठ । 
इह जीषिएं राय असासयम्मि 
| धणिय तु पर्ण अढुऽवमाए । 
सषेसोयइ मच्युमुहोवणीषए, 


धम्मं अकारण परम्मिलोए ॥२१॥ 


{ उत्तराश्ययन्‌ श्रः १३ गाय), 


। ुण्याधिकारः | । ३०१ 
६० भजुध्य सम्बन्धी. जौ° आयुो. रा०४६ राजन्‌. श्र» अग्रत (श्रनि ) तेहन । 
विषे. ध श्रि. पु° एय नो दतु शुभ रनष्डान ते. अ०.अगकरश्‌ हारो जे जीव. से० ते. 
सो० सोचे प्ात्ताप करे, म सृलयु ना "युते पुनतो तिव. घः धर्म. अम० शरादपि यके 
सोचे, ५० परलोक ने विपे, 








अथ इहां तो कललो--ह राजन्‌ | भशीश्वत ज्ञीवितव्य ने विधै गाढा पुण्यं 
ना हेतु शुम अनुष्ठान शुम करणी न करे ते मरणान्त ते विपे पश्चाताप करे! इहा 
पुण्य शग पुर्व नो हेतु शुम अचुषान ने क्यो । तिहा रीका पर पिण शर कहयो ते 
रीका टिलिये $ | 


“पुरणा ई श्रङ्यमारति-पुरवानि - युए हेतु भूतानि शुमानुषठानानि 
र्वाण्‌ः” 
न इदां टीका मे पिण फष्ठो-पुर्य ते पुण्य ना हेतु शु वुषठान ` अणकरे 
तो मरणान्ते पिछतावे ।- षां कोई करे पुण्य श्दःपुण्य न हेतु, शुम दुष्ठान 
शष्टवो पाट मर तो न कह्यो। ए तो अथं मे कल्यो! बने' पाट मे तो पुप्य -करे नरह 
ते पिछतावे षम कयो छै । इम कहे तेहनों उत्तर--पुप्य शब्दे पुण्य नो हेतु अ 
कयो ते अथं मरतो 8 । अरे तृ पुण्य कर प्रवो तो पाठ में क्यो नथी । उने" 
इदां पुण्य शब्दे करौ पुण्य ना हेतु शुम युषटान नें मोलक्नायो छै । द्वाहा हवे तो 
विचारि जोन । 


इति. २ बोर सम्पूर्ण (- . 


तधा उन्तराध्ययन अण ` १८-ा ३४ मं पिण-शम कहो. ते. पाट 
एयं पुरयपयं सोचा. अत्थ धम्मो वसोहियं । 
भरहो विभरहं वासं चिच्वां कामाई्‌ पव्वए ॥३४॥ 


` . (उत्तराध्यचष उ० १८) 





ए्‌० द्वियावादौ परल नी शद्धा तेदनौ पाप संगति षर्मवा रूप. पुण पुय गो हत त 
एवः पण पद. सो° सांमन्नी ने. परथ पद्‌ केषवो दवै. ते के तै. श्र° स्वगं मोक्त पामा नो 
उपाय ते भरे. ध० जिनो धरम एवं करी. शो° शोमनीक दै मे एय पद ते सांभली ते. म» 
भरतं चक्रवत्तीं परण. म० भरत क्त्र नो राना, चि० दाडी ने, का० काम मोग, प दवीत्ता 
लघौ, 

थद पुण्यना हेतु शुम भलुष्ठान नें पुण्य पद्‌ कहो तिहा दीक्षा मे 
पिण इम क्यो ते रीरा ठिखिये # । 

शुर हैतुलादुरथं ततदते गम्यते ऽ थँ ऽ नेन-ईति पदं तां पुय 
पद्म्‌" 

श्यं रीक्ञा मे पुण्य .-नो हेतु ते पुण्य पद्‌ फहयो । पुण्य नो हेतु क्रि ने 
-कषिह ।.शुम योग शुम अलुष्ठान रूप करणी ने किह, तेहधी पुर्य व. ते मारे 
म अलु्ठान ने पुण्य नो हेतु कीजे ए पुण्य ना हेतु ने पुण्य शब्दे रौ भोरुलायो 
ॐ । डाहा इषे तो विचारि जोदरनो । 


इति ३ बोल सम्प । 


तथा पर व्याकरण में पिण ध्म कहयो-ते पाठ लिखिये ३ । 


सव्वगह प्ंदे फाति अणंतए अकय पुणा जेय 
न सुणंति धम्मं सोउण्‌ यजे पमायंति ॥२॥ .. 


{ प्र्‌ न्याकरणं ५ भ्रः) 


० सरद गति, ए० गमत ने, का० कश्य, अ० अनन्तवार, भ अकृत इयय ते नेण 
पमाभरव निरोधक पवित्र ्लुषटान. न थौ कोथ ते जीव संसार मे रलसयेः मे जे कोर च 
न समते. ० धर्मे. सो सामल नेः य० बलो. जे पः प्रमाद, करे. सम्बर.आदृ नही 


पुण्याधिकारः। ३०६ 


अथ इहां पण कट्यो-जे अछृत पुण्य जीव संसार ममे । भरत पुणध ते 
स्रव निरोध रूप पवित्र भुषएान न करे ते जीव संसार मेँ शठे । तेष्नी रीका 
भँ परिण इमहिज क्यो छै। ते रीका-- 
"कृतपुण्या अविहिताश्रवं निरोध लकण परितातुष्ठानाः 


हनं अधे-अृत पुणय ते न कीधो आश्रव निरोधक पवित्र अनुदान, 
शां पिण शुम युष्ठान पुणय ना हेतु ने पुणध भदे करौ यटलायो छ! उाहा 
हवे तो बिचार लोन । 


इति 9 बोल सम्पृणं। 








१ 


तथा उत्तराध्ययन ० ३ गा० १३ मे श्वी पाट कल्यो #ै। ते छिक्िये $। 
विभिच कमुदैरं जसं संचयु सतिप 
पाटवं सरीरं हित्वा उडइहं पक्षमई दिसं ॥१॥ 


( उत्तराभ्ययन श्र०° ३ गा० १३) 


विण लागी मे कऋ० केम मा हेतु मिग्यात्र श्रवत. प्रमाद, कषाय. भ्रादिकने, ज 
सेय. तप. विनय, ते यनू दह ने. सं संचय कर. सं° क्षमा करी, पाण थ्वी री मारी 
सरीलो श्रौदाखि, स शरीर ने' हि° छोडी ने, 2० कर्ष्व ऊपर प गमन के दे, दि० परलोक 
नः धिपे. 

अथ इहां पिण कंहयो-यश नो खंचय करे यश नां हेतु संयम तथा विनव 
तेहन यश शब कर ओटल्लायो ऊ । तिम पुण ना हेतु ने पुणव शब्दे करी भोल- 
` कलायो पाठमेतो यनो हेतु कल्यो नी, यश नो संचय करणो कय । 
अने साधु ते तो कीलं शराधा यश वांछणो तो ठाम २ खुल ते वर्यो, तो यश 
नों खंचय किम करे। पिण यश ना हेतु ने' यश शब्दै करी जोटलायो ठै । दाहा 
हुवे तो विचारि जोन । 


इति ५ बो सम्पृशं । 


३०४ । भरम विध्वंस्‌ । 


~ «^^ ^ 









नन ~~~ कदाकककर्काग्क्यन्द्यन्ककक कक 
००९८१०७८५५५०५५ 


तथा ० श० ४१ ० १ क्यो - ते पाट लिखिये 8 । 


सेणं भते ! जीवा किं आय जसेशं उव$जंति आय 
अजसेरां उववन्जंति. गोय॑मा ! णो आय जसेणं उववन्ज॑ति 


आय अरजतेशं उव वञ्जंति । 
( क्षगवती श० ६१ ० १) 


से० ते, मं०६ भवन्त ! जी जीव. कि स्यू, भ्रा आत्मा यणे करी उपने र, भां 
स्थां श्चातम अये करी उपने दै. गो० दे गोतम ! णो० नही शरात्म यथे करी ने उपे 
द्मा० श्मातम श्रयथे करी उपने छ 


, अथां पिण क्यो ते जीवं नरकं मे उपनि ते आतमि सरे करीने 

` इने । शरदां मात्म यश ते यश गो तु संयमं तेदने कष्मो । अनं भात्म सग्रन्धी 
ज्ञ जयश मों हेतु ते असंयम ने' आत्म अयश कहो । कामें पिणियशनों देतु 
संयम ते यश कयो । ते अयश नो हेतु संयमन ते अधश क्द्यो- 


प्यशो हितुला्शः सवमः प्रायश” 


षां यशनादेतुने यथे करी ओटल्ायो ऊ ! बाहा हवे तो विक्र नोषनो । 


इति ६ बोल सम्पूणं । 


तथा उत्तराध्ययत ध० ६ पर कह्ी--ते परं टिलिये 8 । 


आदार नर्यं दिस्त, नाय एल तणामवि 
दोगंच्ची अप्यणोपाए, दिन्नं मुनेन भोय ॥२॥ 


( उत्तराध्ययन अ० ६ गा० ८) 


शार घनादिक पररह, न नरक नीं दत दिण्देखी ते. न° ग्रहण न कर. त० वृर 
मात्र प्श. प्रा° प्नादार .विना धम ङूपियो मार निर्वा्िवा ए देह असमथ हम देही र 


ुष्याधिंकारः । ६५५ 








दण्डे निनदे ते दुगा कषय, एढबोज साधु ते सुधावन्त मिल थय तिति. -्° आपणा. पा 
पन्ना ने विपे. गि मृहस्यौहं दीषु अशनादिक भोजन करे. 


इह कह्यो- धन धान्याक्रिक ने नरक ना हेतु देखी ने तृण मात्र पिण 
आदरे नीं । ददा पिण नरकं ना हेतु धन धान्यादिक मेँ नरक शबद कय ओल- 


खयो ठ ! तिम पुणय ना हेतु शुम अनुष्ठान ते' पुणधं शब्दै करी ओक खायो । 
डाहा हवे तो विचारि जोड । 


इति ७ बोल सम्पृशं । 


तथा उत्तराध्ययन अ० १ गा० ५ मे कल्यो-ते पाट टिखिे छै । 


कण कुगं चहत्ताणं विदं भज सूयर 
एवं सीलं चडृत्तां॒दस्सीले रमइ मिए ॥५॥ 


( इन्तरध्ययत्‌ ० १ गा०५) 


। ० कं (न्न) न्‌ दू. च० दी ने. दि° विष्ट. ° मोगवे, स्‌९ सूर. ए एशी 
परे ्रविनीत, सी मलो प्राचार ने" च दी न, दु० भूदा भ्राचारने' विप. २० प्रवत. 
भि मृग पश खरीक ते विनीत. 


` अथ इदां अविनीतेन मृग कलो-गृग जिसा धजाणं ने मृध शदे करी 
भोलल्ायो ॐ! तिम पुणथ ना हेचु ने पुणध शब्द करौ ओटलायो इत्यादिक 
पहवा पाठं अनेक ठामे क्या चै। ज्मि यश नोहेतु -सेयम ते यश नें यश श 


करौ सोटलायो । मयशन नों हेतु असंयम मै मयश शब्द करी मोललायो । मरक 
| ३६ 


१०६ श्रम विध्वंस्‌ । 


प (१०५००००० ६०५०२०९० ००००५००५ न 
० ६० ५०९०२०२०१ ०००८५१९०५०१०१ ८८५०५०५८ क 


ना हेतु धन धाल्यादिकर ते नरक शब्द करौ मोललायो। प निसा माण 
ग शब्दै की ओोङघायो। तिम पुणय नो दहतु शुपाुष्ठान ने पुणव शब्दे करी 
भोकनायो । इहा हमै तो बिचार जो्जो । 


इति ८ बोल सम्पूणं । 





इति परयाधिकारः। 


=-= #शरनन्यो---- श, 


~~ 








प्रथ आक्रवाऽधिकारः। 





ञ केतलो एक अज्नाण जोव आश्रव ने अजीव कदे $! अ रुपी कटे 8 
तेनो उचर-खाणाङ्क ठा० £ टीका मेँ आश्रव ने जीव ना परिणाम कहा ह | तथा 
खाणाङ्क डा० ५३० १ पांच भाश्रव क्या ॐ ते पा िदधिये | 


पंच आरसव दारा प तं° भिच्छतं. अविरती. 
पमादो. कसायो. जोगो. । - 


( साङ्ग ड० ५३० १ समवायाङ्ग स० ५} 


१० पांच जीव रूप श्या तालाव ने विपे कर्मरूप अ म ्ाविवो करम बन्धन, दा? 
तनो वारणा नी परे वारणा ते उपाय कर्म श्ाविवा नू . १० परुषया. तं० ते कदे दे. मि° भिष्यात्र 
खोदा ओ षते जै, खदा ने' सोये जाणे, श्र भ्र्रती किण हौ वस्तु ना पचलाए्‌ नरी. ४ 
प्रमाद ५ऊ० क्रोधादिक ४ योग मन वचन काया योग सावद्य निर प्रवतत. 


अय शां ५ आश्रव कट्या-^पिथ्यात्व" जे उधी श्रद्धाय "अत्रव ते 
सत्याग भावरूप रमाद्‌” ते श्रमादरूप शकपाय" ते भावे कयाय रूप (योग तै 
भवि जीव ना व्यापार इप, ए पांच जीव ना परिणाम ऊ। ओ प्रथम आश्रव 
मिथ्यात् ॐधी शवद्धारूप ते पिथ्यात्य आश्रव ने मिथ्या दष्ट कही जे । अगे मिथ्या 
हृष्टि ने अपी कहो 8 ते पाठ लिखिये छै । 


कह सेस्साणं भते कड्‌ वर्णा पच्छा. गोया ! 
दघ्व ससं पटच पंच षएणा जाव अदास परणत्ता भाव- 





लस्सं पडु् अवगणा एवं जाव सु लेस्ता ॥१७॥ सम्मद 
चकुदंसणे ४ आभिणि बोहियं णे ५ जाव विभ॑गशासे 
आहार सरणा जाव परिगहसणएणा एयाणि अवर्णाणि । 


( मगवतौ ध १२३० ५) 


० इष्‌ लेभ्या ना. म ० हे भगवन्त ! ° केतला वणौ. गो० है गोतम} द० दन्य 
जञेभ्या प्रति. प० श्रा्री मेः प॑० पंच वर्णं. जा० यावत्‌. अ० माठ स्पर्शं पर्प्याः भा० भाव 
लेभ्याबनतं ते प्रन्तरंग जीवनो परिणाम ते घ्य ने. श्वं ्रस््थं मूर्च दवय पा थी 
ए० एम, जा० यावत्‌. शुद्ध लेश्या लगे भायवं. स० सम्यग्‌ ट्ट. मिथ्या दष्ट. सप्यङ्मिध्या 
इषि च° चतु दयन अचनरु दुर्यन २ भ्रवधि दर्थन. २ केवल दशन. श्रा० मति्ान. श्रुतिज्ञान, 
प्रवधिन्नान. "मन पर्वतान. कवल कान. भति श्र्ान. श्रुति शान. विसङग भान, श्रा? 
पाहा संहा. मय संहा. मैथन संहा. परिग्रह संशा. ४ ए सवं शरघया वणां रित जाएवा जौव 
ना परिणाम 


सथ इहां ६ माव लेश्या. ३ षटि. १२ उपयोग. ४ सं, ए २५ चोर 

. अरूपी कट्या! तिहां ३ ष्टि कहौ तिण मे प्रध्यात्व दष्ट पिण भप फही । ते 

अधी श्रद्वारूप उदय भाव मिथ्या दि ने मिथ्यात्व.आध्रव फी जे। , ण न्याय 

पिथ्यात्व माश्रव ने जीवर कदी मे, अनं अपी कहौ जे । . उह हषे तो विचारि 
जोदनो 1 


इति. १ बोल सम्प । 


वटी ६ भाच देश्या मँ अरूप कही अने ५ आश्रव नैं हृष्ण लेया ना 
लक्षण उत्तयाध्ययन अ० ३४ म कयो-ते पाठ लिक्िये 8। 


पंचा सघप्पवततो तिहि अरधु्ो छु अवरो । 
तिव्वारंम परिस सुदोसाहस्तिननो नरो ॥२१ 


अश्रवाऽधिकारः } ३०६ 


दद 





 निद्धधतं परिणामो निस्संसो अमिहदिओ ! 
एय जोग समाउत्तो किह लेरसं तु परिणएमे ॥२२॥ 


(उत्तराघ्ययनं अ० ३९ गा० २१-२२ ) 





प्ण हेभ्या ना ह्तण के दै. १०५ श्राभव नें पणसेदगषार, त्ि० तीन मन चन 
कायाहं फरी. श्र° प्रगतो मोकलो, ६ काय ने विपे प्रव्रती घात नों करणार होय. छ्ि० तीव्र 
पणे. भ्ण धयारम्म ने. प० परिणामे करी सहित शो . सु सर्व जीव ने'-प्रहटितकारी. सा० 
जीव घात करवा जे विपे साहसिक मनुष्य. ॥२९॥ 

पति० इह लोक परलोक ना दुःख नी शङ्का रिव. प० परिणाम द जेहनों नि" लीव 
हएत सग रदित, ° श्र॒जीता इन्धिय जेहन". ९०९ प कया ते. जो० योग॒ मत वचन 
काया ना ते पाप भ्यायार करी. स० सदत थकरो. ० छृष् तम्या ना परिणामे करी. परि- 
एमे. त छण लेग्या ना प्रत रूप दव्य जेहने' सुकते करी निम प्फािर जेना द्य नों संयु 
हदं तेते स्मे भने 


अथ इां ५ आध्रव ने इष्ण रेया ना लक्षण कह्या-ते भारे जे कृष्ण 
टेश्चा अर्प तेदना क्षण ५ आश्रव ते पिण बर्पौ ड । तथा वटी "छु मचि- 
रो” कहितां ६ काय हणवा ना अव्रत ते पिण कृष्ण ठेश्या ना -छक्षण कष्या. ते 
सणी अव्रत साश्रत्र ते पिण अरूपी ऊ 1 ए ५ बाश्रव भाच छृष्ण देश्या ना रष्ण 
रौकाकार पिण वहम छै ते जवचूरै लिखिये 8 1` 


“तेन पन्वाश्रव प्तृत्तलादीनां माकण लेश्वायाः - सद्धव्रोषदर्शना 
दात्रं ल्त शकतं गोहि यताद्धाव एवस्ात॒ स तल लक्तरम्‌” 


अथ इदां अवरो मेँ क्यो -पंच यध्रव श्वृच ए आदि देने' कहा ते 
भाव केश्या ना लश्चण 8 । भगवतीमें ६ भाव ठेश्या ने' अरूपी कदी अने दहा भाव 
रृप्ण छेश्या ना लक्षण ५ आश्रव कष्या ते मटि माश्रव पिण अरूप ठै भाव ठेश्या 
अही तो कहना दश्वण रपी किम हुवे ! डा हवे तो विचारि जोइजो । 


इति २ बोर सम्पू + 


३११ भ्रव विष्वंसनम्‌ । 





तथ वली उाणाङ् दाणे २३० १ मे पवो पाट कहो 8 ते टितपे $, । 


दो किरियाश्नो पन्नत्त। तं जहा जीव किरि चेव 
अजीव किर्या चेव जीव रिपिया इुविहा पएणएत्ता तं जहा 
सम्मत्त किरिा चेव मिच्छत्त फिरिया चेव अजीव किरया 
दुह पन्नत्ता तं जहा ईैरियावहिया चेव संपराइया चेव ॥२॥ 
{ रणाद ०२ ढ० १) . | 


दोऽ करिया. प० ष. ते०ते के द. ओ० जीव भिया सावो श्रते भूयो भरद 
म” प्रजीव क्रिया, कमं पणो पुदरल नों परिणामवो ते श्रजीद कदिए्. जीण्जोवङ्रिया नार 
मेद. १० परूप्या. त॑० ते के है. स० सम्यक्त प्रिया. मि० मिथ्यात्व क्रिया. अ श्रलौव प्रिया. ' 
दुवे प्रकारती. प०कषटी. तं०तेकेष. १० श्यां पथि क्रिया ते योग निमित्त त्रिश गुण 
सथानम गे. सं० कृपाय छ तिहा उपनो ते साम्परायकौ पुल नो जोव ने कमं पये एरिणामबो 
ते सम्परायी क्रिया. 


थ उदे २ क्रिया जीव त्रिया, अजीव करिया. कही । जीव नां व्यापार ` 
ते जीव निया, अने अजीत पुदरड नो समुदाय कर्मपएणे परिणापरवो ते अजीव किया, ` 
तिद जीव क्रिया ना बै मेर कहया-सस्थक्तव क्रिया, मिथ्यास्य क्रिया । सांची द्व 
रप जोध नो व्यापार तै सम्धकत्व क्रिया, अधौ अद्धा रूप जीव नें व्यापारते 
मिश्यातव करिया, । दां पिण सभ्यक्त्व.मनेः पि्यात्व विह न जीव का । ए 
मिथ्यात्व जिया ते मिथ्यात्व आश्रव छै ते पिण जीव छे । - ने सम्यक्त्व त्रिया 
श्रद्वा रूप सम्धर ते परण जीव छै। ए सम्यक्त्व छने मिध्यात्व जोव क्रिया ना 
मेद कडा ते मारे ए सम्यक्त्व अने मिथ्यात्व जीव छे । अने इरियाबहि. सम्प- 
राय, मै जोव क्रिया फटने जो अजीव करिया ने अजीव क्रिया कद तो जीव क्रिया 
नं जोव क्रिया कटिणी | - जो अजीव न मीच क्रिय! न कहे तो तिण रे छेते सौव 
ने पिण जोच करिया न कदिणी । ओव क्रिया ना वे मेदां मे सम्धक्स ते जीव कटे 
छो पिथ्यात्व न पिण जीव किणो ! अने पिध्यात्व क्रिया नें जीवनक्दे तो 
` सम्ययत्य करिया त पिण तिणरे ठेते ब न किणो । एतो पारो न्याय §ै। 


आशवाऽधिकीरः | ३११ 





कनक 


शाँ ती सम्यक्त्व, मिथघात्व, ने चौड जीव कशया छै ते मादे मिथपात्व माधव 
लीव ॐ। उषा हुवे तो विचारि जोदजो । 


` इति ३ बोल सम्पृशां । 





तथा पिथयात्व-माभ्रव किण नँ कही ज वै मिषधात्व नौं लक्षण णाङक 
डा १० त क्यो ठै । ते पाठ छिसिये ठै। 


दस विहे मिच्छत्ते प० तं० अधर्मे धम्म सन्ना धम्मे 

अधम्म सन्ना उम्ममो मगसन्ता सगे उम्ममा सन्ना अजीवे- 

` घु जीव सन्ना जीवेसु अजीव सन्ना अपाह साह सन्ना 

साहु असाहं सन्ना अमुततेषु युत्त सन्ना युतेषु अमुत 
सन्ना । 

( गणाङ्ग र १०} 

१० द प्रकर मिष्यात, प परप्या, त॑० ते एदे दे, श्रधर्म ने' विपे ध्म नौ पला. 

४० घ्म ने पिवै परधर्म नो संभा. ॐ उन्मार्ग ( खोयो मार्ग ) ने पिवे मार्ग (श्रेष्ठ मार्ग ) नी 

संशा. म० मार्ग मे' विपे उन्मार्ग नी संता, श्र” परनीव नेः विपे जीव नी संहा. जी० जीवने 


विपे श्रजोव मौ षता. ध्र" श्रसाधने' विपे साघुनी संदा. सा० साधु मे विपे प्सा नी 
संशा. यु" क ने' विपे भ्रुर नो संदा. श्रः श्रयुक ने' विषे सु नो सं. ते भिथ्यात्व 


मथ हां कशं श्रकार गिचधात्व कयो-तिहा धमं ने मधम अद्धो तो 
परिथधात्य विपरीत वद्वि तेहन मिथथात्व क्यो । छम दसू बोल अश्वा शद्धे ते 
अधी श्रद्धारूप व्यापार जीवनो 8, तै मटे ऊधो श्रद्धे ते भिथयात्व नां स्श्चण 
क्यो | ते परिधयात्व मध्व जीव छै । डृष्टा हुवे तो विचारि जोश्लो । 


इति 9 बोल सम्पूणं । 


३१२ श्रमः विध्वंसनन्‌ 1 





यथा भगवती श० १७ उ०.२ कषयो ते पाट छिष्े $ | 


एवं खलु पाणातिवाते जाव मिच्छा दंसणं सत्ते वट- 
माणे सच्चेव जीवे, सच्चेव जीवाया. ` 
। " ( भगवती श० १७ ०२) 


ए० एम, खण निश्चय. पा प्राणातिपात ने विषे. जा० यावत्‌, मिथ्या द्धन शल्य ने 
, कषे. ब वत्ता थक. स तेहन. वे० निश्चय. जी० जीव..स० ते ह जीवात्मा. ` 


अथ इं जे प्राणातिपातादिक १८ पाप मेँ वर्ते ते हीज जीव जने ते हीं 
जोवातमा कही जे तो १८ पाप मेँ वत्ते ते दौज आश्रव ठै ! मिथघा दर्शन ते वर्ते 
. ते परिथघात्व आश्रव छ! अनें जे अनेरा घाप में वर्तं ते अनेरा याश्रवङै) जे 
प्राणातिपात,. खृषावाद्‌, अदत्तादान. मैथुन, परिग्रह. मे वर्ते ते अशुमःयोग माधव 
ॐ । प पिणं जीव छै ! कोध. मान, माया, छोभ. मै वत्तं ते क्वाय मध्व 8, ते - 
पिण जीव ॐ । दां भाव कषाय, भाव योग. ते तो जीव छ ! द्रव्य कषाय, द्भ्य 
योग, ते तो पुद्गल छ । कषाय नँ अने योग नँ आश्रव क्या] ते भाव कयाय 
माव योग आश्नी क्या, पिण द्रन्य कपाय द्र्य योग नें भाश्नव ने कटी ज । ` डाहा 
वे तो विचोरि जोहजो ।. 


इति ५ बोल सम्प । 


- तिवारे को करे--कषाय थोग न अदी तथां जीव किह कहयो 8, तथा 
` भवि योग किहं कहा ऊ [ इम कटे तेहनों उत्तर-जे छाणाङ्ग ठा० १० म जीत 
परिणामी रा तथा अजीव परिणामी स दश दश मेद्‌ कहा ॐ ते पाट छिल्िये 8ै। 


` दस विहे जीव परिणामे प तं° गइ परिणामे इदिय 
परिणामे. कसाय परिणामे. लेस्ता परिणामे. जोग परिणामे. 


भश्चधीऽधिकारः। २११ 








उवञ्ोग परिणिमे. नाण परिणामे. दलए परिणामे. चरित 
परिणामे वेद परिणामे ॥१६॥ 


दस विह अजीव परिणामे प० त° बेधण॒ परिणामे. 
गह्‌ परिणामे. संठाण परिणामे. सेद परिणामे. वन्न परि- 
एमे. गधा परिणामे, अगस्य लय परिणामे. सद परि- 
मे. ॥१७॥ 


(शयाङ्ग श १२) 


2० दशं प्रकरे जीवं ना परिणाम परप्या छै, ते के, ग० गति परिणाम त ४ गसि. 
४० इन्द्रिय परिणाम ते ५ इन्द्रिय. क कपाय परिशाम ते ४ कयाय. से० लेश्या परिणाम ते ६ 
लेश्या. जोऽ योगं परिणाम ते योग ३ उ० उपयोग परिणाम तै उपयोगं २ ना० श्वान परिणामं 
ते ५. द० र्थन ते ३. घरि परिणाम ते ५० षेद परिणाम ते ३ पेद ॥९६॥ 

द० द प्रकरे, श्र प्जौव परिणाम पप्या. ० ते के द व॑र ' व॑ध परिणम्‌ १, 
ग० गति परिणाम २. प° संश्यान परिणाम ३. भे० भेद परिणाम ४ ४० वरणं परिणाम ५ र०्रस 
परिणाम ६ गन्ध परिणाम ७ षप परिणाम. ए ्यगुर लबु परिणाम € प्द परिणाम १०. 


५ 
कथ इहां जीवं परिणामी रा १० मद कह्मा-तिहां गति परिणामी स 
४ मेषं नर्त गति, ति्॑ञ्च गति, मयुष्य गति. दैव गति, ए माव गति जीव परि. 
णामी #ै। अने नाम गति तथा कर्म नी ६३ परति मै पिण ग॑ति कही ते द्रन्य गति 
ॐ । ते जीव परिणामी में नदं। (१) इन्द्रिय परिणामी ते पिण भाच दन्य 
जीव परिणामी छ. द्रभ्य इन्दिय जीव नहीं (२ ) कषाय परिणामी ते पिण भवि 
पाय जीव परिणामी 8 । दन्य कयाय मोदणी री शररृति ते तो जीव &। 
(३) शैश्या परिणामी ते पिण भाव हेश्या ते जीव रा परिणाम ते मै जीवं 
परिणामी छ! दन्य रेश्या ते तो अष्टस्यशो पुद्गर ै। (४) योग परिणामी 
ते भाव योग जीव ना परिणाम ते मे जीव परिणामी ऊ । भने द्वव्य योग पुरं 
` ॐ, जच परिणामी न्य (५) उपयोग ६ कान ७ दर्शेन ८ चारि ६प तो पर्ल 
जीव ना परिणाम दे मणी जीव परिणामी ठँ। येद परिणामी ते पिण भाष घेद्‌ 


४9 
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ते जीवना परिणाम ते मारे जीव परिणामी छै । द्रव्य वेद मोहनी स प्रति ते 
तो पुद्रख डे! ते जीव परिणामी मेँ नहीं ॥१०॥ शां तो गति परिणामी ते भावे 
गति नें जीव कदी. भाव इद्धिय. माव कपाय, भाव योग. साव वैद्‌. ए स्वं जीव 
ना परिणाम छे। पएक्पाय परिणामी ते कपाय आध्रवङे। योग परिणामी ते 
योग आश्रव ऊ । ते मारे कषाय आधव, योग आश्रव. ते जीव छ । इहां को कहे 
माव कषाव भाव योगतो इहां नही, समचे कपाय परिणामी, योग परिणामी, 
कष्या $ । दम करे तेदनों उत्तर-रहा तो ङेश्या पिण समचे कही ऊ । ए द्रन्य 
देश्या ऊ के भाव केश्या छै । द्वन्य ठेष्या तो पुद्रर अण्टस्परणो भगवती श० १२ 
उ०५ कही] तेतो जीव परिणामी में सावेनदीं। तेमणीषएटभाव ङश्या 
छै । बी गति इ्दिय वेद्‌ परिणामी ए पिण समचे कद्या--पिण द्रव्य गति, द्रन्य 
इन्द्िय. द्रन्य षेद. तो पुद्रर छै, ते पिण जीव परिणामी नही तिमर कपाय परि- 
णामी, योग -परिणामी. कल्या ते भाव कयाय. अने भाच योग छै। अने कपायः 
परिणामी योग परिणामी. ने अजीव के तो तिणरे रेषे उपयोग परिणामी. क्ञान 
परिणामी, दरशन परिणामी. चारित परिणामी, पिण अजीव करिणा । अँ योग.. ` 
उपयोग, कषान, दर्शन. चारित्र. परिणामी ने जीच कदै तो कयाय परिणामी, योग 
परिणामी, ने पिण जीव कदिणा । श्री तीरे तो ए दसू जीव परिणामी कहा । 
ते मारे ए दसू जीव छै ] तथा वली अजीव परिणाम रा दश भेदा मेँ बणे, गन्ध. 
रख स्पशे. परिणामी फल्या. व्यनि अज्ञीव कदे तो कपाय परिणामी. योग परि- 
जामी, तें जीव परिणामी कट्या, द्यनि' जीव कदिणा । बनें जीव परिणामीनें 
जीव न कटै तो तिणरे रेखे अजीव परिणामी ने अजोव न कणा । ए तो परत्य 
जीव्‌ परिणामी रा १० मेद्‌ जीव छै । शण न्याय कयाय माश्च. योग॒ आश्रवने 
जीव कदी जे! हा हवे तो विचारि जोशनो ] 


इति ६ बोर सम्पूरणं । 


तथा भगवर्ती ए० ६२ उ० १० आठ घात्मा कही । तिदय पिण कपा 
आल्या. योग मात्मा, छदी छ । ते पाठ रिखिये @ । 
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कई विहा शं भते आता परणता, गोयमा ! अदरविहा 
आता परणएत्ता, तं जहा-दवरियाता. कसायाता, जोगाया, 
उवश्रोगाथा. शणात्ता. दंसणाया. चरित्ताया, वीरि 


याता. ॥ 
( भगवती श० १२ उ० १०) 


० कैत प्रकरे. भं ० हे मगवन्त ! भ्रा० टमा. प० पड्प्या. गो० हे गौतम ¡ अ» 
पमार प्रकारे श्रारमा परूप्या. ० ते के दै. द० वन्यात्मा. कः कषायात्मा. जो० योगात्मा, 
उ” उपयोगात्मा. णा० श्लानात्मा दं दप॑नास्मा ० चस्तरात्मा ब्री० ीर्यातमा. 


अध अटे आठ भर्त्मा में कपाय आत्मा अने योग आत्मा कदी ठै] ते 
काय आत्मा कपाय आश्रव ऊ । योग भरमा योग भध्व छै | ए आदु इ भाला 
जीव छ । कोई कयाय आत्मा ने घज्ञीव करै त्रो तिण रे ठेखे श्नान. दर्शन, धात्मा ने 
प्िण अज्गीव करिणी ! “ अने उपयोग आत्मा, ञान माला. दर्शेन भत्मा, मेँ जीव 
कहे तो कपाय भात्मा, योगर आमा ने पिण जीव कदिणी। ए तो घाद इ सात्मा 
ज्ञीव 8 । से मारे कषाय. अनै. योग आत्मा कही | ते भावे कृपाय, भावयोग. ने 
कल्या 8 । ते भाव कपाय तो कपाय आश्रव छ । डा हुवे तो विचारि जो्लो 1 


इति ७ बोल ` सम्पूर्णी । 


त्तथा मलुयोग द्वार सूत म _ कयाय यने योग ने जीव कहा छं । ते पाठ 
ल्िलिये छे 


से किः तं उद. उदहये इुविहे पणते, ते जहा 
उदइएय. उदयनिण्सन्नेय से किं तं उदइष" उदइए अद्र 
क्रम्म पगदीणं उदङएणं से तं उदइए ५ से.किं तं उदय 


ईषद भरम चिष्वक्तनम्‌ | 
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निष्फन्ने उदय निष्डशे हुविहे पर्णैः तंजहा--जीवोदय 
निप्फन्तेय, अजीवोदय निप्फन्नेय । से किं तं जीवोदय . 
निष्फन्नेय. जीवोद्य निप्फत्ने अशेग विह परणत्ते तंजहा- 
नेरहष्‌ तिखिख जोशिष. मशुस्से, देवे, पुढवी काइए जाव 
तस काईए कोहं कसाहए जाव लोह कसाइए इत्थीवेदण 
पुरिस वेदए शपुंसके वेदणए. कणहलेस्सेए जाव सुक्षलेस्ते 
मिच्छादिद्ध अविर. असन्नी. अणएणाणी- आहारी. छड- 
मत्ये. संजोभी. संसारस्य. असिद्धेः अकेवली से तं जीवोदय 
निण्डन्ने। से फिं तं अजीचोदय निषप्फन्ने. अजीवोदय नि 
पन्ने अशेगविहे परणत्ते. तंजहा-भओरालिय सरीरं ओरा- 
किय स्षरीरप्पयोग परिशामियं वा द्वं, एवं वेउव्वियं वा 
सरीरं. बेउल्विय सरीरप्पश्रोग परिणमियं वा द्वं एवं 
आहारग सीरं तेश्रग सरीरं कम्म सरीरं च भाणियतव्वं, . 
पञ्मोग परिणामिए वर्णे. गंधे. रसे. फासे. से तं अजीवोः 
दथ निष्नने | से तं उदय निप्फन्ने -से तं उदडइए नामे 
॥ ११२॥ 





( भ्रु्मोग द्वार } 


से° धिवि, कि स्यु. तं० ते. ॐ० उदुमिक नास. उ° उद्यिक नाम. दु० वे प्रकरे, प 
परुम्या, तं० ते कदे ह. उ० उदय १ उद्य करी नीपनों ते उदय निप्यन्ने. से० ते कोण उद्य. ते 
श्या० श्राड कमं नी प्रहृति नी. ० उद्य, से० तै. ० उद्य कदिएु. से० ते. कि० कोण. उ 
उद्य निष्यन्न. ॐ० उद्य मिप्यन्नवे प्रकारे पर्प्यो. तं° ते क द. जी० जीवोदय निप्पल. ° 
प्नने श्यजीवोदय निष्पन्न. ते० ते कि०.कोण. जी० ओीत्रोदय निप्यश्न जीवोदय निष्पन्न ते. 
श्म० श्रनेक प्रकर परूप्या तं० ते क दै, े° नारकी पण. ति° तिर्य च पशु. दे० देवता षणु 
घुर पृथिवी काथ प्रयु. जा० यावत्‌. त० त्रस फाय पशु. को° करोधादिक ४ कषाय. क° कृष्णाः 
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-दि £ सेश्या. इ० खी परेद. ० पुखय वेद. श० नपु वेद्‌. मि० भिय्यादटि. भ्रः श्रव्रती. चच” 
्तं्ची. श्ण श्यल्लानी, च्ा० श्राहार्कि. पं संसारिक पणु. द° द्रस्य. प्र० प्रतिद्रपणु. 
ह° प्रकेवली. सं० संयोगी, से एवते जीवोदयनिष्यद्न कट्या, से. ते दौण्‌ श्रजीवोदय निष्पन्न. 
श्मः अजीवोदय निष्पन्न ते. श्र० नेक प्रकारे परुप्या. तं° ते के दै. उ० श्नौदारिक धरीर. उ० 
ठ० भ्रथवा शओौदार्कि रीर ने, पण प्रयोगे व्यापार परिणम्‌ जे दन्य बाविक. इम वैतरिय 
शरीर चे प्रकर. माहारिक शरीर बे प्रकारे. ते० तैजस शरीर वे प्रकरे, कार्मए्य शरीर वे प्रकार 
व° वरणं गं गंध. 'रस. स्पर्ध. से० पएतले श्रजीवोदय निप्मत्र. से° ते उद्य निष्पन्न. से० ते. 
उद्मिक नाम. 

अथ इहां उदय रा २ भेद कट्या-उदय, अने उद्य निष्पन्न. उदय ते ८ 
फां नी श्रहृति नो उद्य; अने उदय निप्यन्न रा २ मेद्‌. जीव उदय निषप्यतन, अरे 
अज्ञीवोदय निष्पन्न । तिहा जीव उदय निष्पन्न रा ३३ वो फा । अज्नीव उदय 
निष्पन्न रा ३० बो कल्या! तिहां ज्ीव उदय निष्पन्न रा ३३ घोर ते जीव छै । 
तिणमे ६ देश्या क्ौै। ते भवे शिष्या छै। च्यार कपाय कया ते कपाय 
आश्रव ठै, ए माव कपाय छै । बली मिथघादृषटि कयो ते पिण मिथघात्व आश्रव 
ॐ.। अत्रती क्यो ते अननत श्रव ऊ! संयोगी कल्यो ते योग साध्व ठ ए तेती- 
सुई घो मै' जीव उदय निष्यन्त कया । ते मर तेतीसु£ जीव ह ¡ अन ज जीव 
उद्य निष्पन्न रा ३२ मेदा नें जोव न कहै तो तिण रे छेते अजीव उद्य ॒निष्यन्न 
रा ३० भेदा ने अजीव न कदिणा । इहां तो चौड़ ४ काय, मिधधाद्रषटि, अवरत. 
योग. यां सब ने' जीव कल्या ङ ते मारे सव आश्रव ड । इण न्याय आश्रव जीव 
छै । डाहा हुवे तो विचारि जोदजो । 


इति ८ बीर संप । 


तथा भगवती श० १२ ० ५ उत्थान. कम. वर. वीर्य. पुरया कार परा- 
क्रम. ने' अरूपी क्ह्या छे । ते पाट टिजिये ठ। , 


अह भते | उद्राणे, कम्मे, वले, विरि, पुरिसकार 


परमप सेणं कति वरणे तं चेव जाव अफासे पएणतते । 
- { भगवसी ० १२ उ० ५) 
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० प्मथ..-पं ° हे मवन्तं !. उः उत्ान. क० कर्म. व बल. बि° वीर्य. एु° पुरुषाकारं 
` पराक्रम. ए माहि' केतला वर्थ त° ते. निश्चय. जा० यावत. ० वर्ण गन्ध. . रस. स्पर्श, तेणे 
इषित. 


अथ दहा. उत्थान. कमे, घल. चीर पुपाकार पराक्रम. ने'.अरूपी कल्या- 
ॐ 1. थने उट्थान. कम, वह. वीर, पुरुषाकारं पराक्रम, फोडये तेदिज भाव योग 
ॐ} अने भावः योग ने' भोश्रव कही जे! ते मे ए योग .आश्रव "रूपी छ । 
डाहा हवे तो विचारि जोद्नो । 


इति £ बोर सम्पूरणं । 


, , 3 , तथा केता एक कै--माव कषाय किं कयो ठै ! तेदनों उत्तर- 
अबुयोग दवार मे १० नाम्‌ क्या छै । तिदां संयोग नाभ ४ प्रकारे कट्या, ते पाठ 
रिलियि छ। 


फ ते संजोगेणं संजोगेणं चडव्विहे परएणत्ते 
तं जंहा---दव्व संजोगे.. खेत संजोगे, काल संजोगे, भाव 
 संजोगे, से किं तं द्व संजोगे, दञ्च संजोगे तिविहे परते 
तंजहा---सचित्ते अचित्ते; मीसए । से किं तं सचिन्त, 
सचित्ते गोमिहे गोहं पसूहिए महिसीए, उरणीहि उरणिषए 
उदी उद्धिवाज्े सेतं सचित्तं । से किंतं अचिते, अचितते 
छत्तेए छत्ती, दंडेण दंडी, पडेणं, पड़ी, घडेणं घडी, सेतं 

चित्ते से किं तं मीसए. मीसए हलेणं हालीए सगटेशं 
सागडिए रहेण रहिए नावाए नावीण, से तं दञ्व संजोगे 
॥ १२६ ॥ से पि तं चेत्त संजोगे, खेत्त संजोगे, भरहेरवणए, 
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हेमवए, हिरणवए, हरसे, रम्मगवासए देवकुए्‌ उत्तर 

रुष. पुष्धविदेहष अवर विदेह अहवा मागहए, मालवप. 

सोरटरुए. मरहद्रुए. कए, कोसलए, सेतं सेत्तसंजोगे 

॥ १३०॥ से किं तं काल संजोगे, काल संजोगे सुसमा. - 
सुसमण. सुसमष्‌, सुसमटुसमण. दुसमसुसमष्‌, दसम, 

दुसमढुसमणए, अहवा पावसए. बासारत्तए, सारदए हेमंतए, 

वसंतए. गिम्हाए. सेतं काल संजेगे ॥ १३१॥ सेकिंतंः 
भाव संजोगे, भाव संजोगे दुविहे परणत्ते, तंजहा---पसत्येय, 

अप्स्थेय, से कितं पसत्थे पत्ये णएणेणं एणी, द॑सणेणं 

दंसणी, चरिते चरित्ती, से तं पसस्थे। से किं तं अप- 

सत्ये, अपसत्थे कोदेण कोरी, मणेणए. माणी, मायाषए` 
मायी लोभेणं लोभी सेतं अपसस्थे, से तं भाव संजोगे. सेतं 

संजोगेणं ॥ १३३ ॥ 

( इनुयोग द्वार ) 0 


० ते. #० कौण्‌. स॑? सयोगी नोम. सं० संयोग १ प्रकरे परुम्या. त° ते कैद. 
दु, दरम्य संयोग. से° तेतर सयोग. का० काल संयोग. भा० भाव संयोग. से० ते. कि० कोण. 
द० द्रव्य संयोग. ते करे दै. द° दन्य संयोग. तति० तोन प्रकार रा. पण परूप्या. तं० ते कहे. 

` ० सवित, श्र श्र अचित्त. मिभ, से० ते, ॐ कोण सचित्त, ते के दै, गो° जेयो कने गाया 
दै. तेरे गोमान्‌ कद दै, प० पशु करी पशुबन्त. मिपो केरी महिषीवन्त उ मेषादि करी 
मेवादिवन्त, उ° उण्ट करी उष्टृषन्त. ते सचित्त जावा. सेऽ ते. ‰ कोण. अचित्त ते कै 
दै. हे करो. ती दं० दंडे करी. दंडी. प० वस्त्रे करी वी. घ० घटे करी. घटी से० ते, भ्र- 
वित्त जावा, से० ते ० कौण मिश्र. ते क्दे दे, मिप्र हर्लेकरी हाली. शर शकटे छरी शा- 
कटी र्रमे करी रथी. ना० नावा द्रो नाविक. से० ते द्रव्य सयोग ॥ १२६॥ ते°ते. 
० कौर चेतर संयोग. ते के व्र. चेच सयोग. म० भरव तेत्र दै ते मारवी. एणौपर परवती 
देमवयी, पएरणवमौ, इचिसी. रस्य्वासी. द्र रक. उत्तर रक पं बिदेही, मागधी, मा- 


६९० ` श्रम विष्व॑सनम्‌। 


लगी. सौरष्टरी. महाराष्ट. कोकणी. कोली. से० ते. पत्र संयोग कद्या. 1 १६०1 सेणते 
कि श्ण, का० काल संयोग. छषमाद्वमी. ठपमी. पमहुषमी. दुषमाखसमी. हुषमी. दुम 
: दुषभी. प° रथव पराच््‌ रतु ने दिये जन्म थयो तेदनों तेदमे, पाड सी. इम. वर्षाती.. शरदौ 
हेमन्ती. वसन्ती. ्रीष्मी. से० ते. का० फाल सयोग. क्या. ॥ १३०॥ से० ते. कि० कौन भाव 
- संयोग. निष्पन्न नाम भावं संयोगिक, ते. दु० बे प्रकारे. प० परूम्या. - त॑० ते कहे दै. प० प्रस्त 
गुण ने संयोगे नाम. श्च० प्रशस्त गुण ने स योग नाम. -से० ते. ० कौश. प० प्रशस्त मां 
ने सयोग नाम ते ना० शान छै जेहन. तेने सानी. द° वर्णने करी दर्शनी. च० चस्ति करौ 
चरितो. से० ते. किण कण. अप्रशस्त माव संयोग. ते कोधे करी क्रोधी. मानि करो मानी. 
मायां करी मायी. लोमे करी लोभी. से० ते एतत्ते प्रशस्त भाव सयोग कषयो. से० पतल 

` भाव संयोग कष्मो. से० ते सयोग रा नाम कट्या ॥ १३२ ॥ 











--अथ दा चार प्रकार ना संयोगिक् नाम कषा--तिहौ द्रव्य स्वयोग ते 
छत ने संयोगे छती, इत्यादिक, क्षेत संयोगं, ते मगध देश ना ते. मागध दत्या- 
दिक षच संवोग, काठ संयोग ते प्रथम बारा नो जन्मे ते.खुषमाछुषमीं किये । 
अनं भाव संयोग जे क्ञानादिक ना मला भाव नें संयोगे तथा क्रोधादिक माटा 
भाव ने संयोग नाम ते भाव संयोग कष्या ] तिहां भाव क्रोधादिक ने संयोगे फरोध). 
मानी. मायी. लोभी. कल्यो, ते मरे ९ ज्ञानाद्रिक ने भाव कया ते जीव छै! तिम 
भाच क्रोधादिक पिण जीव ® । पतला माव करोधादिक ४ प्रहा, ते जीव रा साव 
ॐ ते कषाय अश्व छै। ते मे कषाय आश्चव नै जीव कदीजे। ङादा हवे तो 
विचारि जोदजो । 


इति १० बोल सम्पू 1 


तथा बरी अनुयोग द्वार मै भाव छाभं कट्या, तै पाड छिलिये ई 1 


से किं तं सावाए दुविहे परणत्ते, तं जहा आगम 
ओय. नो आगगओ्ओय, से किं तं अगमतो भावष भागम. 
तो भावा जाणण, उवउतते. से. तं आगमतो मावाए । से. 


आशध्रवाऽधिक्रारः। ६२१ 


फिंतंनो आगमतो भावाए. नो आगमतो भावाए दुविहे 
परणएत्ते तं जहा पसत्थे. अप्यत्त्थे से कि तं पत्थे. पत्य 
तिविहे पर्णते. तं जहा णएणाए, द॑ ्एाए. चरित्ताए. से तं 
पसस्थे से किं तं अप्पस्ये, अप्पसत्ये चरब्धिहे पर्णते, तं 
जहा कोहाए माण. मायाए. लोभाए. से तं अप्यस्य । 
से तं नो आगमतो भावाए से तं भावाए. से ते आए ॥१४॥ 


( श्यु्ोग द्वार } 


तेते. किण छश. माः मावललाभ तद्दे. मा०भाय लाम दु प्रकार नो. 
` पण परम्पो. तंत क द्ै। श्रा च्नागम सू. श्रे. नो° नो ्रागम सू. ते. क्ष कोण. श्रा 
प्मागम सु मावर ्ञाभ. ते के दै. आ० प्रागम सु माव लाभ ज. जा०जोणौ ने. उपग 
सित सूत पदै. ते° त. श्रा श्चागम सुं भाव लाभ. से० तै. किर कोण. नोऽ नो श्रागमते 
मावल्लाम तक्ेदे. नोनो श्मागमसु. म्र ल्लाम. दुल प्रारनों दे पर प्रवरह्तनों लाम 
शरमरास्वनो लष. तेर त. कौश. पः प्रग व्नु नो लाम ते के द. शान नो लाम दधन 
नों लाभ. चः चात्र नो ज्म. से ते. एतते प्रस्त लाम क्यो. छे ते. कोण. श्रप्गस्त बस्तु 
नो लाम. को० क्रोध नों ललाम. मा० मान नों लाम. मा० मावा नों लाम. तोर लोभ तों लाम. 
षठो० ते, एते श्रपरशष्त वतु नों लाभ कद्मो । ठो त. भाव कताम घ्ये० ते. लाभ. 


अध इहां भाव लाभ रा२मेद्‌ कष्या! प्रस्त भाव नों छम्‌ ते ज्ञान, 
रशन. चारित, नो अने अप्रत्त माडा भाव नों टाम. कोध. मान, माया. लोभ. 
नो लाम. हां क्रोधा्रिक नेः भाव छाभ कया छे] तै मै ए भत्र करोधाष्ठिकनें 
भाव कयाय कीजे, ते माव कयाय ने कयाथ आश्रव कटीने ! तथा अदुयोग दवार 
मँ इम कलमो--“सावज्ञ जोग चिरई" ते सावद्य -योग थी निवर्ते ते सामायक । 
शां योगां नँ साय कष्या । अनं अज्ञीव नं तो साय पिण;न कीजे निरय . 
प्णिन कदी! सावय. निरवद्य तो जीवं ने शम कदीम ! इहां योगां ने साय 
का ते.मषटे ए माव योग जीव 8 । में यो यश्व ऊ । इण न्याय योगं भश्नव 
ने जीव करीन । डाहा हवे तो विचारि जोश्जो । 


इति ११ बोल सम्पुणं । 
४१ 





था उवाई मेँ पिण '"पडिसंलिणथा" तप कल्मो--तिहां ए्टवा पाट क्या | 
छ्ै।'ते रिव्िड। 


से कितं मण जोग पडिसंलिणया, मण जोग -पडि. 
संलिणया. असल मण निरोधोवा. कसल मण उदरिणं वा 
सेः तं मण जोम पडिसंलिएया । 


( उवा } 


तेते. फ कोण. म० मन योग मन नो उपार तेहनों अरतिगय प्य्‌. स॑० सं्तीनता 
पंषरिषो.- श्र० श्रङकगतत मन तेनो. नि० निरोध. रूधिवो. ॐ° ऊप्रल मलो जे मन तेहनी उदो 
रणा प्रवर्ताविवो. से ते मन जोग पदिसंलिणया 


अथ इहां अकशल मन ते माटा मन ने' रू धवो क्यो । दुःशक मन प्रव 

त्तावणो कद्यो । इम चेचन पिण कल्यो! अकुशल मन रघवो कट्लो ! ते सज्ञीव 
ने किम रू, पिण प तो जोव छै । अङ्कशट मन ते मवि मन रो योग 8] तेहन 
रूश्रवो कल्यो । कुशल मन ते पिण भो भाव मन योग भ्रवर्तायिवो क्षो । 
अजीव नों फुशल अकुशल प्रणो क्षिम हषे! ए शक योग नों उदीरबो -ते.भाव 
योगर. तेजीवछै। पयोग माश्रव छै] आधव जीवना परिणाम छ। तेधणे 
छमे क्या छै ¡ ते संक्षेप थी कहे छै । उाणाङ्ग ठा० २३० १ जीव क्रिया ना२ 
मेद्‌ कट्या । सम्यक्त्व क्रिया. मिधवात्व क्रिया. कही ¡ मिथयात्व क्रिया ते प्रिथधात् 
आश्व छ । तथा भगवती श० १२३० ५ मिथ्यादृष्टि अने ६ भष केश्या न अरूपो 
कही । तथा भगवती एं १७ उ० > अठारह पाप मै वत्तं तेने जीवात्मा कही । 
तथा भगवती श० १२३० १० कषाय योगां नें आटमा कही | तथा अनुयोग द्वार म 
६ लेश्या ४ कषाय. मिथ्यादृष्टि, अव्रती, सयोगी.:ने जोष उदय निष्न्त कट्या ! तथा 
ठाणाड्‌ ठा० १० कषायी, मिथ्यादृष्टि, अव्रती, सजोगी, ने जीवर उदय तिष्प्न 
कषा ! तथा ठाणाद्ध डा० १० कषाय अने थोग ने' जोव परिणामी कल्ला ।- तथा 
भगवती श० १२ उ० ५ उत्थान, कर्म, व, वीयं, पुरपाकार पराक्रम ने" अरप 
क्या । तथा अनुयोग द्वार तथा भावश्यक मे योगां ते. साव कल्या । तथ। $ 


आध्रवाऽधिकारः। २६ 


~ --- ---~--~ 





वारे क्रोधादिक म भाव कदो । तथा ढाणङ् ठा* ६ टीका मे नवपदार्थ परे ५ 
जीव ४ अजीव शम न्याय कषयो! तथा पन्वणा पद्‌ १५ अर्थ व्य मन, भावं 
मन, कलो । तिहा नो दृद्िथ नो सर्थाग्रह ते भाव मन ने' क्ह्यो ! तथा उणाद 
ठा० १ रीका द्रव्ययोग कहा } तथा भगवती ए० १३ उ० १ दूच्य, मन, भावं 
मन कहा । तथा उत्तराध्यन अ० ३४ गा० २१ पांच आध्रवने' इष्ण रेष्याना 
लक्षण कषा । इत्यादिक अनेक उमे माधव ने' जीव कलमो, कूपी क्यो । उदा 
वै तो विचारि जो$्नो । 


इति १२ बो सम्पूरणं । 


तिवारे को कटे-जो आश्रय जीव ठै तो उत्तराध्ययत अ० १८ 
कल्यो: आयर्‌ भविया सवे" ए ग्भेमालो मुनि ध्यान ध्यावे करी खपायो छे 
'मधधव । जो आधव जीव ठ तो जीव नें किम खपावो इम कद तेदनों उत्तर-- 
दां आधव खपाते इ कष्मो ते छपावणो नाम मेण से #ै | जे माटा परिणामं 
श्या कहो भावे खपाया कहो 1! अुधोग द्वारे एदबो पाठ कहो ते लिखिये ठ ¦ 


से किं तं मावन्मवणा, भावञफवणा तहा परणएत्ता 
तं जहा आगमश्रो. नो अगमन्नो | सेकिंतं आगमश्रो 
भावञ्मवणा, आगमश्भो भावज्फवणा जाणए उव्श्रो से तं 
आगमो भाव्रञ्फवणा से किं तं नो आगमश्रो भावन्फ्वणा, 
नो आगमञ्मो भावञ्फवणएा, इविहा पएएत्ता तं जहा पस- 
त्थाय, अपसत्थाय, से किं तं पसत्था, पसत्था दउब्विहा 
परणत्ता, तं जहा--कोह ञ्मवश माणञमवणा, मायाञ्भ- 
दणा, लोभञ्फवणा, से तं पस्था । से फं ते अपत्त्या, 


३९४ भ्रम विध्वंसनम्‌। 


ना ाभाकक 





अपसत्था तिविहा परणर्ता, तं जहा--णाणज्प्वणा द॑सण 
उषटवणा चरित ञफवणा से तं अपसत्थो रोतं नोञआग- 


मग्नो भावञसवणा. से तं भाव ज्फवणा, सो त' उह 
निष्फन्ने । 


( छनुयोग हार ) 


से०ते. छिकोण. भा० भाव वणा (ज्पणा । ते कदे ढे, भार भाव ऋवणा, दुभ्वे 
प्रकार नी प० परूपी यै, तं०तेक्देै. श्रार श्रागमसू. नो°नोश्रागम सुं से०ते. ननि कोण. 
पा" श्रागम घूं माव भवणा. मार श्रागम सूं माव भवणा- जा० जाणो ने उपयोग युक्त सूत्र 
भणे. से० ते. आगम भाव कदणा को बरे. से० ते कोण. नो नो श्यागम सूं भाव भव्णा. नो 
नो श्नागस सं साव वणा. दु०पे प्रकार नी प° परूपी. तंर त के दै. पर प्रगस्त भावनी 
पणा. श्र० अग्रयस्त माव नी क्षपणा. से० ते कोण प्रशस्त पणा. पः प्रशस्त क्षपणा ४ 
प्रकार नी. पर्थी तं०्तेकटेदेः कोधन्नपणा. मान त्तपणा. माया त्पणा. लोम श्षपणा. 
से० ते प्रशस्त कपण! की. से° ते. $< कौण्‌ शरग्रगस्त क्षपणा. श्र० शरप्रशस्त प्रपणा ३ 
प्रकार नी पर्प दै, तं० ते कटे द. जान क्षपणा. दवन क्षपणा. चरिगर त्तपणा. से० ते प्रशस्त 
क्षपणा कटी. षेऽ ते नो श्रागसश्रो भाव त्नपणा. से० ते भाव नर्ण कही. - 


अथ इहां वणा ते खपाचणा। तिहा प्रगस्त थङे भावे करी क्रोध. माने, 
माया. लोभ. खपै, अने अग्रशस्त माटा भाव करी ज्ञान. दकेन. चारि खपे. ह्म 
कल्यो । ते ज्ञान. देशेन, चारित्र. तो निन गुण छै जीचङॐै। तेमाहाभाव थी 
` खपता कल्या ते छपे कहो भवै मिरै कदो] जे माडा भाव आयां ज्ञान ख्पेते 
्षान रदित हुवे , तैद ज्ञान खपे कयो । इमदहिज दशेन. चारि. खपे क्यो । 
जिम माडा भाव थी ज्ञान. दशन, चारि. खपे पिण ज्ञानादिक्र अज्नीव नदी, तिम 
मा माव थी अशुभ आधव क्षपे कल्या पिण आश्रच सजीव नहीं । अने आश्रव 
खपावि ए पाड से नाम ठह बावन अजीव करे तो तिण रे ठेले ज्ञान, दशन 
चारित, परिण माडा भाव धी खपे इम कहां मदे ज्ञान, दशन, चारि, ने पिण 
अजीव कदिणा ! यने ज्ञानादिक खपे कष्टा तां पिण ज्ञानादिकनें अजीव न कटे 
तो भाश्नव ने खावणो कलयो पदयो नाम ले माश्चच नें परण अजीव न कर्हिणो | 
अन आश्रव ने" अजीव कहे तो सम्बर पिण तिण रे लेखे अज्ञीव किणो भरने 


भधवाऽधिकारः। ३२५ 


~ ~ ~ 
थ क मीमकिकिननकन्कन्यन्यनयन्कककक 


सम्बर नें जीव कदे तो.आध्चवने' परिण जीव करिणो डादा हतै तो विचरि 
जोश्नो । 


इतिं १३ वोल सम्पा । 


अथ माधव तो कर्मा" चे प्रदै-यते' सम्बर कर्मा ते' रो$. कम आवा 
साचारणाते तो माधव छै. ते वारणारूधे ते संवर, एवेह" जोव ड) देशथी 
उन्नरो जीव निर्जरा तै पिण जीच ठै । सवं थक्नौ उलो जीव मोक्षते पिण जोव 
ठे । पुर्य-शुभ कमे, पप-अुभ कम॑ वंध ते शुभाम कमं कम, ते पुदरल कै ते 
मज्नीव छ । एनो न्याय ठाणाङ्क टा० ६ वडा उव्या मे क्यो ! ते पाठ; टिके 8 । 


नवसम्भावा पयत्था. प° तं° जीवा. अजीवा. पुन्न. 


पाव. आस्सवो. संवरो. निजरा. ष॑थो, मोक्षो. 
( गशाद्गः श< ६) 


नः नर सदुभाव परमार्थक पिए अपरमार्थ नदीं पदार्थं वस्तु तिहा जो खल. दुः. रो 
शान. उपयोग. घन्तया ते जीवर, अजीत तहथी विपरोतः पु० पुय भुम प्ति सूप केम ते पूर्य 
पार तेहथी विपरीत करमते पाप. प्यार शुमाभरुम कर्म प्रदतश्चाश्रद. श्रावता नो.निरोधते 
सम्बर. ते रुक्यादिकै करी ने, निर्गत ते विपाक थश यथवा तपे करी ने कर्म नों देयं थकी खपा- 
बिव आशवे गरहा कर्म नू. शरात्मा सङ्घात योग भेलबो त व॑ध. मो० सकल कर्म ना क्षय थक 
जीवना पोता ना स्थररूप गे विपे रद, त मोन्न जीवाजीव व्यतिरेक पणय पापादिक्र न इद्र एएय 
पापे कर्मदे, वधते पाप पुणयनोस्यद्धः भरने करमते पुद्र्नों परिणाम परत 
प्रजोवद्वे। आध्रवरते मिष्या दृ्नादि जीवना परिणामे. त श्रात्माने पुद्रलने बिरहनो 
करणार, श्चाश्व निरोध रूप वै सम्बर, ते देय यको सर्य थकी श्चारमा नौ परिणाम, निदृतति 
स्पते निर्गा. ते जीव थी कर्म कारको उ्चुरो कर. पोता नौ शक्तित मोन्न. ते समघ्त 
कर्म रहित. श्रात्मा तै भणी जीघाजीव पदार्थ ते स्वाव किद्‌ पज भणी इदां पूव क्यं त 
जोक मा द. ते सर्व विह प्रकारे ^तंजहा जीवाव परलीवाचेव" इदा समये विह पदाथ कदा 
त हो विष थको, न प्रकरे करी देवाड्या 


१९६ ध श्रम विध्व॑सनम्‌। 


^ ५ = ०००८५ 


अथ हां -आश्रव प्रिथ्या दशनादिक जीव ना परिणाम कह्या। संवर ` 
नजरा, मोक्ष, पिण जीव मँ धाव्या अरे पुण्य पाप वंध ने' पुद्रह क्या पुट नै 
यजीव कष्टा । दहा तो प्रक्ष नव पदार्थं मँ जीव, संवर, निर्जरा, मोक्ष ने जीष 
कषा । अजीव पुण्य, पाप, व॑ध, ने अजीव कष्या ऊ । तेहनी रोका मँ परण श्म 
फो । ते टीका हिखिये ऊ । । 





“नव॒ समावे्यादि--सद्धावेन प्ररमार्थना 5 नुपचारेणे र्थः | 
पदार्थाः वहूनि, सद्धाव्र पदाथा सचथा--जीवाः घुल दुःख ज्ानोप्योग 
लक्षणाः.। श्रजीवा--स्तद्विपरीताः । एरय-ग्रुम श्रति स्यं कम | याप-- 
तद्विपरीत कर्मैव | राश्रये शे कर्मा ऽ नेन इत्याश्रपः शुमाञ्ुम कर्मादान हु 
रिति मावः | सम्रः---प्राधतव निरोधो युप्त्ादिमिः | निजरा विपाकात्तपप्रा भर 
कर्मेण देशतः त्था । वन्धः---याश् रातस्य कर्म श्रालना तंवोमः । मोत्त-- 
हृल कर्म क्यात्‌ श्रालनः सरालन्य वस्थाण मिति | 

नु ओवा ऽ जीव व्यतिरिक्ताः परयादयो न तन्ति, तथा युव्यमान- 
त्ाठ्‌। तथाहि पुरय पापे कमशी, वन्धोपि तदातक एव, कर्मच कर्म पुट्गत 
परिणामः, पदलाश्वा ऽजीवा इति । श्राश्रवस्त॒ मिथ्या दर्शनादि स्यः परिणामो 
जीवम, स॒ चात्मानं. पुद्गलांश्च तरिरहय्य कोऽन्यः | सम्बरोपि प्राश्रष निरोध ल- 
पणो देश सरव मेद ग्रासनेः परिणामो निवृत्ति स्मः | निर्जरा ठ॒ कर्म प्रशा 
जीवः कर्मणां वार्थ मापादयति सशक्तया | मोकतोऽपि श्रात्मा समस्त 
कर्म विरहित इति तस्मात जीवाऽजीवौ सद्धा पदारविति वक्तव्यम्‌. ्रत- 
एवोक्त मिहैव “नदिं लोए तं सवं दुषडोयारं, तं जहा जोप्राचव अजीवा 
-चे श्रतोग्पते तख मेतत्‌ किन्तु दवाकेत जीराऽ्जीष पदाथ मान्ये नोक्त 
तावेवेह विशेषतो नवधोक्तौ इति” । 


अथ इहो रीक्षा में पिण भाश्रव नें कम नो देतु क्यो-ते मे भध्रव नें 
कम न कही । "वी आधव प्िध्या दुशनादिक जीव ना परिणप्न दृहा | बली 


घधवाऽधिकराय । २९३ 


न न 0० ० ८०००० ०० 





० चन जम ~ == न एक्क 


सम्बर नें पिण निवृत्ति {डप आत्मा ना परिणाम कलया । देश थक जीव उजटो 
देश थक्री कर्म नो खपाविवो. ते निर्जरा कदी! सर्वं कर्म रदित :जोव ने मोक्ष 
कहिदं । इम आश्रव, सम्बर. निर्जरा. मोक्ष. ४ जीव परं घाल्या । अने पुण्य शुभ 
कर्मं कल्यो, पाप अशम कम कषयो, दन्ध ते शुमाशुम कर कहो ! कमं -पुद्र 
कहा) पुद्र ने अज्ञीव हया] इपर पुण्य. पाप. वन्ध. ने अजीव मँ घाच्या 1 
इणन्याय नव पदार्था" मे ५ जीव. ४ अजीव. कहीते ¦ पाट मे पिण अनेक टमि 
संध्रव, सम्बर, निर्जर. सोश्च. ने जीव कल्या । हा हुवे तो विचारि जोडनो । 


इति १४ बोल सम्पुं। 


इति तआ्राश्रवाऽधिकारः। 








प्रथ संवशर्धिकारः। 


---= ~< *०.=-- ~ 





कैतला एक अक्ञ(नी संवर ने अनीव कहे ऊ । धने संबर नं तो चे प्न 
सूज मे जीष कषयो 8 । ते पाठ रिषि ऊ । 


पंच संवर दाय प० तं सस्पत्तं १ विरई २ अप्पमादे 
३ अकसाया ४ अजोगया ५। 


( खणाङ्ग ० ५३०२ तथा समवायाङ्ग } 


० प० पाच सं सम्भर ते जो रूर ताव नै विपे कमं रू२ जल ना श्ागमन सूधवो. 
दा° तेना वारणान परे वारसाते रूथ नों उपाय. प० परूम्या. तं० ते के दै. स सम्य- 
क्ट पणे करी ने रूघे मिध्याल्व स्प पापने धि० विरति रे भ्प्रमाद्‌ २. श्र छ्चकषाय. ४ भ्र 
स्रजोग पणो ५। 


मथ ठे सम्यक्त्व संवर सम्यग शुद्ध शरद्धा नें ऊ धी श्रद्धण रा त्याग 
॥१॥ त्रतते सत्रे चरित देश चारितं रूप ॥२॥ सप्रमादं ते प्रमादं रित ॥३॥ 
अक्षाय ते उपशान्त कप्रायनें तथाषक्षीण कषाय नें दुरं ॥४॥ मयोगते मन 
वचन काया नो योग रू घे चर्म गुणडणे हदं ॥ ५॥ 

इदां सम्यक्त्व शुद्ध श्रद्धा नं ऊ धो श्रद्धण रा त्याग, ते सम्यग ने सम्यक्व 
सम्ब्र क्यो । तथा ठांणाङ्क ठा २ उ० १ “जीव किर्या दुविहा पण तं० समन्त 
करिरिया, पिच्छ किरिया,” इहा सम्यक्त्व भिथ्यात्व नें जोव क्यो । िथ्यास्व 
करिया ने मिथ्यात्व आश्रव, .नें सम्यक्त्व क्रिया ऊधो शद्धण रा त्याग, अनं शुद्ध 
नद्धा रूप सम्यक्त्व संवर कही । ईइणन्याय सस्थक्त्व संवर जीव छै । डाहा 
हषे तो विचारि जोईजो । 


इति १ बोल सम्पृणं । 


संघराऽधिकारः। ३२६ 


"न~~ ~^ ^ नन 


वथा उत्तराध्ययन अ० २८ गा० ११ मँ पदयो पाट कमो । ते छिखिये 8 1 


नाशं च दंसणं चव, चरित्तं च तवौ तहा । 
वीर्यं उवश्रोगोय, _ एयं जीसस सकलं ॥११॥ 
सदं धयार उनोश्रो, पहा छाया तवेह चा । 
वरण रस गंघ फासा, ` पुगल्ाणं तु लक्खण ॥१२॥ 

( उत्तराध्यर्यनं श्र० २८ गा ११-१२) 


ना० ज्ञान अने. द° दर्थन. चे० निश्चय- च० घारित्र नं, त° तप त° तिम. बरी घौर्य 
साम्य, उ कान ना उपयोग, ए पूर्व ्तानादिक. ० जीव ना लत्तण॒ द ॥१९॥ स° शद. 
शंधक्रार. उ० उद्योत. रन्द्र नो. प० प्रभा. कांति चन्द्रादिकं नी. ्वा० शीतल दाही. त० 
ताप सूद ना, बर बर्थ. २० रत मबुरादिडः ग= न्य. दर्गन्. फाण यर्थ. प परल नो 
स द । ` 


सय दां छान, दूर्धन, चस. तप. वीयं, उपयोग, ते ज्ञोव ना ठश्ण 
काः । अरे शब्द्‌. अन्धक्षार. उयोत, भ्रमा, छाया, तावेडो. वर्षा. गन्ध. रख. 
सप ए पुद्रक ना ल्ग क्या । इहां चरने जीव ना लक्षण कटा । भे 
चारित्र तहीन व्रतं स्वर छै। ते भणीं सम्बरनें पिणज्ीव ना र्षण कष्या । 
उनि जीव ना लक्चण तो जीव ॐ।¡ अने ञे फो चारित्र नें जीव ना ख्श्वण कटे पिण 
जीवनके! तो तिण रे ठेव व्ण, रख, गन्ध. स्पर्श, ते पिणं पुद्र ना खक्ण 
कदय, ते मणौ पद्रल ना टष्ठण कणा, "पिण पुद्र न कदिणा1 अने पद ना 
लक्षण ने पुद्गल कटे तो जीव ना लक्षण नँ जीव कदिणा ¡ वथा शान, दर्शन, उप- 
योग, नै' जीव न लद्ण क्या ए जीवै तो चारित्नने' पिण जीव माटक्षण 
कहा ते चारि. पिणं जीवै । तेतो चारि ब्रव संदर छै इणन्यायं संवर 
नेः जीव कदीक्ं। डाद। हवे तो विचारि जोस्नो । 


इति २-बोरसपूरण ।. 


४५ 


१६० ` भ्रम विष्व॑ंसमम्‌। 





विक कककग) 





०१५०५०९. 





सथा अनुयोग दार मे गुण "प्रमाण ना-भेद्‌-कहया । जीच गुण प्रमाण 
धजौव गुण प्रमाण, तै पाड छिलिये ऊ 1 


से किं तं एणष्यमारे शुएष्यमारे दुविहे. प° तं° 
जी - गुणण्पमारे, से किं तं अजीव शुणष्पमारे, अजीव 
युष्पमाणे पंच विह परणएत्ते तं जहा--वरण गुरप्पमारे 
गंध युणप्यमाशे. रस शुशषप्पनरे, फास एणप्पमासे, संटाण 
गुशष्पसाणे 1 
(श्युेग द्र ) 


से ते, कि° छोय: गुः गुणपरमाण, य° य परमाण. ते दु° पे प्रकरे पर्प्या, त० ते. 
फे है। जी° जव शा प्रमाण. श्र अजौव गुख'प्रमाश. से० ते. छि कोण. भ्र० अजीव ण 
प्रमाणः प्र° अजीव गुण प्रमाण. पं° पांच प्रकारे परूप्या. तं० ते के छे. व° घरण गुण प्रमाण 
म० गन्ध गुण प्रमा. रः रख गुण प्रमाण. फा० स्यथ गुण प्रमाण. लं० सस्थान गुण प्रमाणः 


घल ज्ञीव गुण प्रमाण.नो पाठ कटे छै} 


` सेकिंतं जीव युणष्यमारे. जीव गुरष्यराणे, तिविहे 
दर्णक्ते तं जहा नाण युशष्पमरे. दं सण युरष्पमाणे. चरित 
गुंणप्पमाण 


{ श्मनुोग द्वार ) 
सो० ते. ‰िः फो. जौ० जी हण प्रमाण. ज जोय यु प्रमाण. तिः श्रिबिषे- 
परूप्या. सं° ते कदे द, ना० जान ग॒ण प्रमाश. दं० दन गुण प्रमाण, चरित्र गुण प्रमाण, 


सथ षां विहं पाय मे पषणै २गंघ. परस, ८स्पशं ५ खंस्याननें 
अजीव गुण रमाण काला । अने क्न, दशन; चापि. ने जोव शुण प्रप्रणःवृदह्या । 


संवराऽधिकारः। । ३६१ 
~~~ कदन य = 
तिण में चिव ते सम्बर ॐ । तेनं परिण जीप शुण प्रमाण कष ¡ अने चासि 
ते जीवे गुण प्रमाण कटे पिण जीव न कटे तो तिण रे टेक हान. द्धन, ने' पिव 
जीव गुण प्रमाण कहिणा । पिण जीव न कषणा |` भते कान दृ्न ते" जीव 
कदे तो चारिव नें पिण जीव किणो । तथा वर्पादिक नेः मजीव शुण प्रमा् 
कहा. तेहनं यजीव कहीजे ! तो कान, दशन, चारित्र, बे जीव गुण प्रमाण कटय, 
तेहन पिण जीव किए । प तो पाधरो न्याय छै । तथा चारित्र, गुण्रमाण, र 
मेद्‌ कहा, तिहा पांच चारित्र रा नाम. कही पे कयो ! “सेत चरित्त गुणप्पमाणे, 
से तं जीव युणप्यमरणे” ध्म क्यो ते मे पाचू १ चरित जीव छै । ते चाणि 
धरत संवर छे! तथा डाणाङ्क ठा १० कंषठो-“दसविहे जीव परिणा प” द° 
गह परिणामे, इन्द्रिय ` परिणामि, कखाय परिणामे, ठेख परिणामे, जोग परिणामे, 
उवोग परिणमे, - णाण परिणामे, दंसण परिणामे. चस्ति परिणामे. वेव परि- 
णमे." इहां जीर परिणामी रा १० मेदां मेँ श्न दन ने जीव परिणामी कष्या ठे 
श्रे! तिमर चरित नै पिण जीव परिणामी को ते चारि प्रिण जीव ३। 
राहा हुत तो विचारि जोष्नो । 


। इति ३ बोल सम्पूणं ।* 








` तथा भगवती श १ उ० संवर ने' भटा छरी । ते पठ टिखिषे चै । 


तेणं कलेणं तेणं समरणं ` पासाव्चिल कालास- 
वेपि पुत्ते एमं अनगार, जेणेव थेरा भगवन्तो तेशेव उवा- 
गच्छंइ २ क्ता थेरं भगवं एषं वयासी थेरा सामाहयं ए यांति 
थेरा सामाइयस्त अदं ण याएंति, थेरा पचक्लाणं स याएंति. 
थेर पएच्च्रखाणस्स अं ए याणंति. थेर संयमं ए यांति. 
थेरा संनमस्स अदं स॒ यांति. ेरा संवर ए याणंति प्स 
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संवर्त अद्र ए याणंति. येरा विग एचारंति- थरा विवेगस्स 
ऋष्ट ए यांति. थेरा विस्रं र यांति. थेरा विउसम्यस्स 
अदं शषंति, तंएणं थेरा भगवंतो कालावसेविय पुतं 
-च्रशगारं एवं वयासी जाणामो खं अजो सामाइयं. जाणामो 
रं अनो सासाहयस्स श्ट जाव जाणामो णं. विरसम्गस्स 
-अदं ! ` तपण से कालास्ेसिय पुत्ते अएगार ते थेरे भगवते 
एवं बयासी जइणं अजो तुष्मे जाणह सामाईयं जाण॒ह 
, सामाइयस्स ऋ, जाव जाणह षिडसग्गस्तं अह, के मे अनो 
 सामाहृए के घे शजो सामाइयस्स अरं जाव के भे विरस- 
ग्ल श्ट, तदणं ते थेए भगवंत कालासवसियपुत्चं अए- 
सारं एवं वयासी आवाशे अनो सामाद्ये, आयारे अनो 
सामा्गयष्स अद्र जाव विउस्गस्त अ । 
{ सपतती ग< १३०६) 
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ते° तणे क्तेः त° तेथे समये. पा० पार्भ्वनाथ ना भिप्य. का> कालासत्रसिय पुत्र 
अरणगार साघु जे जिह. ये श्री नदवीर ना शिष्य "दे शरुतवन्त हे. ते° ति. उ० श्वे. 
श्वी ने. ये ए्यविर भगवन्त ने दम कदे. ये° स्थविर सामायिक़ समता साव ख्पने तुमे न 
जामत. ये० सूर्म पणा चौ सयदि सामायिन् अर्य. नयी हन्द लाता. ये स्यविर पक्वा 
यौ ` घुल इन्दे नवो जाणत. ये? स्यतिर -पचक्लाण श्यं श्रा्रव नूं रंववुं ते नयी 
जाणता. भे० स्थविर संयम जाराता नथी. ये° स्त्रि संयम नों र्थ नथी नाणता., ये ष्य- 
विर सम्बरं ने नयो लागाता. ये घ्यचिर सम्बर नों श्रयं नथ जायता. ये ष्यमिर प्विद नथी 
जाणत. य° स्परिर विवेक नां श्यं .नयौ नागादवा. ये? सुथविर ऋरायोत्पर नूं क्रुं नध जा- 
ता.. थे सुधत्रिर कायोत्स्बं नू र्थ नधौ चाराता. त वारि. थे- सधविर मगवन्त. च 
कालास्पिसिष पुत्र अनगप॑र ने ए० इमं कदे जा० जयो इं ड. श्च° दे चार्य ! सा० सामायिक. 
जा०्जाणी इं द्धे अ० हे शारं {. सामायिन् नों चथ. ज्म० यवत याः जादौ हंद, अण्ड 


श्राय ! चि० कायात्छग चां श्रध - त= तिता, क्ा> कालास्वरेसिवा पत्र. अ= श्नमनःर. ओः 
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-सयविर्‌ ` मगवन्तं नः इम कट अ० "जो. शरद चार्या ! तुम्ध्वरो द्वो ` साः सानाक्गिकन्‌ 
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यावत्‌, जा० जाणो टो. धि° कायोत्सरग न श्रयं के° कुण ते, ० श्राय ! सामापिक, के 
ङश ते अ श्राय ! सामापिक नँ अर्थं जा० यावत्‌ कै० कुण सगवन्‌ ! पि° कायोत्सरम नू 
श्रथ. -त० त्तिवरि. ते. भेर सृथविर भगवानू. का कालास्वेतिय पुत्र नामे अरणगार प्रत. ए 

हम के भ्रा० म्हारी परात्मा ते सामायिक “जवो गुण पदितरन्नो ते यतत द्वद सामाद्यंतति 
गर्हामि निदरामि रम्यां बोखराभि" इति वचनात्‌, पु अममिप्राय से घामायिक्वन्त या दै 
क्रोधादिक ते किम निन्दा रे निन्दा ते द्रे नूं कारण दवै. ए सामायक नों श्रथ. म्ह भ्रात्मा 
ते सामायिकनों पर्थ. ते जोव ज कर्म नो अण उपजादिवो जीव ना गुणपणा थी जौव ना भ्रण्‌- 

शदापणा धौ यात्र कायोत्सर्ग नू अर्थं काय नुं षोसराविवं । 


अथ दां सामायिक. पचक्छाण, संयम, संवर विवेक, कायोत्सगं नें 
माता कही ] तिहा संवर नै' आतमा कदी ! से मारे संवर जीव 8 । उदा षटवे 
तो विचारि जोश्लो । 


इति ¢ बोर सम्पण । 


तथा श्राणातिपातादिक ना वैरमण ने अरूपो कष्टा 1 तै पाठ टिक्िये छे । 


अह भ॑ते पाणाइवाय वेरमशे. जाव परिग्गह .वेरमणे. 
कोह विवेगे. जाव मिच्छा दंसण सक्लविवेगे एसगां कडवरणे 
जाव कड फासे परणत्ते, गोयमा ! अवरे अगंधे अरसे 
्मफाते परणएतते ॥७॥ 
{भगवती श< १२ उ ४५). 


पज शाय. भ० भगवन्त | पार प्राणातियास पेरमण. जोव हिसा थी निकरतवुः यवत 
प० परिग्र तेरमर॒. को० कोच नों वित्रे. ते परित्याग यावत्र मिन मिच्या द्वन श्रय पिक 
त परित्यान एहमां केवला वशं, जा० यावत्‌. के° केता. फा स्पर्थ. प० परूव्या. गोऽ 
गीतम्‌ १ छ दव्रण. चर श्रगन्य- अररमः श्रष्र्ध. पः बरप्या.- 


३३४ ` खम पिष्यंसनम्‌ | 


पाता यमे 
१00११८५ 


, , धथ दृहा १८ पाप नो वेरमण मरूपी कहमो | ते १८ पापर्नों वैरमण संवर 
छ ते मरे संवर ने' भरी कदीम । उदा हु तो विचारि जोध 1 


इति ५ बोल सम्पू 





कथा भगवती श० १८ उ०.४ कलयो । ते पाट छिचिये ठ । 


, .  पाणाइवाय -केरसमशे जाव मिन्छा दं्ण सल्ञ.विवेगे 
धरप्मसिङप.. अधम्मविशाए जाव परमाणु पोमले सेलेपि 
पड्विएएए अशणगारे एएणं इविहा जीव दय्वाय अजीवं 
, दञ्वाय जीषाणं ' परिमोगत्तए सो हञ्वमागष्डंति. से तेण- 


दैणं जाव णो हव्माग्च्छंति । 
` (भगवती ० १८ ०४) ` 


पा० श्राणातिपात बेरमण्‌ ते प्रत रूप, जा० यावत्‌, मि० भिथ्यादर्शन शर्य विने. ध 
धमास्तिङाय. ० घमोौत्तिकाय, जा० यावत्‌, प० परमाशु पुद्गल. सेऽ सेतेसी प्रक्षिप 
श्र° भ्रणणार ने. ए० पतला मटि. ह° वे प्रफरि. जो° जोव द्रढय. अने भरजीव दरभ्य. जी० जीव 
मै. १० परिभोग पो नही भाषे र 


-अय दृशं - कञ्चो-१८. पाप नो वैरमण धर्मास्िङ्ञाय, भधर्मासिक्ाय, 
भाकाशास्तिक्राय, अशरीरी जीव, परमाणु पुद्गले, सरेशी साघु. प जीव पिण 
छठे, अज्ञीब पिणदछतै। पिण जीवां रे भोण न अवि तो जे धममास्तक्षाय, अधर्मास्ि 
काय, आकाशस्तिकाव, पश्माणु पुदमल ४ अजीव छे । अने" १८ पाप नो वेखण 
भशतसी जीष, सठेशी साधु, ए जीव करप े। जे १८ पापना वेलण नें महपौ 
षाह्मो @, ते भजीव मेँ तो भावे नदीं । इयं धमास्तिक्नाय अधर्मास्तिकाय भका 
` क्षस्तिकराय थकी १८. पापना वेखणः न्यासो कषयो ते भटे १८ पाप नो वेरमण 
मजीत्र अरूपी र भवे नहीं तै भणी जोष द्रन्य छै ते संवर छं । एणम्थाय संवर 
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जीव छै । तथा भगवती त° १२ उ० १० आड आत्मा मेँ चारिव भात्मा कही ते 
पिण संवर छै । तथा अगुयोग द्र पर व्यार चासव योपशम निष्यन्न कहा छे | 
त्था परश्च व्याकरण अ० ६ दया ने' निज गुण क ते त्याग हप इवा संवर छै । 
तथा उत्तराध्ययन अ० २८ चारि रो गुण क्रं सेकवा रो क्यो । कर्मा" ते रोफै 
ते संवर लीव ठै! अजोब कि रोके, तथा भगधतौ श० ६० ३१ चदिदावर्णी 
कलयो, चारित्र आडो आवरण क्यो । ते याचरण जव रे आड़ो ऊ अजीव भा 
नदीं । तथा भगतती श० ८ उ० १० जघन्य, मध्यम, उच्छ, चारित्र नौ भार- 
धना कही, प आराधना जीव नी छै । अजीव नी भाराधना.किम्‌ हषे एत्यादिकः, 
भनेक उम संर नँ मरूपी कय! - इण स्याय संवर ने' जोव कदीम । डाहा हव. - 
लो पिधारि जोशी । । 


` इति ६ बोर सम्पूर्ण । 








इति संवशऽधिकारः । 
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प्रथ जीषभेदाऽधिकारः। 
- >® ---- ~ 
केता एक भक्ञानी, भवन पति वाणव्यन्तर, में अनं प्रथम नरकं मँ जीव 
रा ३ भद कदे-सक्नी ( संज्ञो ) रो भपर्यात्त १ पर्याप्त २ अन असन्नी पचेन्धिय रोः 
अपर्याप्त ११ मो मेद्‌. ३, ए तीन मेद्‌ कटै! वरी सू्न रोःनाम ठेवी करे देवतारमेः 
` सन्ती पिण कड्या, सन्नी पिण कड्या ! ते मारे देवता नें मसन्ना रो इ १९१ मां मेद 
पादे) हम करे तेनो उत्तर--ए मारकी देवता मँ भसन्नी मरी उपज ते अपरया 
पणे बिर्म॑य भहान न पावे, तेता -काल मा ते नेरध्या नीं अक्तन्नी नाम ‰&ै] अते 
विभङ्ग तथा वधिक्ञान पवे तेहनो सन्नी नाम छै । .प तो संज्ञा आरी सन्नी, 
भघन्ती. कड्या} पििण जीव रा मेद्‌ आश्रौ न थी फष्या । ए मवधि. विभङ्ग दोनु 
रदित नेरा नो नाम तो असन्नी ठै! पण जीव्र रो भेद ११ मौ नथी! जीव 
रो मेद तो १३ मो ॐ] निप पन्नवणा पद्‌ १५ ० १ विशिष्ट अवधि ञान रहित 
मदुष्य ने असम्नो भूत कडा छे। ते पाड छिखिये ड । ` 


मशस्ताणं भ॑ते ! ते निनर। पोग्गले किं जासंत्ति स॒ 
पासंति आहारंति उदाहर स॒ जाणंति ए पास्ततिणं आहारेति 
गोयमा ! अत्थेगतियाणं जारंति पासंति आहारेति अस्थेग- 
तिया ण जाणंति स पासंति आहरेति से केणषेणं भ॑ते ! एवं 
बुच्‌ अत्येगतिथा जाति. पासति आहरेति अत्थेगतिया 
ण जारंति ख पासंति श्‌ अहरिति गोमा ! मणुस्ता दुविहा 
परणत्ता तं जहा--सरिण मूयाय. असरिण भूयाय. तत्थं 
जे ते असरिशि भूयाय ते ण जाणंति स॒ पासंति आहरति 
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उरय अणुशउत्ताय. तत्य जे ते अणु उत्ताय तेरं स॒ 
जारंति ए पासंति ण आहरेति. त्थरं जे ते उवरत्ता तेणं 
जाणंति पासंति आहारेति से तेररेणं. गोयमा ! एवं आहा- ` 
रेति। 

( परत्वणा पद ६५३० १) 


म० मलय. मं ० है भगवन्‌ ! गि० ते निर्जघया परल प्रत. ° प्यं नाही थका, 
पा० दखतां कां. श्रार श्राह दव. क श्रथत्ा, ए० प्यं अण नागतं धरां ए= प्रगदेवतां थ. 
श्रा" श्राहरे दे, गो०दे गौतम ! भ्र< केतला एक मनुष्य जागता क्न पा० द्रषतां ध, 
श्ना" श्राहरे द ० चने फत्ता पक म० मदुष्य श्रणनैणतां थका. ण० प्रणेता थक, 
श्ना० श्राहरे है से० ते सयां माटे. भ ० भगवन्‌ ! ए० इम कदो दै, च कत्ता एक जायतां 
कौ. पा० देतां थक श्रा श्रादार दै. अ रने केता एक मनुष्य. ए० श्रगजातां भजन 
य धरणदेतां थकः श्रा० श्राह दै, गो° दे गोतम ! म> मदुष्य. दुर प मेद्‌, २० पर्प्या, 
तैन्तेकैदै ससं त विगर श्रवधि श्चानवन्त श्ण श्रने श्रसंसी त तादृश ज्ञान रहित 
त° सिद जे ते. स अपङ्ञो भूत दै विगिट ्त्रधि ज्ञान रहित धरै, तरतत श्रणजागतता. गज 
श्रण्ेखतां थश. प्रा° श्राह दै श्रे तर तिहा जे तत कर्मएय रीर ना पदर तेते विधि 
प्रपि ज्ञानन्त त सक्ती मूत मदुष्य. दुः्वेमेद्‌ कष्य, तते वदै, उ० उपयोगी. श्रः 
श्रमे शरनुययोगौ त तिं जेते श्च अनुयोग ह ते श्रणजागाना यज्ञं, ए० ग्रणदेवना थन. 
प्मा० प्राशः दरं ते० तिका जे, ते उप्रयोगब्न्त. जा० त जाणताः शरक. पः दवता थं श्राः 


१५) 


श्रे दवै से? ते. पे अय. गोतम [शराहर घ, 

दा कद्यो- मनुष्य ना २ मेद्‌, सन्नी भूत तै धििष्ट अविज्ञान सहित, 
मरु, असन्नी भूते चिप्र अध्रधि ज्ञान रहित मयुप्य ते तो निजखा पुद्र न 
जाणे न दरे भने महर छ । अने वििष् अगरधि सिन ते सस्नी भूत मनुष्य रा 
२ मेद्‌, उपयोग सहित अने उपयोग रहित । विहां जे उग्थोग रदिन तै तो निज॑स्या 
दरस ने न जये न रेते पिण आहरे छै] भन उपयोग सहित -मनुप्य जाणे दषे 
सहारे ऊ] शां निजा पुद्गल तो ग्रधि नाते करी ज्ञाण देलीद अवधि क्षाम 
विना^निर्जसा पुद्रल दिलाई नदि, ते मादे असती भूत मदुष्य रो अथं विष 
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अवधि ञान रदित कियो छै । ते अत्रधि ज्ञान रदित ने असन्नो भूत यो 1. पिण 
असन्ती े मेद्‌ न पावे, तिम नेरइया नं -असन्नी भूत क्ष्या । पिण भलन्नी रो 
मेद्‌ न पावे । ए नेरदया अनं देवता ने' असंक्ी कष्या । ते संद्गावाची ठे । जे 
वधि विमद रहित नेरदया नो नाम भत्तो ड जिभ विशिष्ट अवधि रहित मयुष्य 
निर्जस्या पुद्रट न दषे! तेहन पिण असन्नी भूत क्यो । पिण निखा पुद्रख न 
देते ते सवे मनुष्य मे अन्ती नो -मेद न पावे, तिम असन्नी तेरदया मे अपनी से 
भेद्नथी। इहा हवै तो विचर ओोश्जो । 


इति १ बोल सम्पृशा । 


तथा पश्नवेणां पदं ११ म कलो! ते पाड टिलिये 8 । 


अह भते! मंड कुमारे वा मंद कुरिया बा जाति 
वयमाणे वयमाण अहमे से बुामि अहमे से वुबामिति 
गोयमा | शोइण्ट समद्र श॒ ण्यं सरिणिणो ॥ १९॥ 
अह भ॑ते | -मंद इमारए च मंद हमारियावा ` जाति 
आहारं आहारे माणे अहमेसे आहार माहरेमि अहमेते 
आहारं माहरे मिति. गोयमा ! णो इण्टर समद्र एणएत्य 
 सरिशरणो ॥११॥ अह भ॑ते मंद कुपतारए वा मंद कुमा- 
रिया वा जाणति अयं मे अम्मा-पियरो गोयमा ! णो इण्ट 
समदं रारएत्थ सरिशिरणो ॥१२॥ 

(परवशा प द ) 


दं म ० सगव | म॑० मेद्‌ मार ते न्हानो वाल, प्रयया मन्द्‌ मारिष रै रहनी 
बालिका बोक्ता था दम जाथे. अ एषवो. वः बोर्ुुः गो गोतम ! शो एषो रथ, 


जीवमेदाऽधिक्रारः। ` ३१६ 
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स° समर्थ नहीं है. श० विशि श्रवोधरन्त जाणे रेष न जाणे. श्र° अथ म'° हे भगवन्‌ } मं० 
नानो वालक. श्रवा, म॑० न्हानी वालिका, श्रा० श्राहार करतः थका इम जाणे. श्र° हू. 
एषो प्राष्टार कहं च. ६ श्राहार कटं चू. गो० द गोतम ! णो° एह भ्रं समर्थ नहं ह. श 
विगिष्ट ्रवधिवन्त जाणे तेष न प्राणे. ० रथ भं० द मगव्रन्‌ ! म॑० नानो वालक. श्रथवा, 
मं० न्हानी वालिका. जा० जाणे दै ्रयं० ए. श्र महारा माता पिता य. गो०दे गतस! 
शो० एधो श्रयं समर्थनी द. श० विथिष्ट मति प्रवधिवन्त नाणे शेष न जाणे । 


अथ अटे पिण कल्यो-न्हाना वालक वालिका मन पटुना पणो ने पाष्यो। 
विशिष्ट ञान रहितनें खन्नीन क्यो! पिणजीवसरोभेद्‌ तेरमोंॐै। तिणमें 
असन्नी रो मेद्‌ नथी। तिम नैरदया ने अतन्नी भूत कहा । पिण असन्नी रो मेक्‌ 
नथी| पनेरद्या. देवता ने कञ्चा, ते संशा वाची छै । अवरधि विभङ्कः रहित नैर- 
ह्या नो नाम भक्ठ्ी 8 । तिम विशिष्ठ व्रधि रदिन निजे पुद्रय न देते तैहनों 
पिण भाम भतंहो भूत कयो! पिग निजा पुद्गल न दषे ते सवै मनुष्य मे 
भन्न रो मेद्‌ न पतै! तथा स्दाना वाक वालिका मन पटुता रदिते सन्नी 
न कषयो, पिण तैम चक्तश्नी ये मेद न थी। तिम असन्न नेखया म सन्नी रो 
मेद्‌ नथी। डहा द्वै तो बि्ारि जोश्नो। 


इति २ बोर सम्पूणं । 


तथा दृश वैकारिक अ०्८ गा० एषम ८सृष्म क्या] ते एड 
ङिलिे ठै । 


सिणोह पुप्फ सुहम॑च पाणुत्ति गतं हय । 
पणगं वीय हरियंच भ्रंड सुहमं च अभम ॥ 


( दण बंका्तिक श्र ८ गा० ५ } 


+ ६० ओष प्रषुल नें पाशो सूतम १ पु०.एूत सुम वट वृकनारिह ना. २ पा०प्राङ्च 
सूर्म. ङूभुवादि ३, ॐ° कौड़ी नगरा प्रमुख स्म ४ तिमज पर पाच चं नी नौत्य एल 


३४०. भ्रम विध्वंसंनम्‌। 


[नकवी मिव गमान नमग न ग षय न द नरन णे 
रम. ५. वी० वीज वद्‌ प्रषु ना सुम ६ ह° नरी हरी टूबादिरु. ७ ग्रं? रंग मातो कौदौ श्रादि 
ना ५ सहम्‌ 





भथ षदं ८ सुषम कषा पुंव प्रमुख नौ टम स्नेह १.न्दाना फल २ 
कंयुधा ३ उतन्तिंग कीड़ी नगरा ४ नीकण पूरण ५ वज्ञ लस्तखसादिकिना ६ न्दाना 
अंकुर ७ क्रीडी धरमुल ना षण्डा ८ सूद क्ह्या । ते न्दाना मे सष्ठ { पिण 

सुषम सो जीव गो भेद नहीं! तिम नेया यनं देवत्रा नँ अज्नी कट्या । परण 
ससन्नी सो मेद्‌ नहीं । जे द्रेवता ने धसन्नी क्या मारे अघन्नी रो मेद्‌ कटै--तो 
तिण रे ठेते ए आर वो ने सृष्टम कहा > यां म पिण सुषम रो भेद्‌ फहिणो। 
यां आटा मे सृष्न से मेद नदीं तो -देवती भे नेरया मेँ परग अक्तन्नौ रो मेदन 
श्री] डा हप तो विच।रि जो$नो । 


इति ३ बोल सम्पृशं । 


तथा जीवामिगपर मे प्रथत प्रति पत्ति म तीन त्स ३ वर कहा ' 
ते पाठ टिखिगरेछे। 
से किं तं धाघरा, थावरा तिषिहा परता, तंजहा-- 


पट्वी काया, आरक्नाहया, वणणस्सह काडया । 
| ( जीवाभिगम ग्र) 


से०ते. कि ङिपा. धाऽ स्थावर, धाऽ ह्रत्र. ति° चि प्ररतो. १० पणा, तरते 
. केहे दे प° पृथिवी कायर, ० पकाय. व० चनस्पस्किाय 


अथ टे तो, पृथिवी, धप्‌, वनस्पति, ने दन सयाव्र कया | पिण्‌ तेड. 
वाउ. ने खार न क्या | वष्ट आगलि पाड कलय, ते टिष्ि ई । 


जीवमेदाऽधिक्नारः । ६४१ , 


[गुणाकर ~~~ 
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से किं तं तसा, तसा तिविहा परएत्ता तंजहा-तेरका- 
इया. वाउकाङया. उराला- तस्तापाणा । 
। ( जीवाभिगम ९ प्र) 


सेऽ ते. नि किसा. तः तरस त्ति° त्रिण प्रकरे प० परप्या. तं० ते कं द. त० तेनमकाय, 
वा० वायुकाय. उ श्नौदारक त्रस प्राणी. 


अथ इदां तेऽ. वाड, ने त्रस द्याः चाच्वा आश्रौ । पिण वस नों जीव 
मों मेद्‌ न थी। जे नेया अने दैवता नें .असन्नी कयां मारे यसन्नी से भेद कटै 
तो तिण र छले तेड, वाड. नें पिण त्रस क्या छे! ते भणो तड, बाड. मे ।पिण 
वसनो जोव नो भेद किणो! अनंजो तउ. वाउ वस नोंमेद नथी तो 
देवता मने नारकी मे असन्तो रो मेद्‌ न कदिवो ! डाहा हे तो विचारि लोन । 


दति ९ वोल सम्पण । 


तथा शनुधोग दार मे सम्परूच्छिम मदप्य ने पर्यासत, अपर्यानो विहं कया 
छै। ते पट ठिखिषे छै , 


अविसेसिषए मणस्ते, धिसेसिए सम्मुच्छिम मणुस्सेय 
ग्भव क्क॑तिय मणस्तेय । अविसेपिय सम्मुच्िम, मगस्ते 
विसेसिए पजत्तग सम्सुच्छिम मगुरसेय, अपलत्तग समु- 
च्छिम मरुस्सेय ॥ । 
( श्ननुयोग दवार) 


प्म० श्वित्रे, ते मलुप्य विर विवेष ते, सम्मूच्िम. म० मुप्य. ग० चने गमस 
सर मनुष्य. ्र० शरवि्ेप, ते. स सम्मू्िम तरिर विवेष ते. पः प्सो. संमूच्छिम मनुष्य, 





.४२ भ्रम विध्व॑सनम्‌ | 
अथ दहा .विशेष, अचिरे. एवे नसक्ह्या। तिणमे अविरेपंथीतो 
मदुष्य. विशेष थी. सम्ूच्छिम, गज । अने शविगरैय थी तो सम्पूच्छिम मचुष्य 
अने विशेष थी पर्याततो पर्याप्तो कष्यो । दहं सशपच्छिम मदुष्य नें पर्याप्तो अपर्याप्त 
- क्यो । ते केतरीक पर्याय वंधो ते पर्याय आश्र पर्याघतो कह्मो । भने" समपू्ण 
नवंधी ते न्याय अपयातो कष्लो। सम्मूच्िमि मदुष्य नँ पर्याप कल्यो । पिण 
पर्याप मे' जोव रा मेद ७ पावै। ते मादिलो मेद नथी ओ दैवता ने सन्नी 
कयां मरे असन्नी रो जीव रो मेर कै तो तिणरे ठेते सम्ूच्छिम मनुष्य ने पिण 
पर्या क्या मारे परवा रो भेद किणो भने सम्पूच्छिम मद्य मे' पर्याप्ता सो 
मेदे नथी कदे, तो दैवता मँ पिण असन्नीयो मदन कहिणो। तथा ज्ीवाभिगमर 
देवता, नारक ने" असं्यणी कल्या । अनि" पर्वणा मे' क्यो देवता केदवा चै । 
"दिश्रेणं संघयणे णं, दिन्वेणं संडाणेणं" शां दैवता मे' दित्य प्रधान संघयण, 
ज्ञिसा पुद्रखां ने' संघथण कल्या । पण ६ संधय्ण मादिखा संधयण न कदहिवा। 
तिम म्॑तन्ती मरी दवता भते नारक धराय ते अन्तमं तौर भसन्नी सेला 8 
विमद धक्ञान रहित ते मारे भसन्नी सरीखा ने" मसन्नी शा । पिण भसन्नी रो 
जौव भेर्‌ न कहिवो। डाहा हवे तो विचारि जोजो। 


इति ५ बोल सम्पृणं । 


. तथा भगवती श० १३ २ थसुर कमार मे' उपने तिण संम दैवता 
म वे वेद-ल वेद्‌. पुर वेद. कलया । ते पाठ छिलिये ॐ । 


असुर मारां वासेषु एग समएशं केवडया असुरङृमारा 
उववभ्जंति केवडया तेड लेस्सा उववज्जंति केवहया कह 
पकरिया उववञ्जंति एवं जहा रयर्प्भाए तहेवं पृच्छां 
तदव वागरणं रवरं दोहिं वेदेह उववऽजति, शंसते 
दगा र उववर्ज॑ति सेसं तं चेव । . कि 
4 श , (भगवती श १३ ०२) 
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० श्र मार ना भरावा मांहि, ए पुक समय मे के° केतला. श्र० श्र कुमार 
ड० उपते ह के० कैला ते० तैउ लेष्घावन्त ड० उपे दै केऽ केता कर कृष्ण पतिया ढ० 
उपने चै. ए० इम २० रतप्रमो भ्राश्री एृच्ा त° त्व श्ररे जाणवा श० पततो प्रिगेष ० 

धरवेदे उपने खी रदे पुरुप प्रदे. न> नपर दे ए> न उपने 


मथ शां कदमो -अदुर कमार में उ्यत्ति समय चे वेद्‌ पवे। पिण नपु 
सकर घेद्‌ न पावे । अने दैवता मे' अषंशषी रो अपर्याप्त ११ मो मेद क्यो । तो ११ 
मो भेदतो नपुंसकवेदौै। तेमटे तिणरे टेल देवता मे नपुंसक वेद पिण 
किणो | ज देवता में नपुंसक वेद्‌ न कहै तो ११ मो मेद्‌ पिण न किणो । इदां 
सूत मे चौड कषयो! जे उत्पत्ति सम्य पिण नपुंसक नहीं ते मे अपर्य मे ११ 
मो भेदन थी। अने ज्ञे उत्पत्ति समयथी आगे आखा भवमें देवता्मेये वेद्‌ 
कहा ठ । ते पाठ छिलिये ठै । 


पणत्ताएसु तहेव षरं संलेलगा इत्यी वेदगा पणएत्ता. 
एवं पुरिस वेदगावि, एपुंसग वेदगाएत्थि । 


( भगवती ^ १३३०२) 


पर पन्नवणा सूय मे धिषे द्यो त° तिमन जाणवो. ० एतलो धिगेष स॑° संख्याता 
ह सगो दिया पिश कट्या, ए इम पुरप यदिया पिण संख्याता कट्या. न० नपुषङ्‌ दिया 
नथी. 


भग्र उठे भषुरकुमार मे वीजा समय थी रने आखा भवम वेदेदं 
कषा । पिण नपुंसक वेद नं पवि । तो जे नपुंसक रो ११ मो मेद्‌ देवता मे किम 
पावि । जो दैवता में ३ जीव्र रा मेद कदे तोतिणरे ठेते तरद पिण ३ कष्टिणा। 
अने जे वेद्‌ ९ कटे नपुंसक वेद्‌ न कदे तो जीव रा मेद्‌ पिण दोय कदिणा । ११ मो 
मेद न किणो ¡ तथा ५६३ जीवर रा मेद करै तिण मेँ पिण 9 नारकी रा १४मब्‌ 
कटे | जे परिष्टो नारकी जीवर मेद्र३क्डेतोतिणरेकेसे ७नारकीर 
१८ मेष कहिणा । बङी १० मवन पति रा मेद २० कटे । अने ज भवनपति मे ३ 
मेद्‌ कहे तिण रे शे १० भनपति रा २ मेद्‌ कहिणा } षासदिया में तो नारकी 
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अने दैवता में २ भेद्‌ के । घने तय तस्व मे ५६३ मेदां मे नारकी में सव दैवता में 
जीव रा मेद्‌ २ कदे। एहवो अज्ञाणपणो जेहन ॐ । त्िण ने शुद्र द्धा आणी 
परम दुर्लभ छै । ज सुद पकेन्धिघ रो मय्या प्रथम जीव रो मेद ते पर्याय वध्यां 
वीजो मेद इषे । तीजो मेद्‌ पराय वंध्या. चौयो हषे । पांचमो मेद पर्याय व॑ध्यां 
छो इवे) सातमो मेद्‌ पर्या वध्य माठमो है । चतुरिन्द्िय नो अपर्याप्मो नवमो 
मेद्‌ पर्याय वध्यां द्रामो दुषे। ११ मो भेद भषन्नी परचेन्दिय रो भपूरयप्तो पर्याय 
बध्यं न्न पेचेद्धिय रो पर्याप्तो १२ मो मेद इवे । पिण भक्षन्नी रो अपर्याप्त 
११ मो मेदः पर्याय वध्यां चउद्मों मेद्‌ सन्नी रो पर्याप्तो हवे नहीं एतो सन्नीरे 
अप्राप्तो १३ मों मेद्‌ पर्याय वध्यां ४ मों मेद्‌ सन्नी रो पर्याप्तो हुये । इणन्याय 
-नारकी. दैवता मेँ मसन्नी रो अप्ाप्तो १९ मों सेद्‌ नथी । पतो षे मोँमेदछैते 
पर्याय बेध्थां ७ मों हसी । ते मटे प सन्नी सो भरपर्याप्तो १२ मों भेद छै। षिण 
अस्नी रो भयर्याप्तो नहीं । जे भपर््ाप्ता पणे तो मसी भने पर्याय वध्यां सन्नी 
हवे ! ए तो बात प्रयश्च मिले नदीं । ए देवता में भें नारकी मे असक्नी मपे जाय 
तेदनों नाम सन्नी छै । ते पिण विमङ्क न पामे तेतला कार प्रात ध्न अवधि 
दृशेन सहित नेरदया नें देवता नो नाम सी छै । अतं मप्रधि दृशेन रहित नैर. ` 
श्या भने देवता नां नाम भसन्नी छै । ते संज्ञा मातत अकतन्ी ठ] पिण असन्न रो 
भेद्‌ नदीं ! डादा इुषे तो विचारि जोदजो । 


इति ६ बोल सम्पृगां । 


दति जीवभेदाऽषिकारः। 


श्रथ आज्ञोऽधिकारः। 
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केतला एक सजाण जिन आज्ञा वाहिरे धर्म कहे । यने आज्ञा माही-पापं 
कहे । यने साधु भदार करे, उपकरण राक्षे. निद्रा ठेव, ङ्घ नीति. वड़ी नीति 
परे, नदी उतर इत्यादिक काय जिन आज्ञा सहित करे तिण मँ पाप कहे ! शि 
कहे-साधु नदी उतरे तिदीं जीव रौ घात हवै ते मे नदी उतरे तेहनों साधु ने 
पापागेऊै। इम जीव री घातनं नाम ठेडजिन माहा मेंपापकहे। थने 
भगवन्त तो क्यो री वीतराग थी पिर्णं जीव री घात हुवे पिण पाप लागे नही । 
तै पाट छिल्िये छ । 


रायगिहे जोव एवं वयासती, अणगारस्स एं भते 
भावियप्याणो पुर दुह्य मायाए़ पेहाए ीयं रीय माणस्स 
पायस्स अहे ककड पोतेवां वा पोतेवा लिंग च्छाएवा 
परियावन्जेवा तस्सणं भ॑ते | किं इप्वा वहिया किरिया 
कज. संपराहया किरिवा कलह. गोयमा ! अणएगारस्सणं 
भावियप्यणो जाव तस्तणं इसियावहिया किग्या कनद. 
शो संपश्य किरिया कनद. से केणटृठेरं मेते ! एवं 
वुचह जहा सत्तमसए संवृडुदेसए जाव अद्धो रिवखचो । 
सेवं भते ! सतेत्ति जाव विहरड । 


( गवती श० १२ द० ८) 


रा० शाजप्हयी नगरी नें विषे. जा० यावत्‌ गोतम मगवानू ने इम कटे. अ० श्रणगारनें 
आवर्‌ ! भा० भावितात्मा ने, प° प्राग. दु० ४ शाय प्रमाणे सूमिदा ने. पं० जो ने. री 
४४ 


गमन्‌ करता नेः प० पग ने हठ. कु० छुक्छुट ना नहाना वालक ्रथवा अगा. व° वटेरा ना वालक 
दथवा एड. ङः कीढी परथवां कौदी ना श्रणडा. प» परितापना पे. तो, त° तेने, सं 
ह मगवन्‌ ! छ स्य इ० इरिथावदिको क्रिया उपने. स° वा सम्पराय क्रिया उपने, गो° ह गोतम { 
श्न" अगार ने, भा० भावितात्मा ने. जा० यावत्‌, त° तेहने . १० रियाविकी क्रिया उपवे. 
यो० नष्टं साम्पराथिकी क्रिया. जा० यात्‌ क० उपमे. से० ते. के° केणे र्थे भ ० भावन्‌ ! 
ए० इम कदि. =० जिम सातम शतक ने' विपे सं० सम्द्त ना उहश्या ने' विषे, जा० यावत्र , 
`` ० श्रथ किट तिम जाणवो से० ते सत्य भ ° भगवन्‌ ! भ ० भगवान्‌ जा० यावत्‌. विण 


पिष 


, . , अय दां क्यो- जे मान. माया. खोम. विच्छेद गया-ते लाघ शर्या 
- जञोयं चङे तेने पग हेड छुक्छट ना अण्डा तथा वटर पश्ची ना अण्डा तथा कौड़ी 
सरसखा जीव मरे तो तेहने' ईरियावहि की क्रिया रागे! सस्पराय न छागे ।. 
, हा श्या चाठे ते वीतराग ना पग.थी जीव मरे तेहन ईरियावहिया क्रिया ते 
- पुण्य नी क्रिया छागती कदी । ते वीतराग नौ आज्ञां चके ते माटं पुण्य सप 
` श्रिया सागती कदी । भने' साधु आह्ञा सित नदी उतरे । तिण मे पाप के जीव 

रुमा ते मारे । तो ज्ञे आज्ञा.सदिंत चाठतां पण ने हठे उुक्छुटादिक ना अए्डापिकि 

सुभा तेहन पिण तिण रे लेषे पाप किणो । ` परण जीव मुमा छ । मने जे 

इहां पाप तदहं तो नदी उतरे.तिण म पिण पाप नदी, श्री तीथकर नी जञा छ ते 
 मटे। डाहा हवे तो विचारि जोदजो । 


` इति १ बोल सम्पू ! 


तिषरे कोई कहै-णं वीतराग थी जीव मरे तेदने' पाप न लागे । पिणं 

सरागो थौ जीव मरे तेहन पाप सागे इम कर तेदनों उत्तर--जो वीतराग पग थी 

, जीव मुवा तेने पाप न छागे तो वीतराग री आज्ञा सित सरागी कार्यं करतां 

, जीव मुमा तेहे' पाप क्र ऊारे। माचा शरु १ अ०.५ कषयो !. ते पाठः 
दिषषि छे! . ` | 
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समियंति मरुणमाणस्स समियाबा असमिया समिवा 
होति उषेहाए आसमियंति मरणएमाणस्स समियाना अत- 
सियावा असमिया होति उवहाए । 


( ्ाचादाङ्क ध १ श्र० ५३०५) 


स० सम्यक्‌. एष्टवो. म मानतो थको. सं० शंका रदित पणो जे भावना द्धित्त सं भावतो, 
सं° सम्यग्‌ वा श्र" श्रसम्यक्‌ तो पिण॒ तने निःचकपणो स° घम्यक्‌ इन हृद. २० श्रालोषी ते 
जिम शया पथि युक ने शक्रे प्राशिया नो धात याह परं तेदने' घाती न कषिवाई. पिम 
इहां पिए जाणवो. सथा पहिला ्र° श्मसम्यद ए वचन शरस्य एवो माने तेदने' सः सम्यक्‌ 
वया श्ण श्रसम्यङ्‌ द॑ तो पिण तेने विपरीठ. 2० भ्रालोे. ° रसम्यक्‌ इन. हो° हृद 
शुतावता जिम भा तेहन तिमज पमे. 


, अय इहां म कयो । सम्धक्‌ ध्रकारे मानता ने “समिया" कतां सम्यक्‌ 
ॐ, ते तथा "असमिया" कटितां मम्यक्‌ छै । पिण सम्यक्‌ पणे आटोची करवा 
ते असम्यक्‌ पण सम्यक्‌ कदि । पतले.लिन आहा सहित आरोचौ कायं करता 
को विपरीत थयो ते परण ते शुद्र ष्बहार जोणी माचलो ! ते मार ते्ने' शुद्र 
किप । ते केदनो पएरे जिम श्या सदिद साधु चार्व जीव हणाद तो पिण तेहन 
पायन लागे तहां शलाद्खचायं कृत रीका मँ पिण इम कष्मो । ते दीका 
रिखिये छै । 


“तमिव मिलादि सम्यगित्येवं मन्यमानस्य शंक विधिकरादि रहितत्व 
सत सतद्रस्व॒ यलेन तथा सूएतयैव मातरितं तत्लम्बन्वास्या दसम्बन्ा्यात्‌ । 
तथापि तस्य तत तत सम्यक्‌ ततया पर्वालोत्तनया सम्यगेव भवती यप्योपदुस 
क्रचित्‌ प्रायुपमर्द्रत्‌"" 


अय हां कद्यो-सम्धक््‌ जाणी करतां य्भ्यक्‌ पिण सम्यर्‌ हवे । ध्या 
थुक साधु थौ जाव हणाई' पिण नेहने पाप न खगे तै मारे सम्यक्‌ कदि । गने 
असम्धक्‌ जाणो करे तेहन भसम्धक्‌ तथा सम्यक्‌ पिण यसम्यक्‌ हुवे । जे जेर 
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विना चालै-मनं एकःपिण जीव न हणाई' तो पिण ६ काय नो घाती वाक्ञा ोपी ते 
मारे कदीजे। भ्ले' म्ञा सहित चाखतां साधु थी जीव मरे तो पिण तैहने' पाप 
न छगे। पवू क्यः । ते माटे सरागौ सधु नँ पिण भाक्ञा सित काये करतां 
जीव घात रो पाप न छागे तो आ्ञा सहित नदौ उतखां पाप किम रगे । तिवारे 
कोई करै नदी उतरवा मी अका किष्ठां दीधी छै) जे १ मासमे मायाना ध्यान 
सेन्यां सवलो.दोष कल्यो "तो दोय सेव्या थोडो दोष तो गे । तिम १ मासमे 
३ नदौ ना केप लगाया. सवली.दोष क्यो § । तो दोय नदी ना प ख्गायां थोदो 
दोष ठै, पिण ध्म नदीं । णवो कुदेतु लगावौ नदी उतवा दोष कहे! तदनो 
उत्त- जे २९१ सवलां दोषां में कद्यो--३ छेष ते नभि प्रमाण पाणी एवो १ मासमे 
३ ऊप छगायां सवो दोष कल्यो । जे नामि प्रमाण एवो मोरी नदी धक मासरं 
एक हीज उतरी कल्पे छै। ते मादे एहवी मोरी नदी वे उतसव थोड़ो दोष, अने 
2 उवसं सृवखे दोषछै। ए नामि प्रमाण पाणी तेने छेष कदिष । ते नदौ 
पक मास मेँ १ कट्पे, गोडा प्रमाणे २ कपे, धं जङ्का ते पिण्डो भमाण पाणी 
हवे ते नदी १ भास मँ ३ फत्पे । यने नामि श्रमाण ठेप नदी एक मास भें २ उत्वं ' 
सवो दोष छै । ते एक मास मे एकदिज कल्पे, ते मे दोय नो थोड़ो दोष छै । 
राणाङ्ग डा० ५०२ एक मास मेँ घणो पाणी पदवी ५ मोरी नदौ वे वारे 
चार उतरबी वजीं । पिण एक घार इतरवो वज्ञ नयी । ते मोरी नदी एक मास में 
ज्ञावादिफे करी तथा जङ्ादिके करौ १ वार उतरी कल्पे । पिण बे वार न कल्पै 
ते वे वार रो थोड़ो रोष भने ज १ वार -उतरनरी १ मासमे ते लदी ३ वार उता 
सबलो दोष छागे । ते पाट छिखिये छै । 














अन्तो मा्स्स तश्रो उदम लेव करैमारो सवे । 


( द्णाशरुतक्कंष; छ०२)} 


० एक मास मह त° तीन. उ? पाणी ना केप लगवि. लेप ते नामि प्रमाण जल श्रवः 
गह ते लेप किए तवप्रो सवरल दोष कदो. 


अथ षां ! मासं ३ उदकं ञेप क्या तेउदक पनां यर्थ नामि 
श्रमाणे त्न खवगाहे ते लेप कषये । शवो मरं कियो §। तथा ठाणा् उपे प 
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उ० २ उदक रेप नो अथं नामि ध्रमाण जल शवगहे ते ठेय किये ! पवो अर्थ 
कियो 8 । तथा खाणाङ्ग ठा ५ ३० २ टीका में उदक छेष नो अथं नामि प्रमाणः 
` ज्ञल अवगाहे तेहन टेप कहो । ते रीका मं टिल चै । 





उदक लेषो नामि प्रमाण जलावत्तरण॒म्‌ इति” 


अथ द्हां नामि प्रमाणे जख खवगाहे ते खेप क्षो तै मारे एउद्कः 
छेपएक मासमे एक वार कल्पै पिण वे वार ३ वारे नक्सपे। तेभणीयेवार 
से थोड़ो दोष, अते ३ दार रो सवलो दोष ठै। शण न्याय एक मास मे ३ उदक 
छेष नो सवो दोष &ै। अने आट मास मे माठ वार कल्ये, नव वार रो थोडो 
दोष १० कार रो सवख दोय ॐ । अने ञे ऊुदेद चमारी कटे- ते धक मसयें ३ 
माया ना ्वानक सेन्यां सवलो दोप तो एक तथा दोय सेव्यां थोडो दोय लागे 1 
तिमर नदी रा पिण १ वथा २ डप गायां थो दोध फे तो विण रेषे सतिं 
भजन करे तो सवो दोप कल्यो 8 । अने दिन रा भोजन करवा प्रं थोड़ो दोव 
किणो । रात्रि भोजन रो सवो दोय क्यो वे माटे । तथा राजञा पिण्ड भोग्या 
सदखो दोप कयो छै ! तो तिण रे लेषे ओर मादार भोगन्यां थोडो दोष करिणो । 
चथा ६ मास मँ एक गण थी वीते संघाडे गयां सषो दोय क्यो है, तो विण 
र ॐेषठे ६ मास पछे एक संधाड्‌ा थी वीते संघाड़े गयां थोडो दोप किणो | ठया 
शय्यात्तर पिण्ड भोगन्यां सवख दोप क्ड्यो छे! तो शथ्यावर विना ओसरो 
आदार भोगन्यां पिण तिण रे छेष थोडो दोव किणो । जो माया ना स्यानक नां 
नदी ऊपर न्याय मिलाय ने दोप कटे तो यां सव पर दोव किणो । इम पिण नदी 
ए माया नो शानक तो पक पिण सेवण री आहना नष्टी, ते मारे तेहनों तो दोय 
कीजे । अने नदी उतारा नं तो शची वीतराग देव याज्ञा दीघी छे । ते मे जिन 
चाज्ञा सष्ित नदी उतरे तिण रे दोय नदीं! ते भणी मायाना ख्यानक् नो अने 
नदी नो एक सरीलो दे पिले नदीं । इहा वै तो विचारि जोदनो । 


इति २ बोट सम्पू । 





षर । भ्रम दिष्वंसनम्‌। 
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तिवारे कोई करै-भगवान्‌ तो क्यो ञे १ मास मेँ ३ नदी उतसौ नहीं } 
इम कहो ! पिण जे २ नदो उतरी पवो कहां कदमो ठ । तेदनों उच्चर-- सूत्र 
 इहत्कस्य उ० ४ हवो कह्यो $, ते पाठ लिखिये 81 । 





| नो कष्य निग्गंथाणएवा, इमाग्रो पंच महा नडइश्रो 

उदिट्टाञ्ओ गणियाओओ वंजियाञ्नो अतो मासस्स दुक्युत्तोवा 
तिषछुत्तोवा उवंतरित्तएं॑वा संतरित्तए॒वा. तंजहा-- 
गंगा. जरणा. सरय्‌. कोसिया. मही. अह पुण. एवं जा- 
रोजा एवह इणालाए, जत्य चकिया एग पावंजले किव 
एगं पायं थले किया एवं से कम्पइ. अंतोमासस्स दुक्छुरो 
बा दि्रुत्तो वा उवच्तरितणएवा- संतरित्तएवा, जलय नो एव 
चक्षिया एवं से नो कष्यई अंतो मांसस्स दुलुत्तो वा ति. 
रुतो वा उक्तरित्तएवा संतरिततिएवा ॥ २७ ॥ 


( बृदत्त्स्प उ ४) 


यो० न ल्पे, नि" घाघुने श्रथदरा घ्वी ने ह° श्रागनने कटिस्ये ते. पं० पंच. स 
प्महानदी, मोरो नदी. उ° सामान्य पणे कही. ग० संख्या ६. वि० नाम करी ने प्रकट जागो 
श्वः ० एक मास माही. द° ये वार. ति० तीन घार. ` ड० उतर. संप्र. तं त जिनदेत 
"कदे छ, गं° गंगा. ज० यमुना. स° सर्य. को०.कोपिया. म० महो नदो. घणा पणो पते. तिरतं 
दोहला शि. ९० इम जांणो ने' ९० एरावतो नदौ. ॐ० डाला नगरो न' समप बे चै भर्व 
जहा प्रमाण डंडी ्रथवा वीजो पिए एषी हव जिह, च० इम करो सक. ए२ पूर पग जलने 
उप. करान. ए० एक पग ङंचोराखोने, ए० दम करो म कल्पे. चः एक मास माहि. द्भ्य 
चारं ्रयवा. पि०.त्रिए्‌ चार ० उत्तरी. स० वार वार उतरी । 


सथ अंडे कहे 8, पए पांच मोटी नदौ एक मास में वे वार अथवा तीन 
वार न कसे । ““उत्तरि्तएवा"” कहितां चावादिके कयै तथा- “संतरित्तयवाः 
कहितां जङ्कादिके करो उतरबौ न कल्पे । थ मोटौ नदी नामि रमाण छ तेम 
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शां वे वार उतरी बजी! पिण पक वारं न वर्जो नामि प्रमाण कित्र 
जाणिद्‌' ! “संतरित्तएवा कदिता वाहि तथा जधा करने न॑ उत॑रवी कही । 
ते मेप नामिग्रपाण 1 वधां धरणौ पाणी छ ते मारे नावा" करौ छदी | ये वार 
वर्जी ते माटे नामि प्रमाण तथा नावा पिण एक मासमे एक बार उतरवौ करै । 
अनं अथे जहका पीड पंप्राण छुञखा नगरी समपि एरावती नदी चरै ते खरी 
नदी तिहा एक पग ज ने विप एक पग शल ते आका ने पिधे श्म प्क भासं 
बे वार विण वार उर॑रंवौ । “संतरितपवा” कष्टितां वार वार उतरवी कल्पे शहा 
सर्द जहा पिण्डी पमाण.नदी १ मास मे ३ वार उवरवी कहौ । एनौ उतरा 
नो श्री तीर्थड्रे मन्ना दीधी ते मारे जिन आज्ञा मँ पाप नहीं । अने नदी उतरे 
तिण मे पाप ष्टुवे तो आनना देवा वाखा ने पिण पाप हुवे । अने जो आ्ञा देणवाखां 
ने पाप नहीं तो उतरणवाला ने पिण पा नहीं ।` सुद तो साघु ने जिन मह 
पाटबी। किंणहिक कारय मे जीव री घात. प्रणते कारं रीज्ञिण आा्ञा 8 
विहं पाप मही । किणदिकं काय म जीव रौ धात नहीं पिण तिण काव मँ जिन 
माष्ठा नहीं तै मटे तिहां पापङै। तिम नदी उता में जिन मह्ना छै ते मादे 
पाप नदीं । तिवारे को कहे । जो नदी उतखां पाप न हुवे तो प्रायथिच भ्यू 
रेषे । तेनो उत्तर--ए प्रायश्चित्त सेवे ते नदी उतरा रा कायं रो नदीं ई । निम 
भगवन्ते कष्टो ! “एग पायं जले कचा” “एग पायं थले क्रा ट्म उतरणी 
मोयो नदीं हुवे, कदाचित्‌ उपयो मरे खामी पड़ी हवे ते अजाण पणा रूपदोप से 
भायधित्त रिया वष्िरौ थापे । जो शिया सुमति में विशेपक्षामी जाणे तो 
चेलो तथा तेलो पिण कते, ए तो खामी यो प्रायश्चित्त पिणनदीरा कायं रो 
भायश्चित्त नदीं । जिम गोचरौ ज्ञाय पाछो आय साधु इरियावहि गुणे, दिशा जाय 
पाछो भाय ने इरियावष्ि गुणे, परिलेहन करी ने इरियावहि गुणे, पिणं वे गोचरी 
दिशा. पडिचेण. रा कायं रो प्रायश्चित्त नहीं । ए श्रायधित्त तो कार्यं करतां को 
यगा उलू नँ अज्ञाण पणे दोष खागो हवै तेनो ऊ । निम भगवान्‌ कषयो तिमि 
करणे म भयो देते साप भी एरियाबहि छे। पिण ते कायं से प्रा्चयत्ति 
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नदीं तिम नदी रा कायं रो पोयश्चित्त नहीं ! ए तो सवान्‌ कहो ते येति उतरणी 
न आयो हे ते खामी रो परायश्ित्त छै! संगे अनन्ता संघु नदी उतरतां मोक्ष चया 
छ! जो पाप कगे तो मोक्ष किम जायं ! डाहा इवे तो विचारि लोलो ! 


इति ३ बोरुसपर्णं । 


वटी को कैदे-निदां जीवं रौ धात छ तिहा जिन गाद्वा नही तै दृषा 
धादौ उ। ए तो.पर्यक्षं नदी मे जीवं घात ॐ, तिहा भगवन्त आल दीघी ै। ते 
पाठ लिल्यिै। 


से भिक्त वा (२ )-गामा शुगामं दूडाश अंतर 
से जंघा संतारिमे उदए सिया से पुव्वामेव से सीसोदरियं 
फायं पादेय पर्मञ्जेजा से पु्वामेव पमञ्जेसा एगं पायं जले 
किचा. एगं पायं थते किंदा तमो संजया मेव जंघा स्ंता- 
रमि उदए ्रहारियं रथेना ॥ ६॥ से भिक्स बा (२) 
जंघा संतापे उदगे आहासियं रीयमोशे णो हत्थेण ग हत्य, . 
पादेख वापादं, काएण वां कायं, आस्ताठना से रणात 
ए अणसादमोणे. तमनो संजया मेव जंघा संतासि उदर 
आहार्यं सियिला ॥ १० ॥ 


( प्रा्ाराङ्गः श्र २०३३० 


सै० ते. मि० साधुः साध्वी. प्रः परामाुप्राय प्त. ठु" विहारं कतं लनं इम नारे 
वि० विचालः =° नहा सेन्तारिम. उः पारी दैः सेः सा. पण परिल. म स्तक. का” 
शरीर. पा० प लगे शरीर, ने. पु° पितता. ९० प्रनाजीं जे, जा० यावत्‌. ए० एक पग चते करी. 
एु० एकं पग स्यते करो. पएतावता चालतां जिम पाणो इलां नष्टं सिम दात्तवो. त० पवार 
१. सं° जयणा सहित. जं जवा सन्तारिम. उ० उदक ने' विपे. रो जगन्न तिम श्यां कटी 
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तिम रीति वाले ॥६॥ च्वि वली विगेव कदे दै. नेशते सा० साधु साध्वी. ज॑° जङ्का प्रमाय 
उतो. उ० उदर पाणौ. श्ना०जिम। धी जान्ताये द्यां कही द तिम चालतो थका. णो नर्य 
हाय सूं ह° हाय. प° पग सूं पग. का कराया! सूं काया. अ° शन्नो पान्न महोमादी रण ष्ट- 
सतो थो. त° तित्ररि पदे संग जयणा सहित. ज० जवा प्रमाण उत्ते. इ उदश ने' त्रिय. 
आा० जिम जगन्नाये श्या कटी तिम चाले. 


अथ इहां पिण काया. पग, ने पूंजी एक परग जलं एक स्यछे मे पग ते 
उचो उपाड़ी मर जङ्घा ते पिण्डी प्रमाण नदी उतरवी कटी ! इहां तो प्रत्य तदी 
उतरा स आक्षा दीधी ॐ । शां नावः नो धरणो विस्तार कषयो ऊ । ते नवा नी 
पिगबाक्नादीत्रीे] तो जिन आज्ञामेँ पापक्किम किये] शां नदी तथा नावा 
उतवा जीव री घाव हुवे, पिण जिन आक्षा छै ते मे पाप नदीं । उदा हवे वो 
विचारि जोश्नो । 


इति ४ बोर समप । 


वं्ी अक ठमे जी रौ धातछैते कायं री जिन आज्ञा, तिहांपाप 
नहीं ! ते पाट लिक्िये छ । 


निथये निमी सेयंसिवा प॑कंसिवा वशगंसिवा. 
उदयंसिवा ओक सपारिषा ओबुघ्म माशिंवा गेरदमाणे वा 
अवलंषमाशेवा नाइक्रमइ ॥ १० ॥ 


( ब्रहत्छस्य उ० ६) 


नि० वाघ. नि० साध्यौ ने. से० पाणौ संहित ते कादो तिक वृदती प जल रदित 

कादा ने पिमे बडी. प० अनेरा ठाम नो कदो आयो पाठलो ते दील्लो श्रयवा नीलश्‌ 

पूण. द नदी प्रयु ना पाणी मादि. उ-= उदङ पाणी मादि ते पाणये षमी ताणीजती 
यकी ने". गिः ग्रहां थकां पूववत्‌ भ्रा० श्रीधारं तां श्रा ना° भ्राता अतिक्रमे नरी 


४५ 


श्र भम चिच्वंसनम्‌ । 


ववादगकाकककिगकककि्काकन्काकानदन्कन्कन्ककन् कन्डक तनककककककक कक कक 











` उद्छचे नरी । ज्ञेपाणो में इूक्ती साध्वी ने पिण साधु वादहिरे कटे तेहमे प्क तो 
पाणी ना जीव मरे, वीजो साध्यौ से पिण -संघरो, ए विहरं में जिन आल्ञाछ्ैते 
मष्ट तिणपरे पापनहीं1 ए तिम नदी उतरे तिदां जीव री घात छ, पिग जिन 
माक्षा छे.ते मेःपाप नहीं अने जे नदौ मँ पाप कदे तिण रे छेते नदी गँ वती 
साध्वी ने पाणी माहि धी वाहिरे कदे तिण मे पिण पाप कषिणो । अनं साध्वी 
पाणो माहि.थी वादिरे काठ्यां पाप नहं तो नदी उतखां पिण पाप नदीं छे । अनें 
पाणी भाहि थी साध्वी नें वादिरे काटे अनं नदी उतरे, ए चिदहं हिकाने जीव नी 
घात ‰, नें विहं दिक्षणे जिष साक्षाछे} ते मरे विदं सिकाणे पाप तदी 
दा हषे तो बिचारि-लोो । 


इति ५ बोल संम्पुयो । 


तथा बली बरहत्कद्प -उ० १ क्यो ते पाठ हिल्थि छे [| 


नो कप्य निभंथस्सत एगणियस्स राश्नोवा तरियाले वा 
विया वियारं भूमिं वा विहार भूमिं वा निक्लमिचएवा 
पविसित्तए वा कप्य से अप्यविइयस्स वा अध्य तहयस्स वा 
रा्नोवा वियात वा वहिया वियाद्‌ सूपं वा विहार भूमिं वा 
-निक्छमित्तए वा । पविसित्तए वा ॥ ४७ ॥ , 
। ( ब्त्कल्प उ० १) 


-लो० न फल्ये, नि निर्न्थ साधु ने. ए० एुकलो उस्वो जायवो. रा० रानि ने' धिषे 
व० वाष्टिरः बि प्थरिषल भूमिका ने विपे. ? प्वाध्याय भूमिशाने विपे. नि” 
ए्थानक थी वार निकवो प्वाध्याय मुल करवा. प० पेषदो. क० कल्पे ते ते. साधु ने' 
भ० पोता सित भजो. ० पोना सहिते तजो. रा० रानि ने विपे. वि° सन्ध्यात विष. ` 
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कि "=< - 


द° वादिर विण घ्थंडिते जावो. दिः स्वाध्याय करिवा नी भूमिका ने' पिये जायवो पा० 
चेघवो, 
थ अटे पिण कट्यो- राति तथा विकाठे “विका ते सन्ध्यादिक केत- 
 छीक वेला ता विका कटिं ) न कल्पे एकला साधु ने खानक वारे दिशा 
जावो चथा स्थान वादिरे स्वाध्याय करवा जादो । अनं भाप सदितये जणा 
न तथा तीन जणा नें ष्यानक वाहिरे दिशा जाद वौ तथा स्वाध्याय करवा जायवो 
कपे। शहा पिण राविनें विषे स्थानक बादिरे दिश जावा री तथा स्वाध्यायकरवारी 
आज्ञा दीधी । तिहां राहिते भयकाय चरे ते मे दां पिण जीव रौ घात छै । जो नदी 
उतश्लां जीव मरे तिण रो पाप फर तौ रामं खानक वादिरे दिशा जानै तथा 
स्वाध्याय करवा जाव तिषा पिण तिण रे ठेते पाप किणौ । अने रातिम दिणा 
जाय तथा स्वाध्याय करवा जाय तिहां पाप नहं तो मदी उततस्वां पिण पाय नदीं । 
त्था एानक वादिरे दिशा जाय तथा स्वाध्याय करा जाय ए विहं हिकाणे जीव 
री धात ऊ भने दहं विकणे जिन भका छै! जो इण कार्थ मँ पाप इवे तो उदैयै 
ने स्वाध्याय करवा ष्यं जाय, पिण शटा जिन आज्ञा छे ते मे पाप नहीं । तिम 
दी उत्ता पिण पाप नहीं । जो वीतराग रौ आक्ञामँ पाप हुवे तो करिणरौ आशा 
म धर्म हुवे! बरें ज्ञे काय भरँ पाप हुवे तिण रौ केवली आक्ञा क्िम देवे । इदा 
हुवे तो विचारि जोदजो । 


इति £ बोल सम्पुणं । 


> 


दति आ्ताऽधिकषारः। 


>< -- 


प्रथ शीतल-च्राहाराऽधिकारः। 





केवला एक कदै-वासी उश्डा- मादार भे द्वन्द जीव छ । इम कटे ते 
सू ना धजाण छै । अने भगवन्त तौ ठाम २ सूत्रम उरुडो आहार छेणो कद्यो 
ॐ 1 ते पाऽ लिषिये कै। 


प॑ताणि चेवं सेत्रेना- सीय पिण्डं पुराण कुम्मासं। 
अहुवक्षसं पुलागं वा - जवणुडाए निसेवण मं ॥१२॥ 


( उन्तराघ्ययन स्म०८गा० १२) 


१० निरस श्रएनादिक. से० भोगै. सी° शीतल पिरढ, ्रा० आर वणाव मू लूनो 
घान क० ्भ्यन्तर नीरस. उढद्‌. ° अथवा. वण मूंग उद्दादिक. प° असार वालचणादिकि. 
ज० शरीर ने निवह थावा ने' श्रयं, नि० भोग्वे. म॑? वोरनू चूं. . 


छथ दहं पिण शीतल उरण्डो आहार ठेणो कहो । जे टरडा भादारमें 
द्वन्द जीव हुवे तो भगवान्‌ रण्डा. महार भोगवण री आक्ञा क्यु दीधी । उदा 
हवे तो विचारि जोड्जो । 


` इति 3 बोल सम्प । 


तथा वली याचाराङक मे कह्मो-ते पाठ हिषियि छे । 
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अविसुडयं वा सुक्क॑वा सीय पड पुराण इम्मां । 
अहु वुक्रसं॒पुलागं लद्धे पिंडे अलद्धप दविए्‌ ॥१३॥ 


( भ्राचाराह्न श्रु ११०६३०४) 


प° रीलो ब्रन्य. घ खाखरां सरौलो सुखो. सी° गीतल. पि० हार. पु° जनाः 
घणा दिवसना.नीपवा, ० उद्दा नूं भात भ्र० श्रवा. वु° जना धान नं पु चणा न्‌ घान, 
लापे थके पिः आहार. अ० अणलाये धके. रागदधेष रदित. द° एवो थको, सुचि गामी पाय, 


अथ इहां पिण भगवन्त ओस्यो ( इण्डो आहार विरे ) लीध्रो कयो ! 
चली शीतल पिरड ते घासी आहार पिण मगवान्‌ ङीधो पहवो कल्यो । तिहां 
रीका पर पिण “सीयपिरड" प पाठ नो मर्थं वासी भात फद्यो ] तिहां टीका 
टिखिये छ । 


शीत पिं वा प्ुपित भक्तवा तथा पराण कुत्मापं जा वहुदिक्स तिद 
स्थित कुत्मापवा” 


दां रीका भँ पिण कल्यो-शीवल पिर्ड ते राति नो र्यो वासी भातः तथा- 
पुराणा उडद नो भात, तथा घणा दिविस ना नीपना उडद्‌ नो भात भगवान्‌ रीधोः 
ते मे उरडा वासी आहार मे जोव नही । डादा हुवे.तो विचारि जोदजो । 


-इति २ बोल सम्पृां । 
तथा अुत्तरोशाई मँ कहयो-धन्ते अणगारं पवो अभिग्रह धासो, ते 
पाट लिखिये छे । 


तएण्‌ं से धरे अरणगारे जंचेव दिवसे मुं भवित्ता जाव 
पठवहयाए तं चेव दिवसेणं समणं भगवं महावीरं वंदइ नमं- 


३५८ . ˆ श्रम. विध्वंसनम्‌ । 


दद 









सह वंदित्ता नमंसित्ता एवं वासो एवं खलु इच्छामिशं 
` भते! वुन्भेहिं -अन्भणुणाए समाणो जाव जीवाए छट 
चट्ेणं अणिखिततेणं आयंविल परिगहिएणं तवो कम्मेशं 
अप्पाणं भाव माणस्स विहरित्तए ददटुस् वियशं पारणयंसि , 
फष्य्‌, से आयं विलस्स पडिगाहित्तए णो चेवणं अणायं 
विलेतं पिय संसं णो चेवं असंसहूं तं परव शं उन्मिय 
धम्मियणो चेवं अणञ्मिय धम्मियं तं पिययणं अरणे वहे 
समण. ` माहण. अतिथी. किवण वणी सग्ण नावं कलंति 
अहासुहं देवाणुप्पिया मा पडिवधं करेह । नः 


( अनुत्तर उवा } 


स० तिषारे, से० ते, थण धन्नो श्रण॒गार. जे० जि जिन दिन मुंडितहवो. प० दीक्ञा 
दीधी तिण॒ टौ, स भ्रमण भगवान्‌ महावीर ने. वं० वंदि नमस्कार करीने, ए० इम बोस्यौ 
ए० इम निश्चय इ० मारी इच्छा दवै. भ'० हे भगवन्‌ ! त° तुम्हारी. ° ध्माता हं धके, जा 
यावत्‌ जीव. लगे. ° वेले २ पारण. श्च° मातरा रदित. श्रा° श्मांवलिक र. प° पष्ट प्रमि 
ग्रहो करी ने. त तप कर्म ते १२ भेदे तिण षू. ° भापणौ भ्ात्मा जे भा० भावतो थको विचरं 
ह° जिवरे वेज्ला रो, पा० पारणो अषि सिवर, क० कट्पे. म० सुभः ने. आ० भांविल्ल योग्य 
श्रोदनादिक. १० एहवो भरभिप्रह कर. शो० नरद, "चे° निश्चय करी जे. आ० विज्ञ योग्य 
पमोद्नादिक न हुं ते न लेड. तं° ते पि सं० सरढ्या दस्तादिक लेस्थूः णो नहीं पे° निश्चय 
करी ने. प्र अण घरद्यो न लेस्यूः त° ते पिश. उ० नाखीतो श्चाहार नेस्यूं ध० स्वभाव 
वै. णो० नदीं चे० निश्चय करी ने. ० मणनासीतो धराहार न तस्यं . धर स्वभावे. त० ते 
पणि. अ प्ननेरा. ब° घणा, स° श्रमण शाद्यादिक. मा० बाह्माणादिक्र. ० श्वतिथि, 
पि हषण ददर. ष० वणीसग राक. ते न वाते ते तेस्यू ( भगवाद्‌ वोल्या) रा० निम 
तुम गे छख इद तिम करो. दे० दै देवप्ुप्रिय. मा० ए तप करव ने' विपे दील मत करो. 


` भथ षे घन्ने अणगार अभिग्रह कियो वेले २ पारणे आविक सर्य हाथ 
छेप्नो, ते.पिण नालीतो आष्टार घणीभग भिख्यारी बा नहि तेहवो आहार रेणो 
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„ क्यो । ते तो सत्यन्त नीरस दण्डो स्वाद्‌ रदित. घणीमग रंक वे नहिं ते देणो 
कष्मो । अने टर्डा मँ जीव हुवे तो किम ठेवे 1. उाहा हवै तो विचारि जोऽनो! | 


इति ३ बोर सम्पूर्ण ! 





कनक 


तथा परश्च व्याकरण भऽ १० भँ क्यो । ते पा हिलिपे ठै 


पुणरवि निध्मिदिएण साह्ूयरसाइ' अमणुएण पावगाई्‌ 
फिते अरस विरस सीय लुक मिनप्प पार भोय 
दोसीय वावएण कहि पूय अमणुएण विर सुय २ बहु 
दुभ्मिंगंधाई त्ित्तकडअ कसाय अ विल रस लिद नी रसाइ' 
अरणसुय एव माईणसु अमणुएण पावणसु तेखु समणेण रू 
सियव्वं जाव चरेज धम्मं ॥ १८॥ 


{ प्रन्नन्याकरण भरर १०) 


उ० धत्ती, नि० निवा इन्दिये करी. सा” श्रष्वादीय रघ. ० मनो. पा० पाहू" 
पारव श्घ्वादो चारित्रया मे देष न भ्राणिषो, प° ते केनो, श्र शुततचणादि सृ 
पर्‌ रदित, रख रदित. व° पुराना. भत्रे करी विगतरख. सी° चादृ मेह यङो शरोर नी याप 
जी न था एतावता निर्बल रस. भोजन तया एवा, पाश ने' दो चासी भश्नादिक, व° वनिषट 
कः कदो: पुऽ ष्मपवित श्रयन्त कुष्यो ष्म० अमनो. वि गिकटारस अ० शा दुः गर्भ 
ति नौव सरीलो. ऋ० सूं मिरच सरीखो. क” कपायलो बेडा सरौखो. श्र श्रविघ्त रष तक्र 
सरलो. {° धेथाल सरोखो नी° परातन पायौ सरी. नीरस रस सहित. एवौ रत भास्वाद्‌ 
रेष न शागिवो. अ० नेर, इत्यादि सपरं विये. ्र० अमनोशा. पा० पादमा. तेने विवि. 
० रिद नी, ० इत्यादि पूववत्‌. चे धमं चारित्र सन्तय स्म निरविबार पशव, शरौयो 


श 


६६ . ` ` प्म विध्वंसन्‌। 

अथ अहे पिण शीतल आदार केणो कटय । वटी "दोसीण'" कदटितां 
वासी अन्नादिक . वाण कदितां विप्र क्षयो अन्तः अमनोन्न विणटो रस 
परबो आदार भोगवौ चारिवया ते दे न भणचो क्यो । ते मटर खणड महार 
मे षिणस्यां पुद्रर कीजे । पिण जीच न कीजे । जे किण्हिक काट मेँ दण्डो 
आदार नीलण पूण सहित देखे ते तो रेवो नदीं । तथा उन्दाखा में १२ सुहस्त 
नी रातति अने १८ मुह नो दिन हवे जो सन्ध्या नी कीध्री रोरी प्रभाते न लेषे 
वासी मे जीव रद्ध ते मषे। तो तिण नें वीच मुहत्तं १२ वील्यां जीव शद्धे तो 
न प्रभात री कीधरी रोरी ते भाथण रा किम छेवी । त्तिण वीच में तो १७-१८ मुह 
वीत्य तिण मे जीव उपना क न शरद्धे 1 अने राति मे' भीव उपने दिन मे' लीच 
न उपज, पवो तो सूत्रम चल्यो नदीं] अने जे प्रमात री कधी रोरीमे 
आथणरा जोचश्रद्धेन कटेतो सन्ध्यानी कधी रोरी मे पिण प्रभति. जीवन 
कदिणा । डाहा हुते तो विचारि जोनो । 


इति 9 बोल्न सम्प्रणं । 











[कथक 


दत तल-त्हाराऽधिकारः। 


ययो 0 2 का, 





श्रथ सूत्रपटनाऽषिकारः । 


स=न ~ 


फेतला एक फरे--गदस्य सूत्र भणे तेहनी जिन आक्ञा ठै । ते सूत्र सा 
अनाण छ नें भगवन्त नी आज्ञा तो साधु ने इज.8 । . पिण सूत मणा सी यदस 
ने महा दीधी न थी] ज भरएन भ्थाक्ररण अ० 9 कशो तै पाड छिविये ॐ ! 


महारिसोणएष सप्रवध्य हिरणं दे विद्‌ नरिद भायियत्थ ! 
( प्रच श्यराढरण भ्र ७) 


म० महिं उत्तम साधु तेने स संयम मरि सिद्धान्त रेणे करौ. प० दधौ श्री 
चीतरागे दौधो सिद्धान्त साधु हौज भणी सत्य वचन जाणे भाये एण प्रे इमज्ाणिये. श्री 
क्षोतराग नी श्रा्ञाद' सिद्धान्त भणिवो. साधु होज ने छ. चीजा गृहस्य ने दीधां इम न कदय! 
ते भणी वली गीतार्थं के. तै प्रमाण द° देवर सौधर्म इन्द्रादि न० गनद राजादिक तेने 
मा० माण्या. पर परूप्या- र्थ मेक््ना एतावता गेन्र दन्द सिद्धान्तार्थं समन्तौ यत्व 
श्रवन जणे 


भयहा फहयो- उत्तम महरि सु नइन दुव भणवा रौ बाहा दवी । 
ते साधर सिद्धान्त भणी नें सत्य वचन जाणे भाये। अने दैवेन _नरेन्रादिकनें 
भाष्वा मर्थं ते सांभद्धी सत्य वचन जाणे] ए तो प्रयश्च साधु नें इल सुतर भणवा 
रौ आज्ञा कही । पिण गृदस्यनें सूत्र भणवा रौ आह्वा नहीं । ते मदे भावक 
सूत्र मणेते मापरे छदे षिण जिन मः नदी डादा हषे तो विचारि जोदजो । 


इति १ वाल सम्पूणं । 


३६२ भ्रम विष्षंसनम्‌ | 


~ (00 ०००१००७०. 








तथा ऽ्ययदार उदेश्य १० जे साघु खून भणे तेहनी पिण मर्यादा कदी 
ॐ। ते पाड रिक्िपि .। 


 तिवास परियाए समणस्स निर्मथस्स कष्पति आयार 
क्पे नामं अञ्छयरे उदिसित्तए वा चउवास् पसियाए पमण 
शि्ग॑थस्त कप्यति सुयशड मं अगं उदिसित्तए षा । 
पंचवास पर्यिायस्त समणस्स निग्गंथस्स कणप्पति दसाकप्प- 
वहार नामं अऽफय शे उदिसित्तएवा । अद्रुवास परियागस्स 
समणस्स निम्गंथस्स कप्पति ठा समवाए णामं अह्न उदि 
सित्तष। दसवास परियागस्प सम सश्र खि्ग॑थस्स कप्यति 
विवाहे नोम अगे उदिसित्तए । 


( स्यरब्रहार-१० उ० ) 


ति०३ वर्ष नी प्रत्या ना धणौी ने. सर श्रमण. मि निर््न्यनेः छा० श्राचार, कल्प. 
नाम. श्० शधययन- उ० भणयो. च> ४ वर्प नी प्र्रज्या ना धणौ ने. सः श्रमण. नि० निग्रन्य 
ने. सम श्रमण- नि० निर्न ने' क कल्प, छ० सूयगडङ्ग. उ० भण. प०५ वर्प नौ पर्ज्या 
नाघणौने, सः श्रमण. नि० निरन्ने. द° दात स्कन्ध व° वहत्कर्य. च> उथवदार 
नामे अध्ययन. ड० भयाय. प° रार वर्ष नी प्रमज्याना धणोने सर धमर्‌. मि निर्बन्थनेः 
क० कर्प. ० ठर्णाग पने . समवायाद्ध, उ० भणवो. १० चप नी प्रनन्या ना घण ने. सर 
श्रमण. नि० निर््न्थ ने. फ० कर्ये. वि° पित्राहं पणत्ति नाम श्र ग. द° भगवो. 


अधर ठे कल्यो-तीन चप दीक्षा लियां नँ धया ते साधर नँ अचार. 

कल्य ते निशीथ. सूत्र भणवो कल्ये । व्यार चपं दीक्षा लिया साधर ने कसे सूय- 
गहाङ्ध मणिवो । ५ वपं दीक्षा छियां साधु ने कल्पे दशाथुतस्ं ध, बृहकल्य. 
अने बवहार सूत्र भणवो । अनं आड वपं दीक्षा दिवां साधु नें कट्पे डाणाङ्क सम- 
वायाङ्क. मणवो | १० वषं दीक्षा लिया साधु नें क्षटपे भगवती सूत्र भणिवो। 
घ साधु नें पिण मर्यादा सुल भणवा री फटी ञे २ वधं दीक्षा लिवां पठे निशीथ 


सूतप्ठन(ऽधिकारः । २६१ 





सूत्र भणवो कटपे । अनं ३ वधं दीक्षा चियां पदिलां तो साघु ने पण निशोथ सूल 
णवो न कल्पे] अने ३ वधं पहिलां साधर निशीथ सूत्र भे तेहनी निन आक्षा ` 
नदीं । "तो गस्य सूज भणे तेहनी आज्ञा किप देवे ! जे २ वर्पा' परिखं साध सन्न 
मणे ते पिण आज्ञा वा्िरेछै वो जे गह्य सू भणे ते तो प्रत्यक्ष वारे $ । जे 
श्रावक निरीथ आदिद सत्र भणेत्े जिन गक्ञामेडे तोजे साधने ३ वर्पा 
पदिढां निशीय मणवा रौ बह्ाक्यु न दीधी। अने साधने पिण २ वरं पिल 
साक्नान देवे तो श्रावक सृज भणे तेहनं आक्ता्रिम दैवे। एतो प्रत्य "धावक 
कालिक उत्कालिकर सूत्र -मणे ते आक्षा वोादिरे 8 । पोता ते छादे मणे.8 तेद 
श्रम नदी डाह। हवे तो धरिचारि जोदजो । 


इति २ बोर सम्पूण । 


` तथां निशीय उ; १६ क्यो -त पाट छिखिये 8े। 


ञे भिक्खू अण उत्थिवंवा गारतथियं वा वायतिवायं त॑ 


चा साइजडइ- ५.२५ ॥ 
~ ( निगोथ ३०.१६) 


जे० जे को साघु साध्वी ० भन्यतोयौ ने. गाऽ गृहस्य ने. वार वाचणौ दे. वाम 
चारौ देता ने' अदुमोदे तो पूर्ववत्‌ प्रायश्चित्त कक्षो. 


अय दृहा कह्मो -अन्यतीथी ने' तथा गृहस्य ने साधु वाचणी दैवे तथा 

चाचणी देतात अुमोदर तो प्रायश्चित्त भै ते मर साध वाची देवे नदीं 
चाचभी देता ने भलुमोदे नही तो गद्य सूत्र भे तेनं घमं किम हुये । जे धावक 
नें सूत्र नो वाचगी देता = साधु अनुमोदना करेतो.पिण चौपराकस्ती.दण्ड मवे तो 


गृदश्थ आचरे मते सूते मी चाचणी मंदो माहि देवे तेद मे धे क्षिम हषे हवे । दादा 
हवे तो विचारि जो्नो | 


हति ३ बोर सम्पृशां । 


बी तिण दीस ठमे निशीथ उ० १६ कष्ो- ते पाड लिद्धिये 1 


जे भिक्लू आयरिय उवञ्फाएहिं अविदिन्नं गिरं आहू- 


यइ आइयंतं वा साइजइ. ॥ २६ ॥ 
। { निगीथ इ० १६} 


ने० जे कोई साधु. साध्वी. भा प्ाचाय. ॐ० उपाध्याय नी. श्र° श्रणदीधी. गिः बाणी 
श्या० श्मादिरे भणे वाचे, भ्रा° धच ने वांता ने' धनुमोदे तो पूर्ववत्‌ प्रायश्चित्त. 


यअथ रे द्म फष्यो- जे आचार्य उपाध्याय नी अण दधो वाचणी आचरे 
तथा भाषरतानें अदुपोदे तो चौभासी दंड आवि । ते गृहस्य आपे मते सूत्र भणे 
ते तो थाचार्य सी यण दीधी चाचणी छै! तेहनीं यलुमोदना क्षियां चौमासी दंड 
धयै तो जे सणदौधां वाचणो गद आचरे तेहन धर्म फिर कदिये | श्राघक सूत्र 
भणे वेदनी भनुमोध्रना करण वाछा नें. धमे निं तो श्रावक सूत्र भणे तेहन धमं 
किम किये! डादा दुवे तो चिचारिजोदनो। ` | 


इति ४ बोल सम्पृं। 


पथा ठाणाङ्कं घणि ३३०४ कष्लो-ते छिसषिये छे 1 


~ सुखप्ठनाऽधिकारः। दद 








तड अवायणिन। प० तं*-आविणीए विगंइ पडवद्र 
अविश्रो सियया डे । 





(खणो खा० ३०४) 


त° भरिण प्रकारे धाचना नें भयोग्य. . प्‌, पएरूप्या. सं ते कटे दै, ० सूत्रार्थना देणहार 
ने दना न करे ते ्वरिनीत. वि धृतादिक रस ने विपे गृद्ध, ० कोष जेगो उपगमान्धो नोः 
खमादी ने' वली २ उदरे । 


हां कद्मो- ए ३ वांचणी दैवा योम्य नहीं । -अविनौत १ विधे ना 
खोलुपी २ क्रोधी रवभावी ची २ उदैरे ३ प तीन शाधु ने पिण बाचणी देणी नहीं 
तो गृहण तो क्रोधी, मानी, पिण हुवे. अविनीत पिण. हवे । विघे नों गृध ल्ली 
आदिकं गध्र पिण इवे । ते मारे श्रावक ने वाचणी देणी नहीं । अनं साधां री 
आक्ञा विना कोई गृहस्य सूत्र वाचे तो पोतानो छदो ऊ । तेने साध अटुमोपर 
पिण नदी, तो गृहण सूत वाचे तेनं धर्मं किम वे! इष्टा वे तो विचारि 
जोदनोः। ` 


रत्नि ५ बोल स्पृशं । 


तथा उवा पर्न २० श्रावकां २ धिकार पग कष्मो ! ते पाट ठिलिभे 8 । 


निगंे पा्यणे निस्संकिया रिक्कंलिया निविति- 
गिच्छा ल गहिवद्ध पुच्छियद्धा अभिगयहा विरिच्छियह् 
अद्धिमिज पमाणं रागसता ॥ ६७ ॥ 


(म्मम र) 


निग निगय शौ भगदन्त भो भाष्यो. पार श्री निष -धम जिन शासने ना भाव रेद्‌ मे 
धिपे, बि० शंका रदित. नि< निरन्तर अतिशय पं काज्ञा नेरा धर्म नी वाधा रष्टित, .थि^.ि- 





रन्तरं अतिशय पूं तिगिच्छा घमं ना फल नो सदेह तिणे रदित. ल० लाधा दे सूत्र ना श्रथ वार 
वार सांमलवा थक्री- प्र० ग्रहण इद्धि ्रह्याष्ठं मनने विये धारया द. पु पूड्धा हं श्र्थ संगरय 
उपने, चार २ पूवा थी. अ वीर २ पूज्यां ध्न अतिशय सुं पाम्या श्रथ निय करौ धारया ` 
छ जेहनो अस्थि-मीजी पिण प्र मानुशग र्त छ. धर्म ने' विपे. 


` अथ दां क्यो-अथे लाधा ठ, सरथं प्रद्या छै. रथं पूया. छै. अर्य जाण्या 
ॐ. दां श्रावकां ने थर्था' रा जाण कया । पिण दम न कद्यो “छद्धासुत्ता" जञ ` 
हाधा मण्या छे सूत्र इम न क्यो ते मदे सिद्धान्त भणवा नी आक्षा संधु नेशन 
# -1 
@ै। पिण श्रावक ने नदीं । उद इवे तो विचारि जोहजो 1 


इति ६ बोल सम्पा । 


तथा वली सूयगडा्गं मे श्रावकां रे भिकरारे पहवो कदमो ते पाठ, 
किल्िये ऊ । 


एमं निमे पावयसे निस्सेकिया शिक्कंलिया निबि- 
तिगिच्ा लद्धद् गहय पुच्छ विंशिच्छियट्ढा अभिग- 


गयट्छा अदिहमिजं पेमा शागसत्ता । 
, -( सूयगडाग^ भ्र १८.) 


द° एष्ट नि० निन्य री भगवन्त नों भप्यो. पार धौ जिन धर्म जिन शासन ना 
भवमेदनेश्रिमे, गिः शं रदित. > निरन्तर भ्रतिणथ सं कता श्चनेरा धमं नी वादा 
शित्त, णि निरन्तर तिप सं तिभिच्छा घर्म ना फन नों संददं तिणे रदित. क्ष लाधा द 
सूत्र ना श्रथ वार वार सांमलतवा थको. ग० प्रहण॒ बुद्धिड' रद्य छ. मन ने' विषे घारथा छं. ० 
पूा.छ अर्थं संगर उपने, वार २ पूवा यकौ. ० वारं २.ूरधां यक. तिशय.सू.पाम्या श्रयं 
निणय.करी धारथा. -अ९ जेहनी अस्थि मौनी पिश प्रेमानुसग र्त हे. धमं नें विपे 
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इदां पिण निप्रन्य ना प्रवचन ने सिद्धान्त कड्या ।' ञे सिद्धान्त भणवारी 
आक्षा लधु ने इ छै । ते मारे निद्रस्थ ना प्रवचन कंद्या । सग्रन्थ ना प्रवचन न 
कष्या ¡ ष्टा हवै तो विचारि जोह्नो । 


इति ७ बोल सम्पूणं 


वथा सृयगडाङ् ० १ अ०.११ मं क्या] तं पाड खयं छ। 


ञराययत्ते सयादंत्त चिन्न सो अणासवे । 
ते धम्म सुधम्मक्ाहं पदिपुणए मणे किसं ॥२९॥ 
{ सूयरदाङ्ग शरु १ अण ११ पा०र) 
द्मा० मन. वचन काया करी जनी श्ात्मा गु दै, त शास्म गुते. सदा द॑ काले 
इन्दि मों दमगहार चि चेदा दै संसार लोत मेये. श्च अना श्रवण प्रायातिपातादिक कर्म 


य दार रूप राटया ते श्रा्रव रदित. त जवो शं धर्म के ते घम केहवो दे, प पूतिपूर्ं 
सर्व जति सूप. म० मिहपम,. श्रन्य दर्शन न विपे कदाहं नथी. 


तथा इहां कदो जे आत्मा युत साधु इल-शुदध धमे नो पर्पणहार छे । 
- डा हे तो विचारि जो्जो । . 


इति ८ बोल सम्पशं 


तथा सूयं पर्षति मे क्यो-ते पाठ टिक्िये ३। 


. सद्धाद्विह उदटाणुच्छाह कम्म घल वीरिए पुरिस कार- 
. हि । जो सिश्िह् उवसंतो अभायणे पवरिवेजाहिं ॥ ३॥ 


३६८ भ्रम विध्व॑नम्‌। 






सोप.वथण कुल्ञ संघवाहि रो नाण विश्य परिहीणा। अरि. | 
हन्त थेर गणहर मइ रफिरहोति बाल्िंणो ॥ ४ ॥ 


( सूय प्रसि >० पाहा) ` 
ने. को. श्रद्धा. शति. उत्थान. उत्साह. क्म ॒वल. वीर्य. पुरषकार (पराक्रम ) करी. 
अमाजन सून्षान नें देशौ. तो दैन बालां ने हानि होसी. ॥ ३॥ इण प्रकारे भाजन ने ज्ञात 


देणवाला साधु प्रवचन. कुल. गण. संघ, सू. बाहिर नावा. [४ विनय रष्ठित. अरन्त तथा 
गणधर री मर्यादा ना उरलंघग हरं जाणवा. ॥ ४ ॥ 


` अथ दृहा कष्मो सूत अमाजन नें सिखावे ते ल. गण. संध वाहिरे 
कषानादिक रदित फष्टो । अरिदन्त. गणधर, स्थविर. नी मर्यादा नों लोपहार 
कष्ठो। जो साधु अभाजन नें पिण न. सि्तावणो तो गृहष्य तो प्रक्ष पञ्च - 
आश्रव नों सेवणहार अभाजन इल छ । ` तेहन सिखाया धमै किम हवे! इत्यारिकि 
अनैक ठम सूत भणवा री आक्षा साधु न शन छै । तिवारे को$ कदै- जो सुत्र 
भणवारी आज्ञा श्रावकां ने नहीं तो जिम नन्दी तथा समवायागे साधा नँ सुय 
` परिगदिया” कल्या तिम हिज श्रावकां ने पिण “धुयपरिगदिया” कष्या तिण न्याय 
, जो साधां ने सूत्र भणवो कपे तो श्रावकां ने किम न क्पे विदं दिकणे पाठ एक 
` संरीखो छै, पधी कुयुक्ति र्गावी श्रावकां ने सूत्र. भणवो शापे नैहनों उत्तर-- 
जे नन्दी समवायांगे साधां नँ भसुयपरिगदिया" कल्या ते तो सूत्र रुत 
: धने अथै श्रुत विहेना.प्रहण करा थकी कलया. छे 1. उने श्रावकां ने "युपर 
हिया" कहा ते अर्थं श्रुत ना दिज ग्रहण करणहार मारे जाणवा । उवाई तथा सुय- 
गडांग आदि अनेक सूत्रं म श्रावकां ने अथं ना जाण क्या पिण सूत्र ना ज्ञाण 
किहां ही कल्या नथी ।; अने कैदं वाल अक्ञानी “सुय परिगदिया" नो नाम ठे ने 
श्रावकां नं सूत्र मणवो धपे ते जिनागम ना अनभिज्ञ ज्ञाणवा । सुय ष्टं नो बं 
श्रुत छे पिण सूत्र न थी । डाहा हु तो विचारि जोई जो । । 


दति ६ बोल सम्पूणं 


तिवारे कोई कटे जे "सुय" शब्द नो अथं श्रुवः सूल न थी तोः श्रुत नाम तो 
, ज्ञान नो ठ । अने 'तमे सुल श्रुतं अने' अर्थ शरुत ण वे मेद करो छो ते किण. ना 
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अनुसार थी कयो छो ! इम षै तेहनो उ्तर--ठाणाङ्गटाणे २ उदेश्य १ कल्यो ते 
पाड रिखिये छ। † 


दुविहे धर्मे परणत्ते तं जहा-संख धम्मे चेव. चरित 
धम्मे चेव. । सुश्र धम्मे दुविहे परण तं०---सुतत सुञअधम्मे 
चेव अत्थ सुश्र धम्म चेव. 1 चरित्त धम्मे ठुविहे पणणत्तं 
तं०---आगार चरित धम्मे चव. अणगार चरित धम्म चेव । 


( अणाङ्ग ०२८०१) 


दु० पे प्रकारे. ध” धर्मं प° पएर्प्यो. तं० ते के द । उ० धुरधर्म्म चे निश्चय चने शच 
चारित्र धरम, च० निश्चय, । छण श्ुतधर्म. दु° वे प्रक. प० परुप्यो, तं° ते गेये. छः सुतर रुत 
धरम. चे० निधय. श्र धरं शुउधर्म । चे० निश्चय च० चारित्र घ्म दु० वे प्रकारे १० परप्यो, तं 
ते कहे द श्रा० प्रागार चात्ति धर्म ते बारह रत रूष शरे वै° निय. श्र" प्रणयार चास्त् धर्म 
ते पांच महात्रत रूप. चे० निश्चय, 


अथ दां शरुत धम्मं ना वे भेद्‌ कहया- एक तो सूत्र शरुत मं वीजो अधं 
श्रुत धम ते अथे शुत धरम ना ज्ञाण श्रावक हुवे तेणे कारणे श्रावकां ने 'सूयपरि- 
. ग्गहिया" कहा । पिण सूत आरी कषयो न थी । हा हुवे तो विचारि जोश्नो ।. 


इति १० बोल सम्पूर्ण 


तथा वली भगवेती श० ८ उ० ८ अर्थ ने शरुत क्यो ते पाट छिस छै † 


सुं पड़ तश्नो पडिणीया प० तं०-सुत्त पडिणीया 
अत्य पटिशीया तदुभय तहुभय पडिणीया । 


( भगवती श० ८ उ० ८} 
४३ 


३99 -ध्रमविध्वंसनम्‌। 

छः श्रुत ने प° श्राश्री. तः त्रिण. प० प्रत्यनीक. प° परूप्या, तं०-ते कहे टे छ सूत 
ना प्रत्नोक. ° श्रध ना प्रस्नीक खोदा पर्न मवु इत्यादिक त० सूत्र भरने र्थ ते परिहना 
प्रत्यनीक बेरी. 








अथ इहां परिण श्रुत भाश्री तीन श्रत्यनीक कल्या । सू ना १ अना २ . 
अने विहना १ । तिण मे अथे ना प्रत्यनीक ने शरुत प्रत्यनीक क्यो तथा राणाङ्क ठाणे 
३ पिण इम हिज श्चुत आश्र तोन प्रल्यनीक कया तिहां पिण अर्थं ने श्रुत कषयो 

` ्यादिफ अनेक ठामे मर्थं न श्रुत क्यो 8 । तेणे कारणे र्थं ना जाण होवा मारे 
श्रावक ने “शुत परिग्रहीता? कहो पिण सूत्र परिघ्हीता” किहां ही कमो न थी । 
डाहा षै तो विचारि जो$जो 1 


इति ११ बोल सम्पूयां 


तथा वौ पन्नवणा पद्‌ २९ उ० २ पचेन्दिय ना उपयोग ने श्रुत.कष्लो छ 
ते पाठ लिखिये छै । 


केरसिणणं नेरईये उक्षोस कालह्टितीयं णणवेरणिजि 
कम्म बंधति गोयमा ! सरणी पंचिंदिष सव्वाहिं पती हि 
पजत्ते सागारे जागरे सूपो वडते मिच्छादिईी करह लेसे 
उको संकिलिद्र परिणामे ईसि भञ्फिम परिणामे वा एरिस 
` एणं गोयमा | शेरइषए उक्ोस कल दवितीयं एणा वरणिन' 
कर्मं बंधति ॥ २५॥ 


( पशवणा एद्‌ २३ उ०२.) 


के० केषटवो थको. णे० नारकी. उ० उक्छृष्ट कालल स््थितिन्‌. गा० श्याना नरणौय कर्म 
बधे. गो० हे गोतम ! स» संततौ पचेन्दरिय. स० सर्व पर्यास्ो. साकासेप योगवन्त जा० जगतो 
निदा रित नारकी ने पिश किंदारेक निदा नो श्रनुभव इं ते मारे जागृत कष्टो. ० श्रतोयधुक्त 


सूतरैपठनांऽधिकारः 1 "२७१ 
परषेन्दिम ना उपयोगवन्त. मिञ मिथ्या दृष्टि. कः कृन्णं सेश्यविन्त, उ०-उन्टृट प्राकार. सं्चिष्ट 
परिणामवन्तं इ० श्रवा ियारेक मध्यम परिणाम चन्त. ए एहवो थी गोरह गोतम ! ° 
नारकौ ० उकृष्ट काल नी स्थिति नू० हाना दरणीय कर्म. य वापे 








अथ इहां कह्मो--जे खच्नौ पचेन्दिय '"परयासो जागरे छुत्तो वडत्ते" कहितां 

। ज्ञागतो थकषो श्रुतोपयुक्त अर्थात्‌ उपथोगवस्त ते मिथ्या दष्टः रुष्ण लेश्यी उक्कष्ट 

संद्र ` परिणाम ना धनी तथा किञ्चित मध्यम .परिणाम ना धरणी उक्ृष्ट स्थति 

नों शाना बरणीय कर्म वांधरे] इहां पंचेद्धिय ना अर्थना उपवोग ने श्त ` कह ते 

-श्ुत नाम अनक ठिकाणे अर्थनो @ै। ते अर्थ ना जाग श्रावक होवा धी “सुय 
परिग्गदिया^कह्या 1 डाहा हमै तो षिचारि जोई जो । 


ईति १२ बोल सम्प 


तथा वली आवश्यक सूत मा अथं ने भागम क्यो अने भयुयोग दर मा 
भावश्रुत ना दश नाम परप्या तिंहां आगम नाम श्रुत नो कषयो छं ते पाट छिखिपए 
ॐ । 
सेतं भाव सुयं तस्सणं इमे एगह्विया णण घोसा 
णखा वंजणा नाम पेना भवंति तं जहा- 
| पुं सुत्तं गंथं सिद्धति सासणं आशत्ति वयश उव- 
एसो । पर्णवशे आगमेऽविय एग पनवारुत्ते । स त - सुय 


॥ ५२ ॥ 
( अचयागद्वार ) - 


सेः तभा० सव्रश्चत कद. तञ ते भवघ्रतने द° प्रत्यत ए एकार्थक ता शषा 
शद्रा घोष उदात्तादिक. ना० जुदा जुदा व्यंजन, या० नामं पर्याय. पः प्रग. तं०ते क चे 
छर्शरत. छ> सूज. गंञ ग्रल्य. पि सिद्धान्तः षा तन. आ प्राचा. व प्रदचनर उ उपदेशं 
पः पृज्ञापन्‌ भ्रा० भ्रागम ए० एकार्थ पर पर्य नाम सूत्र ने कि सेर ते. खः सुतर किदं । । 


७२ म्रमविध्व॑सनम्‌ । 


कि - न 
इहां श्ुत ना दश नाम कल्या तिण में ` आगम नाम श्चुत नो क्यो । 
"अनुयोग द्वार मा सथं >े यागम कयो ते कदे ऊ ] ^तिविहै आगमे प० तं०--सुत्ता-- 

गमे अत्थागमे तदुभयागके" ए अथं रूप भागम कहो भावे अर्थं रूप श्रुत कहो 
आगम नाम श्रुत नो दीन छै । इत्यादिक अनेक ठामि अर्थ ने श्रुत कह्यो ते मा 
श्रावकां ने अथे रप श्ुत ना जाण कदीम । 


`, तिवारे कोई क्टे-जे तमे कदो छो श्रावकां ने सूत्र भणवो नही तो 

- आवदरयक अर ४ श्रावक पिण तीन आगम ना चवै अतीचार आवे तो जञ 
्रावक सूज भणे इन नहीं तो भतीचार क्रिण रो आवे तेहनों उत्तर--प सूत्र 
ठप भागम तो श्रावक रे आवश्यक सुत यर्थात्‌ परिक्रमण सूत आश्रयो छै । तिवारे 
कोर कटे-जो ध्रावक नँ सूत्र भणवो इज नदीं तो भआावश्यक अर्थात्‌ परतिक्रपमण कं 
करे तेहनों उत्तर--भावश्यक सूत्र भणवारी तो भावक ने अनुयोग द्वार सूत्रम 
भगवान्‌ नौ आक्ञा छे । ते पाठ कहे छे। 


“समरणे णं सावएणय अवस्सं कायन्य इवद जम्दा अन्तो यदहो निसं. 
 स्साय तम्दा ाव वर्सयं नाम० साधु तथा श्रावक ने वेद टंक अवश्य करवो 
तेह धी आवश्यक नाम कहिए । तेणे कारणे भावश्यक सूल आश्रयी सूत्रागम ना 
अतीचार आलोवे पिण अनेरा सूत्र आश्चयी न थी । तथा अनेय सूत्र पाठना रसा 
कसा वैराभ्य रुप कै एक गाथा श्रावक भणे तौ परण आका वाहिर जणातान थी ] 
तेक्रिम तेह नो न्याय करे छै । सु ने काल में सूल नहीं बंचवो पिण रसा 
कसा रूप एकर दोय तीन गाथा वांचवारी आज्ञा तिशीथ उदेश्ये १६ दीनी छै । 
तिम श्रावक पण रसा कसा रूप सूत्र नी गांथा तथा वोर वाचे तो ज्ञा वारे 
दीसे नदीं । तथा ज्ञान ना चवदै अतीचार मा कल्यो "भके कथो सिज्ामो काठे 
न कमो सिञ्भामो" ते पिण आवश्यक सूज आश्रयौ जणाय छै । 


तिवारे कोई कोई कट-ावकत न सूत्र नहीं भणवौ तो राजी मे बहु- 
ति क्थू कटी अनं पाहित आवक नं पण्डित कू क्यो इम के तेनो उत्तर-द 
पिण मथ रुप शरुत आश्रयी वहुशति तथा पण्डित कष्मो दस । पिण सृततआश्रयी 
कलयो दीस नहीं । षू कि कालिकउत्काकिक्त खुर अनुक्पर भणवो तो साघु ने दीज 
क्यो छे पिण श्रावक ने कल्यो न धी । अने गोतमादिक साधां म कोई चव पू 


धूत्रपडनाऽधिकारः। २७४ 


= 


भ्यो कोद यार भद्ध सण्यो हवा अनेक उमे पाठ छे । पिण अमुक श्रावक 
पत्ता सूत्र भण्यो पहवो पाठ किदां ही चाच्यो न थी । ते मठे सिद्धान्त मणवारी 
आक्ना साधु ने दीज्ञ $! पिण मनेय गद्य पासत्थादिक ने सिद्धान्त भणवार 
आवा श्री वीतराग नी न थी ¡ डद हवे तो विचारि जोई जो । 


--~------- ~ 


= =-= र 


इति १३ बोल सम्पुणं 


इति सत्र पठनाऽधिष् 





अथ निरवद्य क्रियाधिकारः। 


---->-<>+<<~---- 





फैतलां एक अज्ञ।ण आज्ञा वाहिर्ी कर्णी थो पुर्य वंधतो कहे! ते 
सूत ना जाणणहार नहीं । सगयम्त तो ठाम २ अज्ञा मादी करणी धी पण्य 
व॑ंधतो कट्यो। ते निर्जरा री करणी करतां नाम क्म उदय थी शुभ योग प्रवते 
तिषा दून पुण्य चं छे । ते करणौ शुद्ध निखच .आ्ञा मादो छे । पुय बंधे 
तिहां निसा रौ नियपरा छे । ते संक्षेप मातत सूत्र पाट हिखिये 8 । 


कहरणं भ॑ते ! जीवाणं कज्ञाण कम्मा फञ्जंति कालो- 
दाह! से जहा नामए के पुरिसे मशरणं थाली पाप 
सुद्धं अश्र वंजणा उलं ओसह मस्तं भोयणं भुञ्जना 
तस्सणं भोयणस्स आवाए नो भदए भवह तश्रोपच्डा परि 
शम माणे २ सुरुवत्ताए सुवरएत्ताए जाव सुहत्ताए नो दुक्- 
ताए भुनो भुजो परिणसइ एवामेव कालोदाई | जीवाणं 
पाणा वाय वेरमणे जाव परिगाह वेश्मशे कोह विवेगे जाव 
मिच्छा दंसण सन्न विवेगे तस्सणं आवाए नो भदए भवह 
तश्रोपच्छ। परिणममाशे २ सुरूयत्ताए जाव मो दु्खत्तापए 
भुजो २ परिशषई. प्खंखलु कालोदहं जीवाणं कलाण 
कभ्मा जाव कञ्जंति। ` 


( भगवती ० ७३० १०) 


~ निरवद क्रियाधिषकारः। । ३७५ 
कः किम. भ० भगवन्त ! जी० जीव ने. क० कटथाण्‌ फल तरिपाङ संयुक्त. क° कर्म. ° 
हृं का० टे फाल्लोदायी { से ते. यथानामे यथा इप्टति. के० कोक पुर, म० मनो. था० 
हंडली पाके करी शद निरोप. च० १८ सद्‌ व्यज्जन शाक तक्ादिक देर करी युक्तः उ पौपष 
महारक्त षतादिकः तिणें भिर. मो० मोजन प्रति. भोग्ये. ते मोजन नो. भ्रा” ्रापात कषितं 
प्रथम ते रुद म लागे, त० त्िवाे पद परोषथ परिणमत श्रते रय पयो. चः घव पे याचत. 
ह घल पो. णो० नही. दु० दुःख पणे. भु० वार २ पर्णिमे. ते० ए० लोप मिधित मोन 
नी परे. का० कालोद्‌1- जी° जीव ने. पा प्राणाततिपात बे° प्ररमण्‌ थ्री. जा० यावत्‌, प 
परिग्रह येरमश थकी. को० कोध विवेक धको. यावत्‌. मि० मिथ्यादर्धन रस्य च्विक थक. तच 
त्ने प्रथम न हुं छल ने शरे इन्द्रिय ने प्रतिदल पणा थो. त तारे पदे. प्राणातिपातः 
धेरमण॒ थी. उपन्‌ जेर घुरय कम `ते परिणमते ते भरु घर्प पणे. जा० यावत्‌, शो० न्धी दुःख 
, पये पर्णि. ए० एम नश्य. का लेव, जीन जीवने क० इर्याण एल. जा० यावत्‌ 
क हु. 








अथ दहा कष्मो १८ पाप न सेयं कल्याणकारी कम व॑ं । पाठके धाला- 
बे १८ पाप सेव्या पाप कपर नो चन्ध कष्मो । ते पाप नों प्रतिपध्च पुण्य कहो 
भवे. कल्याणकारी "क्म कहो । ते १८ पाप न सेन्या पुण्य वंधतो कषयो ! ते 
मदे १८ पाप न सेवे ते करणी निरवचय आाक्ञा मांहिटी छै ते करणी सं इन पु्य रो 
बन्ध कटो । तथा समवायाङ्ग ५ मे समवाये क्यो! ˆ 


“पञ्च निनरध्टाणा. प० पाणाइवायाओओ वेरमणं 
मुसावायाओ अदिन्ना ` दाणश्च, मेहृएत्नो वेरणं परि 
हाश्नो बेरमणं" | 

शहा -५ आश्रव थी निवत्त ते निर्जरा छ्यानक व््ा। जे त्याग विनो 
पांच आश्व राले ते निर्ज॑ शानक ते निजया री करणी. छे! अनं भगवान्‌ पिण 


कालोदाई ने इण निरा री करणी थी पुण्य वंधतो कहो ठै । पिण साव यशा 
बाहिर खी करणी थी पुप्य वंधतो न कल्यो । डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति १ बोल सम्पण 


28 | . भ्रमविध्वंसतम्‌ 1 ` 





तथा उन्तराध्ययन य० २६ क्यो ते पाड लिखिये छै 1 


वंदण एणं भ॑ते ! जीवे कं जखयह वेदणएएणं नौया- 
गोयं कम्मं खवेह उच्चागोयं कस्म निर्दधड्‌, सोहम्गंच णं अप- 
इहयं आणा एलं गिदत्तेड दादिणा सावं चण जणयडइ ॥१०॥ 


{ उत्तराघ्ययेन श्र २६) 


घं० गुरु ने षन्दना कये करी. भं ० हे पूल्य ! नी जीव. कि° क्रिस एल उपारत. इम 
शिष्य पृष्ठ्यां थका. दुरक्टे षे बन्युरने दंदुनाक् च्य क्दीने. नील नोरा गोत्चनीवा 
` डल. पामवाना कर्म. ख चयप्र. अ० उरा डल पासत्राना. कर्न. प्रिर वधि. सौ माय्य पने श्मः 
रिश री. शप्रतिदत. श्रा श्राल्ला रो एल. निः प्रवत. दरार दाक्निएय साव उपाच 


अथ इहां कषो- वन्दना दं करी नच गोत्र कप खपावे ए तो रि 
कही अनं उंच गोच कमं वधे, ए पुण्य नों दन्ध कट्यो । ते परिण याद्ना माहिली 
निज्ञंस री करणी सं पुण्य नो घन्ध कष्मो । डाहा हुव तो विचारे जोदनो 1 


दति २ बोल सम्प्रया 


तथा उन्तयाध्ययन अ० २६ घ्रो० २३ कद्यो ! ते पाठ छिल्वि 1 


धम्म कहाएणं भ॑ते । जवे किं जणयइ, धरम कहा- 
~ एणं निजरं जरयइ. धम्म कहाएशं पः यशं पभवेइ. पवयरं 
पभावे णं जीवे आगमेसस्त भत्ता कम्मं निवंध. ॥२६॥ ` 


( उनतराध्ययन ध्मः 2६} 
च० धम .कथा कष्िवे करो. ० दवे भगवन्‌ { जीव कसोल. न० उपा. इम रिष्य पृष 
हते गुर करे दे. भ० धर्म कथा कष्िि करी. नि० न्नर करवा नो दिधि उपारे ध० भर्म क्था 


निरव कियाधिकारः। - ३58 








~~~ ~~~ ^~~^^ ^~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ^ ~ ~~~ न ~ 


फषवे करी. सि० सिद्धांत नौ प्रभावना के. सिद्धति ना युए दिगतरे सिद्धांठना गुर दपा 
करी. जी° जीव. ्रा० श्रागते. म° कलयाण पणे शुन पणे. क° कर्म पे. 


अथ दां पिण धरम कयां करी शुम कमं नो वन्यं कही! ए धमर कया 
पिण निजेरा ना मेदं मे तिहा जे शुम कम नं वंध §ै। डादा हुवे तो धिचारि 
जोगूनो । ॥ 


इति २ बोर सम्पूण ॥ 


तथा उत्तराध्यंयन अ० २६ कष्य । ते पाठ ठिखिपे ठे 


वेथावच्चेणं भ॑ते ! जीवे किं जणइय. बेयावच्येशं 
तित्थयर णाम गों कम्मं निवंधई ॥४३॥ 
ए उन्तराध्ययन ५४ ६) 


दे श्राचायादिकनी वैयावद कसे करी. भं ° ह पूज्य ! जी° जीव. कि० किसो जः 
फलं उपान हमं शिष्य पूष दते गुड के दै. पेऽ श्रावार्यादिक नी वैयादच केखे करी. त्ति 
तीर्थं कर नाम गोत्र कर्म. नि दाये. 


अय इहा गुद नी व्यावचं क्षिवां तीरथङर नाम गोधर कम नो वन्ध कशी । 
धे व्यावच निरज ना १२ मेदां माहि छै] तेह थी तीयंड्र गोच पुण्य वधे कमो, एं , 
पिण आश्ना मादिली करणी छै! डा हुवे तो विचारि जोजञो । 


इति ¢ बोल-सम्प्णं । ` 


वथा भगवती ० ५३०६ क्यो ते पाड िखिवे # । 
५ ८ 





कहणं भ॑ते | जीवा सुभ दीहाड यत्ताए कम्मं पकरंति 
गोयमा ! नो पणे अहृवाएत्ता नौ सुसं वत्ता तहा स्वं 
समणं वा माहणं वा वंदित्ता जाव पफञ्जुवासेत्ता अरणं 
मशएणेणं पीहकारएशं असणं पाणं खाइमं साइमं पडिला- 
भित्ता एषं खलु जीवा जाव पकरंति ॥४४॥ 
( भगवती ण्० ५३० ६.) 


क किम. जो० जोव, भं० मावन्‌ ! शर° धुम दोर्ध श्चायुपा न कम वधि, गो 
गौतम ! णो० नही जीव प्रति णे. णो० नदी. वा प्रति बोले. त० तथा रूप स० श्रमणाप्रति. 
मा० माइण प्रति. घं° वादी ने. यादत्‌. प० सेवा करी ने प्र° प्रनेरो मः मनोत. पी प्रीत 
कारी इ' भते भवे करी. ० अणन पान लादिम स्थादिमे करौ ने प्रतिलञाभे, ए० इम. निश्चय 
जीव यावत्‌ शुभ दोरघाधुयो निः । 


अथ दृहां जीव न हण्या. शूट न वोत्यां. तथा रूप श्रमण माहण. ने चनद्‌- 
नादिक करो. सशनादिक दयां. शुम दीधे मायुषा नों वन्ध क्यो । शुभ दीधे भायुपो 
ते तीन बोरू निरवद्य थी वंधतो क्यो । तथा ठाणाङ्घ ठा० ६ साघु नँ यननादिक 
द्विया पुण्य कट्यो । भते मगचती श० ८३०६ साधु नें दीधां निर्जरा फदी ! 
ते आक्ञा माहिली करणी छै! डाहा हुए तो विच।रि जोई । 


इति ५ बोल सम्पूया । 


तथा उाणाङ्क ठा° १० बोर दश करी ने कटधाणक्नारी कर्म नों वन्ध क्यो । 
ते पार लिखिये § । 


दसहिं ठाशेहिं जीवा आगमेसि भद्ताए कम्मं पग- 
रेति त° अरति दाणयाए दिष्ट संप्नयाए. जोग वहिययुप. 


निरखदच क्रियाधिकारः। ३७६ 





~^ ^^ 


खंति खमणयाए. जीड्दियाए. अमाइल्लथाए. अपास्तत्ययाए 
सुसामन्नयाए. पवयण वच्छल्ञयाए. पवय उज्फावण- 
याए \1११४ 


(डाग खा ८} 


श्रागमीदं भर्वात सुद देव पणो तद्न॑तर सुदं मनुष्य पण पामवुं द्‌ द्ध स्थानके 
करी जीव ने मोत्त मे पामये कल्या द तहने एगो अये, क° करम शम परकृति स्प. पण वाध 
तं० ते के ए द्य बोल भद कर्म जोड. अ चेद नेये करी श्रानन्द सहित मोक्.फलव्ती 
ज्ञानादि नी भ्नाराधना रूर स्ता, देेनद्रोदिक भी श्रुधि न प्रार्थवा रूप शध्ववसायत सप 
ङृदाढं छरी ते नियाएु ते नयी जेदने ते भ्रनिदृन तैणे करी १ सम्यक्त्व दृष्टि पणे करीर जो 
सिद्धान्तं ना योग ने वदवि प्रथा सगतते उद्रङ्ग पणा रहित जे समाधि योग. तेने. क्खे रौ 
ख० समां करौ परिपदह खमपर-करी क्षभावु परहृण कषिड ' ते ्रममर्थ पण खमवा नूं भियेध मणो 
समर्थं प्रे खमे. ३० इन्द्रिय नें निग्रह्वे करी. भ्र मायावी पणा रदित. भ० ज्ञानादिक ने दय यको 
सर्वं थी वाद्िर तिष्ठेते पारण्वस्थ देल थी ते शय्यातर पिगड श्रमिहड नित्यपिणढ श्रगरपिढ 
निकारणे भोगवे. ख पार्थल्थादकिने दोप नेंवर्जवे करी श्रोभन श्रमण पशु तेणं करी म्द. 
प० पवयो प्रहृष्ट थवा प्रस्त वचन श्यागम ते प्रवचन द्वादशाङ्गी भ्रयवा तेहनों ्राधार सद 
तेनो त्सय दितकारी पणे करी प्रत्यनीक पण टालिब्र णे करी भद्ध. पण दवादधांगी नूं परमाव 
बं ते° धर्म कथावाद्‌ नी लब्धि करी यनू उपजन वु. तेरो करी मद्र कर्मके, एभद्र कल्याय्‌ 
कर्म करणार ने. 


अथ-अटे १० प्रकारे कल्याणकारी कमं वंधता कहया-ते दुंद वो 
निरवद्य छ ! भा्ञा माहि 8 । पिण साच करणी आक्ञा वाहिरली फरणी थी 
पुण्य वंध कह्मो न थी ! डाहा हुवे तो विचारि जो । 


इति ६ बोल सम्पण । 


तथा भगवतो ० ७ उ० ६ अटारद पाप सेव्यां कंश वेदनी वेधे, मने 
१८ पराप न सेन्या मककंश वेद नी वरे म॒ कलयो । तै पाठ छिसिभरे 8 । 
॥ । 


३८० ` श्रम विध्वंसतम्‌ 


(ययः "~~~ ~-^--~~~- ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


कण्णं - भते. जीवाणं क्षल बेवशिना कम्मा 

कजजंति गोयमा ! पाणाइवाए णं जाव मिच्छ द॑सण सस्तेणं 

एवं खलु गोयमा जीवाणं ककस वेयणिना कम्मा कञ्जंति । 
( भगवत्ती श० ७ ३०६) 





क० किम. भ ० ह भगवन्‌ ! जो° जीव. क० कर्क पेदनीय कर्म प्रति उपाजे है हे गोचम १ 
पा प्राणातिपाते करी. यावत्‌. भि० मिथ्या दशन शल्ये करी ने' १८ पाप स्थाने पू 
निश्चय. गो० हे गोतम ! जोव ने' कर्कश धरेद्नी कर्म इव 


सथ इहां १८ पाप सेव्यां कर्कश वेद्‌ नी कमं नों बन्ध कल्यो । ते रणी 
सावध्च आक्षा वादिर ढी छे । डादा इवे तो विचारि जोदनो । 


इति ७ बोल सम्पूणं ! 


तथा र्ककश वेदनी मज्ञा माहि-खी करणी -थी वंघे म कष्मो | ते पाट 
रिलिये छ | - 


करणं भति 1: जीवां अकक्तस - वेयशिना ` कम्‌मा 
कजन्ति गोयमा ! पणाहवांयं बेरमशेणं जाव परिथरहे वेरम- 
शेणं कोह विवेगेणं जाव मिच्छा दसस सल्ल विवेगेशं एर्व 
खल गोयमा ! जवौणं अकेश्रस वेयशिजा कममा क्नन्ति । 


( भगती श° ६ उ० ७) 


` क> किम. म० भगवन्त ! जौव कफश -वैदनी कर्म प्रति उपाजे. मो० दे गोतम ? 
0० प्राणातिषात्त परमण करी ने' संयम दं करी यावत्न परिग्रह भरम करी ने' ऋोध ने रमये 
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द 


"~~~ 


करौ ने, जा० यातर्‌ मिग्ा द्धन ल्य वेरमणे क्रो ने' १८ पाय स्यानक वरव करी ए०य्‌ 
निश्चय यो० द गोतम | जोष ने. ० कर्क पेद्नीय क्म उपने 








सथ इदां १८ पाप न सेन्यां अककंश्च वेद्‌: नी पुण्य कर्मे नों -वन्ध कहो । 
ते करणी निर माक्ञा मादि खी छै । पिणि सावद्य माहा वार टी सुं पुणथ नो 
दन्ध न कषयो । इाहा हुवे तो विचारि जोदजो ! 


इति ए बोल सम्पूणं । 


तथा २० बोां करी तीर गो वंधतो शदो ! ते पार हिखिये छ! 


इमे हियाणं वीसाहिय कारणोहिं असविय वटतीक- 
एहिं तिलथयर एामगोयं कम्मं निव्वतेु तंजहा-- 


अरिहंत सिद्ध पयण, युर थेरे षटस्पुए तवस्तीसु । 
वच्छलयाय तेसि, अभिवख एणोव्रोगेह ॥ १ ॥ 
दंसण विशय आवस्सएय, सीलव्वए यशिरवडयारे । 
खशलव तवच्चियाए, पेयावच्चे समाहीयं ॥ २॥ 
अपुव्वणाणं गहणे, सुयभत्ती पवयशेप्पभावणया । 
एषह कारशेहि, तित्थयर ततं लह जीवो ॥ ३॥ 
(क्ाताश्न०्८) ` 
८ ए प्रत्यत राले, वौ० वीस २० भेदा छर ने, ते मेद केष्वा चै, भ्रा श्राठेवित 
द. मादा शरी ने एक वार करवा यरी सेवया दै, य° धणौ बार क्वा थक घरी वार सेव्या. 


बो स्वानक्ृ. तेयो करी. तर्थःकर नाम गोत्र कम. नि० उपार्जन फे, वधे ते महाबल श्रण- 
गार सेव्या ते स्यान फेवा दै. च्र< श्नरिहन्त नी भ्राराधना तेते भक्ति के, भि" सिद्ध नो 
॥ 1 
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य्य व्य--नद---व्-~~~= ८००५८. 















म ककनकाककककककस कनक 


प्माराधनां ते गुण्माम करवो. पप्रवचन. -ख० श्रुत.. ञान. सिद्धान्त नो वल्राणवो, ` गु९ धमो- ` 
पदेश शुर नो विनय श्रे. थि०-स्थधिरां नं विनय करे. वहति. घणा श्रागम नो भणनष्ठार 
पक २ ्पेन्ञाय करी ने जावो, त० तपस्वी एक उपवास यादि दे घणा तप, सित साघु 
तेदनीं सेवा-भक्ति. ` व० भअरिहन्त. सिद्ध. प्रवचन. गुर, स्थविर, बड्धुति. तपस्व. ए सात पदा- 
.नी वत्सलता पणे. भक्ति करौ ने अने' जे अनुरागी चतां श्लान नो उपयोग हन्तो तीर्थ कर कमं 
नधे, द° दर्शन ते सम्थक्त्व मिरम॑ली पालतो, श्ान नो यिनय, भा० प्नानभ्यक नो करवो 
पदक्षमणो करवो. नि० निरतिचोर पणे करिये. सी" मूल गण उत्तर युण नै निरपिचार पालतो 
थको तीर्थकर नाम कर्म बावे. खण क्ोणसवादिक काल ने चिपे सम्बेग माव ना ध्यान रा तेवा 
यको वंध. त° तप एक उपवासादि, तप सू रक पणा करी. चि० साधु ने शद्ध दान देने, वे° 
१० विध व्यावच करतो थो. गु° गुबदिक नां कायं करके गुह नें सन्तोप उपजत्रे कर नें तार्थ. 
कर. नाम गोत्र बाधे, ° पूरं ञान भणतो थको जीच तीर्थकर नाम गोत्र वांधे. घण सूत्रना 
भक्ति सिद्धान्त नी भक्ति करतो थको. तीर्थकर नाम कर्म धवे प० यथाशक्ति साधु मार्ग ने देला- 
ढ्व करी. . प्र-चनं नौ प्रभावना तीर्थकर ना मार्ग ने . दीपावे'करी. ए 'तोर्थकर पणा ना कारण 
थकी २० भेदौ बंधो कटय. 


अय च वुं बोला नो विचार कर-ढेवो । तीर नाम कम ए पुण्य 
ॐ। प प्रिण शुम योग -पवत्ततां वधे छै । पए चौसुंई वोक सेघण रौ भगवन्त नी 
खाना छै] डाटा हवै तो विचारि जोदजो । 


इति ६ बोर सम्पूणं + 


, तथा विपाक सुषम सुमुल गाथा पति साधु ने दान दे भ्रति संसार करी 
मभ्य नौं भायुषो वांध्यो क्यो ठै । ते करणी आज्ञा महि्ी छै । इपर दसं जणा 
पान्न दान थी प्रति संसार कियो. अने मदुष्य नो आयुषो वांध्यो. ते करणी निर 

` ब्य छै |. -सावध करणी थी पुण्य वधे नहीं । तथा भगवती श० ७ ० ६ प्राणः 


. भूत. जीव, सस्व, नं वुःख न दयां साता वेद्‌ नी रो बन्ध कल्यो। ते पाड ;दिषिषे 
- छै] 
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अत्थिणां भ॑ते ! जीवाणं सायारेयणिना कम्मा क्ज॑ति 
. हंता अस्थि । कर्णं भ॑ते ! साया वेयशिजा कम्मा क- 
जजंति, गोयमा | पाणाणुकंपयाए. भूयागुक॑पयाए. जीवा- 
शुकप्याए. सत्ताणुकपयाए. वहृणं पाणां जाव सत्ताणं 
अदुक्डणयाए. असोयणयाए. अजुरणयाए. अतिप्पणयाए- 
अपिदणयाए. अपरियावणयाए. एवं लु गोयमा | जीवाणं 
साया वेयणिना कभ्मा कम्जंति एवं नेरहया एवि जाव वेमा- 
शियाणं । अस्थिशं मंते ! जीवाणं असाया वेयणिना कम्मा 
कञ्ज॑ति, हंता अवि । कहणं भते ! जीवां असायावेय- 
शिन कम्मा कजन्ति, गोयमा ! परदुक्छणयाए- परसोयण- 
याष. परजूरणयाष्‌. परतिष्यर्याए, परपिद्टणर्याए परपरि 
तावणयाए, वहृणं पणणं भूयाणं. जीवाणं. सत्ताणं. दु- 
णयाए. सोयणयाए. जाव परियावणएयाए, एवं खलु 
गोमा ! जीवां असाया वेयशिजा कम्मा कन्ति. एवं 


नेशधाणवि. जाव वेमाणियाणं. ॥ १० ॥ 
( भगवती श० ७ ०६} 


श्० प्रो भगवन्‌ ! जोव साता पदनीय कर्म कर द. हं” हां गोतम ! नीव सात्त धरदनीय 
कम करे दरं क० परिम. भण भगवन 1! जीव, सा० साता वेदनीय कर्म वामे. ( मगवान्‌ कहे ) गोऽ 
& मोतम ! पा प्राणौ नौ अनुकम्पा करी ने, यू मूत नौ अनुकाया करी. जी° जीवनौ भ्रुः 
कम्पा करी. स” सत्व नी श्ननुकम्पा करी. व घणा प्राणौ भूत. लीव सत्वने दुःख न कप्त 
क्रो. ञ्ञ० शोक न उपजवि. श्र० मरति न्ह. प° असूपात न करा. श्र ताडना न करे श्र 
पर शरीर ने ताप न उपजते, हुम न दवे, इम निश्चय. गो० हे गोतम ! जी° जीव सारा येदनी 
कर्म उपि, ९० परो प्रकार नारकी पूं वैमानिक परयन् चौवोसुह दढक जागव, च० अटो 
० भगवन्‌ ! जी० जीवे परसाता भेदनी कर्म उपार्ज हे हं० ( सगवान्‌ बस्य ) ह! उपान, ९० 


२८४ प्रम विष्वंसनम्‌ ¦ 
~ ~~ 
किम. भ० भगवन्‌ | जी जीद ध्रसाता वेदनी कम पज्र गो० गोतम † प° पर नें दुःख करी. 
प० परने' शोक करी. प० पर जे भरते करी. प० परने अरधुपात कराये करी. प° परने' पयण 
करी पर ने' परिताप ना उपजात करी. व° घणा प्राशी ने' यातत. स° सत्व ने. दुःख उपनघयै 
करी. सो० शोक उपजञत्रे करी. जीवे ने परिताप ना उवजपि करी, ए० हम निश्वय करी ने गो” 
गोतम ! जीव श्रसाता देद्नौ कमं उपजाय छ. ए० हमज -नारकी ने' पि चाक्त्‌ वैमानिक 

क्षणे. 








-अध ददा कल्लो-साता वेषण पुण्य छै ते प्राणौ नी सनुकस्पा.करी, भूत 

नी अदुकम्पां करी. जीव नी सत्व नी अनुकरस्था करी. घणा प्राणौ भूत. जीव सतं 

 नेदुभ्लनं देवे करी. श्यादिक निरवदय करणी सूं नीपनने $ ते निरवद्य करणी 

आक्ञा मादिटी दन ऊ । अने अघाता वेदनी कदी ते पर ने दुः दैवे करी, ह्या- 

दिक.साव् करणी सूं नीपजे छै । - ते आह्ञा.चार्िर जाणवी । ते मे पुण्य नी 
करणो आज्ञा मालो ठै । ` हा हुते तो विचारि जोध्ो । 


इति १० बोल सम्पृशां । 


.. -चली भेद कम घैधवा री करणी रे मधिकारे पंडवा पाठ ऊ । ते पाट 
लिखि छै । 


कम्मा शुरीरप्पञ्नोग वंधेशं भते ! कतरिहे पर्णते 
-गोयमा ! अड वरहे पणत्ते तं जहा-नाणा वरणिन कम्मा 
-श्रीरप्यश्रोग बंधे जाव, अंतराइय॑ कभ्मा शुरीरप्प्मोग व॑पे । 
णा वरणिजि कमूमा सरीर प्पञ्रोग वंधे शा भते ! कस्स 
-कमूमस्स उदणएणं गोयमा ! नाण पडिशीययाए नाण निरह 
-चगयाए नाणंतराएणं नाणप्पदोतेणं ॑णच्चालाय एणं 
"नाण विसंवादणा जोगेएं नाणावरणिन कमूमा सरीरप्पञ्नोग ` 


निरय न्ियाभिकारः । ९४५ 


द~- (व 


मा्माए कम्मस्स उदएणं नाणवरेनि कम्म स्मीरस्प्मोग 
वपे ॥ ३७॥ दरितिणा वरणिजि कस्मा. . सरीर्पश्रोग . 
वंधरणं भ॑ते | करस क्नस्स उदणएणं सोयना ! दंस परि. 
शौययाए एवं जहा नाणाबरशिग्जं नवरं दंस नाम पेषवं 
जाव दं विसंवायणा जोगेणं द॑सएादरशिनं कम्मा 
सरीरप्पश्रोग छासाए कस्मस उद र्णं जवधष्पश्रोमं वपे ॥३६॥ 

साया वेयशिज् कम्पा सीरप्यश्रोमं बषेणं म॑ते | 
कस्तं कम्मरस उददणं गोयमा { पाणाशुक्पयाए. भूयाणु 
कंपयाए. एवं जहा सत्तप्रस्तए दुरसमाउदेतष जाव अपरि 
यावणयाए । सायवेयणिनि कम्म सरीरप्पश्मोग नामाए 
कम्मस्स उदएणं साया वेयशिनि जाव वंधे। असावा वेय. 
शिन पच्छा भोयमा | पर दुःखणयाए परसोयशयाए जहा 
सत्तमसए दुस्समाउदेसए जाव परितापणयाद असाया वेय- 
णिज कम्मा जवक्श्रोग बंधे ॥ ३६ ॥ 

मोहिनि कम्सा सीर च्छा भोयया | त्िव्व कोह 

थाए ति्रमारयाए. तित्वमाययाए. तिन्बलोहयोए. ति- 
ख्वटंसण मोहशिनयाए तिन्बचरित्तमोहशिज॑याए. मोहणिन 
कम्मा सरीरणप्पश्रोग जाप्यञ्मोग बंधे ॥ ४० ॥ 

शेरडया उयकृप्मा सरीरपश्रोग बंधे भते | पृच्छा 
गोयमा ] सदहारंमयाए. महा. परिमगहियाष्‌. पंचिदिय 
वहेणं- कुणिमाहासें, रेरहया उयकम्मा सरीरपयन्नोग 
, माण कम्मस्स उद एणं ररदेया उपकम्मा सरीरप्वभ्नोम्‌ 
४६ 
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वं वये । तिखिल् जोरि उयकम्मा सरीरपुच्छा गोचमा ! 
` माडह्वयाए. निवडिङ्ञयाण. अलियवयरेणं कूड तुल कूड 
भारेण तिखि ओखियाड्य कम्ता जद्रप्प ओय व्रंधे ! 
सखस्सा उयं क्रमा करीर पुच्छा गोयमा | पग भहयाए 
परम्‌ विसीयथाए. क्रार्ोरष्टयाव्‌ अमच्छरियत्ताष. म- 
शस्ता उयकमरसा जावव्यगरोग्‌ व॑पे । देवा उयकमूमा सरीर 
पुच्छा मोमा ] सराग संजमेणं संजमासंजमेशं बालतवो 
क्रममेणं अकाम शिजराए देवाय कमसा सरीर जावप्य 
त्मोग वषे 1४१ 

सुभ नाम कमा सरीर पुच्छा गोयमा | काउञ्जुययादु 
भादुञजुययाए भासुज्छुययाए. अविसंवादणा जेगेणं सुभं 
शाम कममा श्मीर जवष्पश्मोग वंधे असुभ नाम कसूमा 
सीर पुच्छा योयमा | काय अणज्जुययाद्‌ जाव विसंकादण 
जोगेणं अञ्ुभणस कमु सरोर जाप्य रोग वधे ॥ ४२ ॥ 

उच्चा गोय कसा सरीर पुच्छा योयमा ] जाति अस- 
देण. छल अमदेणं परल अमदेशं. रूष अमद. तव 
` अअमदेणं. लाम अमदेणं. सुख अमरेशं, इस्तसियि अमदेरं 
उच्चा गोय कमूसा सरीर जावम्पश्चोग वंधे शीश गोय 
कृभूमा सरीर . पुच्छ गोयमा ! जाति मदं. इल मदेः 
वल मदेणंः जाव इस्तरिय मदेणं णीयासोय कमूमा सरीर- 
व्वावष्पश्मोग वधे 1 ४३॥ 

अंतराइय कममा सरीर पुच्छा . गोयमा ! दाशंतराषणं. 


निरवद्य क्रिधाधिकारः। ३८३ 


० मण न न + ~ ^^ ~~ 





^ ~ ननन ~^ ^ ~ ~+ ~ 


लाभंतराएणं भोगंतराएणं, उवभोगंतराणणं. वीरियंत 
राणं" अन्तराय कमुमा सरीरप्यओओग णामाए. कममस्स 
उदण्णं अन्तराय कमूमा सरीरप्प्रोग व॑पे ॥ ४९ १ 


(भगदत्त शु० ८३०६) 


१ 


शिवं कार्म शरीर प्रयोग वन्ध श्रधिकारे करी कहै. ऋ कार्मए्य ग्रीरं प्रयोगवन्ध्‌ 
मं ० मगवन्त ! कतल प्रकर. प° परूम्यो. गो० हे गोम ! श्च श्राढ प्रकरे कदा । ना 
श्वालावरणोय कमं शरीर प्रयोग व घे जाव० यावत्‌. प्र० न्तराय कम शरीर प्रयोग कयै 
चांधे उर्जे! शा० हानवरणौय ऋरम रीर प्रयोग पधे म ० मणवन्‌ ! कः इए कर्न ना उद्य 
थी गोद गौतम ! णाऽ छान तवा शानवन्त सूत्र परति्ून तिथे फरौ श्वान नो गोपवो ते 
लिक. णा० सान मणतो दोय तहने" अवराय कर तथा श्ञानवन्त मृ देष क, दधान शधो 
स्ानकव नी -मरमातना करौ न~ णा० प्लान ठया श्यानवत ना. प° छ्रववाद्‌ तेणो करी न. 
श्तानावरणीय कर्म शरीर प्रगोयधन्ध नाम कम ने' उद्य करै. णा च्ानाव्ररणीय २ कम शरीर 
प्रयोग वधे! द° दर्शना वरीय कर्म शरीर प्रयोग व॑ध, भं ° द भगवन्त ! ङ्‌ स्म न उद्य 
, करै. गो० हे मोतम { द० दर्यन ते. इ० जुन वरणौ नो पर जणो । च० एलो व्ये द° 
दुन एवो नाम क १ ने जाग॒वो. जा० यारत ज्ञाना वरणो नो पे. द° दर्गन ना पि० विस्वा 
-योगेकरी द° दर्शना वरणीय क्म शरीर प्रयोग दधे ॥३८ सा० साता वरदन कर्म वये शरोर 
श्रयोग वेधे. भ० भगवन्त ! ` ण कम ने उद्य थी मो० ह सोत्तम ! पा० प्राणो नी श्रनुकम्प 
करी. भु० भूतनी दया करी. ए० इम जिम सातमे शतके दःम नामा च उद्ये क्यो तिम 
जाशवौ, जा० यावत्‌ श्च प्रपरिताप क्री सं साता वेदेन र्म शरीर प्रयोग कर्मना 
उदय धी सा० साता वेदनी कर्म. जा० यावित, वं“ वषे } ऽ छमाता वेदनी क्म नी एृन्छा पऽ 
पर ने' टूल पमडतरे करी. प० पर ने शोऊ-पमाद्रे करी. ज जिम सातमे तके दम उदेश्ये 
कयो तिमन जावो जा.याव्त्‌ पर ते प्राप उने कतवर. अ श्रप्ात वेदनो कर्म नो 
यावत्‌ प्रयोग बध ह्वे 1३6] मो० मोड नी करम शरीर प्रयोग नो पच्छा. ग।° द गोतम { ति 
तीव्र लाभे करी ति० तीन दन मोहनोय फरी. तिः तीव चारित्र मोहनी. ने नौ कपाय नों 
सन्त दष्टा चातर मोहनी क्म शरीर प्रयोग व्रन्ध होय. 1४५ नेऽ नारकी नों श्वायुपो रवर 
शरीरः प्रयोग वन्ध क्रमेय शृच्ा योऽ गीतम ! म महा आरम्भ कमांदिक वरी म° 
मदा परिदवन्त वृष्णः तेये करी. पं० पदेन्द्रिय नी घाल.करी ने. ज्ञ माम नों भन्रण केरे , 
करौ ने नाररी नो चादुगे कमं शरगोर प्रयोग यन्ध नाम कं ने उद्र करी नारको नां पमु 
कर्मर प्रयोग वन्य हेय । पिर तिल्व योनि स्न शरीर नौ एव्दा. गा० इ साततम { मुर 
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माया कटाई कते नं. निर पर ने' वन्ववरे करो गट माया करी. > कठा वचन बरोल्रे करी. क० 
टा तोका कूद मापा करी ने. ति० तिर्यन्च नों आयु कर्म वन्ध होय. म° मदुप्य नो ध्रायु 
कमे नौ पृच्छा. गो० है गोत्तम ! प° प्रकृति भदो. प° प्रकृति नो विनीत्त. साण्दाया ना परि- 
णमे करी. ्र० श्रामत्सरता करो ने. स० मनुष्य नो अायुपो. जा० यावत्‌ कर्म प्रयोग चंधे 1 दे० 
देवत ना श्राय क्म शरीर नी पृच्छा. गो० है गोतम { स० संयम ते सराग संयमे करो. संयमा 
संयम ते श्रावक पणा करौ बाल तपं करी तापसादिक. म काम निर्जरा करी. द° देवता नोँ 
पायु छम ना शरीर प्रयोग वंधे. 18९॥ छ शुभ नाम मं एच्छा. गो० हे गोतम ! का० कायां 
जा सरल पणेकरी. भा भावणा सरल पणे करी भा० माषा नो सरल पणो. अ० गीतां कहै 
तदवो फरो अविषम्याद कदमो तेके करी. छ भुम नाम कर्मं शरीर जा० यावत प्रयोग वपे. 
शरण श्रम नाम करम रौ. पु° पृच्छा. गो° हे गोतम ! का० काचा नोँ चक्र पणो. भा० भावरो 
` अप्र पणो. भा० भाषा रो क्र पणो. परि° चिसम्बाद्‌ ते दिपरीत करो. श्य० अश्म नाम कम. 
. चा० यावत्‌ प्रयोग वपे 1४५ उ० उच्च गोत्र कम शरीर नी पृच्छा. गो० गोतम † जा० जाति नों 
` मद्‌ नदी केः छः छुल नं मद नहीं कु, थ वलनं मदं नह करे, त तप नों मद नकर. ° 
सूत्र नो मद न रे. १० ईैभ्वर मद ते स्डराई नो मद्‌ न केर. एा० ज्तान ते.मणवा नो मद्‌ नही कर. 
` उ एतला बोलते करौ ऊव गोत्र वधे. नी नीच गोत्रं कर्म शरीर. ज० यावत्‌. २० प्रयोग द॑धे 
19३॥ श्रं अन्तराय कमं नी पृच्छा. गो० हे गोतम ! दा दान नौ अन्तराय करो. ला० लाम 
मी ्मन्तराय करी. भो० भोग नी अन्तराय करी. उ० उपभोग नी अन्तराय करी. वी० वीर्य 
श्रन्तराय करी. ° अन्तराय ऊर्म शरीर प्रयोग नाम कमं ने. उ० उद्य करी. अं० अन्तराय 
- कम शरीर प्रमोग व॑पे. ॥४४\ । 


.. अथ टे आटु इ कमं निपजावा री करणी सवं जुदी २ कही छै । तिणमर 
ज्ञानावरणीय. .दशेनावरणीय. मोदनी. अन्तराय. छ ए कम तो घण धातिया ्ै. 
` एकरौन्त पाप ऊ । अनं एकान्त सावद्य करणी थी निपजे छै. तिण करणी सौ 
 सीर्थद्र नी आला नहीं । असाता वेदनी. अशुम आयुपो. अशुभ नाम. नीच गोघ्र 

प कषमे,पिण पकन्त पाप छै. प पिगं पान्त साव्य करणो सूं निपजे छै । ते 
सच पाप कमं जाणवा। ते तो १८ पाप स्थानकसेर््ां लागे कै । अने साता वेद- 
लो. शुभाये. शुम नाम ऊच गोल. ए 8 कमं पुणय छ शुम योग धव्या छागे 
ऊ । -तेकरणीनिर्जरारीे). ञकरहां पापक्टै तिण करणी ने तो शुभ योग 
-निञस फदीने ¦ ते शुभ योग परवत्ता नाम कमे रा उद्य सूं -सहमे जोर द 
पुणथ चये ऊ 1 जिम गेहं निपजतां खाखो सहजे निप छ । -तिम द्थादिक भटी 
-धंणो करतां शुम योग प्रवेता पुण सहजे खगे कै । तिम निर्जरा सै करणी 
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करतां छम करे अने पुण वधे । पिण साधय कर्णीं करतां पुणघ निषने नदीं 1 
, ठाम २ चूत मँ निर करणो सम्बर. निजेरा नौ कदी छै] पुणय तो जोरी दातरि 
विना वाञ्छा कगे छै। ते किम शुद्ध साघु ने अन्तिक दीधो तिवरे मत्रन मग्दि 
सं काद्य त्रत में घादयो । तैहथी व्रत नीषन्यो. शुभयोग भवत्य. तिण सूं निर्जरा 
हवे 1 अने शुमयोग प्रवत्तं ते पुणथ अपेही खाने छै! तिण सूं माठ क्म मने ट 
कर्मं नी करणी उत्तम हवे । ते ओरख नें निणेय करे । सुत मं अनेक ठामे निर्जर 
सुं इल पुणध सो वन्ध क्यो ते करणी निरय आङ्का माहि | पिण साबध 
आक्षा बादर टी करणी थी पुणध वंघतो किदां दज कल्यो नथी ! ञे धन्नो मणगार 
विकट तय करी स्वायं सिद्ध ऊपन्यो । पतला पुणथ उपाया । प पुणय भटी 
करणी थी वंध्या के मज्ञा वारी कर्णी धी वध्या । इहा हवै तो चिचरि 
जोडजो । 


दरति ११ वोल्न सम्पृणं । 


केतला पकं अश्ना वादिरे ध्म ना. थापणहार कहे जो आक्ना वादिरे धम 

 नहुवैतो धं सुचि ने युर तो कडुवो छुभ्बो परण रौ ब्व दीघी । ने धर्म॑. 

रुचि परीगया } प आहना बाहिर छो काम कीधो तो पिण सर्वार्थं सिद्ध गया आा- 

` धक थया, ते मारे मक्षा वादिरे पिण धमं छ । तत्रोत्तरम्‌. ५ 

- धर्मं सचि तो .आज्ञा छोपी नही. ते आक्वा मादिजछे। ते क्म्‌ यशं 

कहो प तुम्ब पीघो तो अक्ता मरण पामसी.। ते मदे एकान्त परो इम मखा 

लों भय वनाथो ! परण इम न कह्यो । ञे तुभ्बो पीधो तो चिराधक थास्यो । . इम क्त 

कल्यो महीं 1 शरां तो मरवा नो कारण ष्टी परटण रौ याङ्ञा दीधी छै] ते पाड 
लिलिग्रे 8 । 


, ततेशं धम्मे थेरे तस्स सालतियस्त -णेहाव- 
धरादस्स यंधेशं रभि भूय समाण ततो साज्ञाहयातो 


६६ घ्म चिभ्वंसनम्‌ 1 ` 
शोहावमाढा्रो एकम विहुयं गहाय करयलंसि आसादें 
तित्तगं खारं कडुयं अखन्जं अभोज्जं विस भूतिं जाणित्ता 
धम्मरुहं अणगारं एवं वयासी-जतिणं तुमं देवाणुणििया | 
-एयं सालतियं जाव रोहावगाढं आहारेसि तेणं तुमं अकाले 
चेव जीवियाद्मो ववरो विसि, तंमाणं तुमं देवाुप्पिया | 
इमं सालइयं जाव आहारेसि माणं तुमं अकाले चेव जीवि: 
याओो ववरो विर्जास तं गच्छहणं तुं देवाशुप्प्या ] इमं 
-सालातियंः एगंत भणवाते अचित्ते थं डले परिद्रषेति २ अरणं 
फराुयं एसणिर्जं असणं ए पडिगाहेत्ता आहारं आहारेि 
॥ १५॥ 








( क्ञाता च ९६) 


त० ति रि. ४० धर्म घोप. ये० स्थविर, त० ते सा० शाक ण० नेह दै भिल्यो धको 
न्ने विपे. तिरी, गं ग॑घे करौ, श्च० पराभूत इमो थको. प° तण. सा० धाक नो यो. 
नेह ष्टे मिल्यो धको जेहमे विपे. तिण स्‌ ए० एक विन्दु, ग० प्रह ने. कण हाथने विपे, श्रा 
पाषा कोधो, ति तिक, तार, क» कटुयो, श्च° रलायः भ्र” श्रमोज्य. विर विप भूत 
पृषो. जा० जाणौ ने, ध्र° धर्मरचि भणगार ने, ए० इम कदे. ज० जो हे धम सचि साधु देवालु- 
परिय! ए० ए क्षार रस युक्त बधारथो वौगरयो चार जोभसी तो. तो० तू. अ शरकातेल जीव- 
हन्य थी रहित धाौ. ते० ते मि मा० रये तृट देनालुप्रिय इण धाक नो आहार रषी मा० रसे 
काले जीपितव्य थ रित थास ते मोद, जर जाउ तु» तद देवापि ] ए०१्‌ कषर सयु 
व्यज्जन. प° एकान्त कोई नी दष्ट पड नहीं ए हये निर्जीव स्थंदिते परिर्वो २ छम° शरन्य, फ” 
प्ररु. ए० एषणीय पराः आहार प्राणो ने. श्राहार करो. 


अथेष्ठेतो मसारो क्रारण कटौ पण्डणरी अक्ञा दीधी ऊ। अने' 
तुभ्ो खावो वर्ज्यो ते पिण मरण रा भय मष वर्ज्यो छे। पिण विसधक् रे कारण 
वर्यो न थी | जे शुरं तो मरण सो कारण कंडी त्यो .पीणो वर्ज्यो । अने धमंर्चि 
पंडित मरण मरे करी नें विशेष निज॑रा जाणो नें पी शया । तिण सूं भाज्ञा मांदिज 





` छै! पतो उक्षा ई फरीधी छ । पिण आज्ञा रोपी नष ! -अर्ने जो आक्षा वारे 
ध काये हुवे तो -विराधक कता अविनीत, कहिता अने गुरं तो धर्म रचि ते 
विनीत कषयो । ते पाट रिख 


` ततेणं धम्मथोषा थेरा पुव्वेगए उवश्मोगं गच्छति 
उवग्रोगं गच्छित्ता समरो शिग्ग॑ये शिमांथीग्रोय सदवरेति २ 
त्ता एवं वयासी-एवं खलु अनो मम॒ उतिवासी धमर 
णामं अगारे पग भदए जाव विणीए मासं भारेण 
अणिक्वत्तेसं तवो कम्मेणं जाव नागसिरीए माहरीषए 
मिहे अणएपष्ट्े। ततेणं सा नागसिग माही जाव रिसि 
रइ । तशं धस्मरुर अशगारे अहयनत्तमितिकटर जाव 
कालं अरणवकंलमाणा विहरति। सेशं धम्मं अरगारे 
वृणि बासाणि सामस्ण॒ परियांगं पाडरित्ता । 'आलोडय 
पदिक्षकते समाहिपत्ते कालमासे कालं हिन्वा उददंजाव 
सव्व सिद्धि महा विमारो देवताए उववशणे । 


( खाता प्र< १६} 


तिबरि ते. ४० धर्म घोष स्थविर, प घडे पूव माहि उपयोग दीधो क्षाने करी चारयो, 
ध भ्रमण. नि० निर््रन्यने. माघवीयाने सण तेष्वे तेडावी ने. ए० दम कदे. ख० निश्चय ह 
पमाय्यौ माहरो चिप्य ्तेासी, धर्म वि नामे साघु. श्र० श्रश्गार प प्रति एवमि करी. 
० भद्रीक. प० परिणाम नं धणी जा० यादत्‌ तपष्वौ, विऽ विजयवन्त मा० भास सण्‌ निर 
न्तर त्प करतो. त० तप करी ने". जा० यावत्‌. ना० नागश्रौ राह्मी रे धरे भ्राहारा्थ, अ गयो. 
तण सिवरे. ना० नागश्न ्राक्षणो आहार श्नप्यौ. जा० यावत्‌ ग्रहौ मे निरे. त० तिवारे. घ 
धर्म रचि श्रश॒गार. ० अरय पयां, जाश रे यावत्‌. का काल कौ श्रपेनना रित विलो. घः 
घर्म रचि श्रयोगार. व° बहु व पर्यन्त साधु पणो. पाल ने' श्रा" भ्रालोचना प्तिक्रमण करी 
जे' समाधि सहित, कास ना अवसर ने' विपे. काठ करके ( त्यु पाम ने ) उ° उर्ध्व स्तर्यं 
कति भरिमान ने पिपे देका पशे अपद्यो, 


® = ~~ ~ 


१६२ भ्रमधिध्वसनम्‌ । 
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अथ शां धरे घोष खत्रिर धर्मठचि नें भद्रीकत अने विनीत क्यो छै ! इणं 
न्याय धर्मरुचि तुम्बो पीधो ते सज्ञा माहि ऊ, पिण बाहिर नदीं] डाहा इवे तो 
विचारि जोडजो । 


इति १२ बोल सम्पृसां । 


ग्महिज सर्वाुभूति खुनक्चव ने वोलवो वर्ज्या । ते पिण वोलचा रा कारण 
भदे अने दोतू साधु पंडित मरण आरे कर रधो ते माटे आज्ञा साहि छै! जं 
कोई करे- बालवायो कारणतो क्यो नथी तो बाख्चारोकरण क्रिमि लाणिये 
म कट तेहन उत्तर- जिश्रारे भनन्द्‌ खदिर गोचरी गया धनं गोशा नाणिया 
रो -ह्टन्त देइ आनन्द्‌ स्थविर ने कषयो । तुं चीर ने जाय नें फदीजे जे म्दारी वात 
करसी तेद बाठ ना स्यं! अने तू जाय बीर नें किसी तो तोनं बाद नदीं 
तिवारे आनन्द्‌ स्थविर बीर ने आवी कष्मो । भगवान्‌ क्यो हे आनन्द ] गौतमा 
दिक साधां ने जाय ने कहो । गोशाला सू शरमेचोवणा कोह कीजो मती गोशा 
साधां सुं मिथ्यात्व पडिवज्ञो ॐ ¡ ते भणी त्तिवारे आनन्द गौतमादिक साधां ने 
कषयो । जञ मोशाङे कषयो ग्हारी बातत दीधी. तो वाल नखस्य. ते भणी भगवा 
कल्यो छे । गोशाला थी धर्मचोयणा करञ्यो मती । गोशाल साधां सुं ` मिथ्यात्व 
पड्विज्ञो ऊ ते मे इदां गोशाठे कद्‌ हव वारु नाखस्वूं ! ते वाखा या कारण 
मे भगवान्‌ वर्ज्यो छै 1 पछ गोशाखो आयो लेश्या यी लाली धयो पछे बल्वा रो 
भव मि गयो । विषारे भगवान्‌ साधां ने पहवो को § 1 ते पठं लिखिये ऊै। 


 एवामेव गोशाला वि संखलिपुत्ते मं वहाए्‌ स्रीर्गति 
गेयं शिसिरित्ता. इततेये जाव विण तेये . तच्छंदेशं -अनौ- 
तष्मे गोसालं मेखलिपुत्तं धम्मियाए ` पड़चोयसखाए पडि. 
चोएह 1. ॥ | 


{ सगव्रहली ०.१८. . 


निरय -क्रियाधिकारः ! ३६३ 








स परीर ने विप ते तेन्‌ लभ्या परति मूको ने. ६० हतं तेन थयो. आं यावत. वि विन तेत 
-थयो. तण ते मणी. द्वा” ददि. ` स्वाभिप्राये करी ने ययेश्दा करी ने कः कुहं, गो गोपाला. 
-मं० म॑खलीपुत्र प्रति. ध भर्मयोयणा विणे करी ने प, पदिचोयणाा य 1- 


अय इदां भगवान्‌ साधां ने कट्यो-जे गोशाछे मोन णव नें तेन ठेश्या 
शरीर थी ष्टी, .ते मे हिव तेजू लेश्या रित , थयो 8! तिण सं ठमारे छदि 
91 हे साधो ! गोशाला सूं धपमैचोयणा करो तेनु छेश्या रो म मिव्यो 1 जद 
धर्म चोयणा यो उद्रैरी नँ कद्यो । अने परिदा वर्या ते वाछ्व रा कारण मा । 
पिणं गोशाला च वो्यां विराध थासो इम -कह्मो नही । ते मरे सर्बाबुभूतिं 
खुनक्ष् पिण परित मरण आरे करी नँ वोलया छै! अने' जो भाज्ञा वारे हवै तो 
भगवान्‌ तो पिकी जाणत हन्ता, ञे हं वरज छं । परण ए तो बोलसी तो माज्ञा 
वादिरे थासी, इम वोल्यां याक्ञा .वािरे जाणे तो भगवान्‌ वोटवा सो ना कवा नं 
करे। जो मक्षा वादिरे हन्ता जाणे, तो. मगवान्‌ साधां न हा वादिर क्यूं 
कीधा । तथा वटी वल्यां पठे निपेधता ! जञ र्हारी आह्न वाहिरे बोल्या. दसो 
काम कोई साधु करज्यो मती । इम कदिता, इम पिण॒कद्यो नहीं ! , भगवन्त तो 
पूषा दोरू साधौ ने संराया बिनीत ष्या छे । ते पाड लिषिये &। 


एवं खलु गोयमां ] ममं अतिवासी पाईण जाएवए 
सव्वागुभूं णामं अणगारे प्रग भदए जाव विणीए सेशं 
तदा ोसातेणं मंखलिपकतेणं भास्रासी . करेमारो उदं 
चंदिम सूरिय जाव वंभलंतग महा सुक्के कपे वीई वत्त ` 


सहस्सारे कप्पे देवत्ताए उववरणे । 
( भगबती शर १५) 
५१ 


। ३६४ „~; अम विष्वंसमम्‌। 
॥ म» म. सः मिश्रय. (गो० दै गौतम ! मनाते, ° अन्तेवासी ( शिष्य ) प्राचीम्‌ 
-जाशपदी स० सर्वालुभूति नामे भरणगार, प०-परृति भद्रीक. जा० यावत्‌ वि° विनीत. से° ते. 
त तिषरेे गोशाला स॑एलि त्रे करी, स० मस्म हुवो थको. ० उर्ध्व चन्द्र. सूर्य यावत्र. प्रह 
लंतग. माक विमान मे. नी” उर्लंघी ने. ° सष्स्सार कर्प देवता नें विपे. उ० उत्पन्न 


इषो, 








इहां भगषन्ते सर्वादुमूति ने प्रशस्यो घणो निसीत कद्यो 1 
चरी इमज खनक्षत सुनि ने पिण विनीत क्यो! भर्ने जो आक्षा वादिरै 
हषे तो भविमीत फहिता । डाहा हवै तो विचारि जोश्जो । 


इति १२ बोल सम्प्रा 


तेथा उत्तराध्ययत मै आहा प्रमाणे कयं करे ते शिष्य तै" विनीत कष्टो $ 
` भने" आका लोपे वहने अविनीत फो । ते पाट रिख्िये § । 


आशा निद्देश्‌ करे शरूण मुकवाय कारए । 
इंगियागार संपरणे से विणीएत्ति वच्‌ ॥ 


( सत्तराघ्ययन श्र० १ गा०२) 


भ्राणशुरूमी भाक्ञाः नि प्रमाण नूं फर्णारः शु गुरु नी ष्टि वचन तेहने' बिष. ` 
शो एषवा कार्य मू करणहार. ६० सूर्म .अङ्ग भयुरादिक. वलोकना चेष्टा ना जापः 
- सहित, एवं इ .तेहने' विनीत कषय. 


अय इहां गुट नी आक प्रमाणे कायं करे गुर नी, यङ चेष्ट प्रमाणे वरते ते 
बिमीह किये 1: प विनीत रा रक्षण का । भने सर्बासुमूति सुक्षत्र सुनते 


निषध क्रियाभिकारः। २६५ 








भगवन्त विनीत कल्यो । ते मारे ए वोद्या ते आहा माहिन ठै । माहा छोपीमे न 


बोटया । माश्चा छोपी ने वोल्या हुते तो विनीत स कदिता ! डा हवे वो धिषारि 
नोषजो । । 


इति १9 बोल सम्पा । 


. इति निखद्य करियाऽधिकारः। 








प्रथ निग्रन्थाऽऽहाराधिकारः। 





केतला पक भजाण जोव- साधु आहार. उपकरणादिक भोगे तदये 
रमाद्‌ तथा थत्रत कटे ऊै। पाप छागो श्रद्धे ॐ ! अने साघु. आहार, उपकरण. 
आदिक मोगेषे ते सूर में तो निजया धम कयो ॐ ! भगवती श० १३० ६ कमो । 
ते पाठ हिलियेक्ते। 


फासु पएसणिष्जं ` भते ! भुजमाणो किं वंध. जाव 

उवदिणाईइ. गोयभा ] फास एसणिज्जं भुजमा आउय 

वनाश्रो सत्तकस्म पगरीश्रो धशियवंधन वद्धाओ । सिदिलं 

वंधण बद्धाञओ पकरेई, जहा से संवुडेणं णवरं आउयं चणं 

केम्मंसि बन्ध्‌. सिय . नो बन्धह्‌. सेसं तहैव जाव वीह 

वय्‌ ॥ 

-( भगवती ० १ ड० ६ ) 

फा प्राशुक. ए० एषणीय निदोषं ध ण ज ! अरु भ्राहदार करतो थफो. प्य्‌ 

अंध. जा० यावत्‌ श्यं उ० संचय करे. गो° हे गोतम !-फा० प्राक एषणी भोगदतो आहार कातो 

प्मा० ्नायुषा वर्जित ७ कर्म नी प्रकृति ध० गाढा बन्धन वांधी क्ट. ते. सि० शिथिल्त बन्ध जे 

छरी केरे. ज० भिम सम्दृत अणागार नो. अधिक्रार. तिमज जाणचो. न० एतलो विशेष, भरा० 


` धायुषों कम घाधे कदाचित्‌. सि० कदाचित्‌ न नभे. से° शेष तिमन जायवो, जा० यावत्‌ संसार 
` थी ष्टे मोत्त समे, 


तिप न्याऽऽहारधिकारः ३६७ 
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मथ इदां साधु "पाशुक, एपणीक भादार भोगदतो ७ कमं गादा येध्या । 
इषै तो दढा करे । संसार ने मतिक्रमी मोक्ष जाय, कदमो । पिण पाप न फद्मो । 
डा हुवे तो निचारि जोष्नो 


इति १ बोल सम्पण ।, 


तथा क्षाता अ० २ कष्टो ते पाठ लिलिपे छ 1 - 


एतामेव जंबू ! ञं अश्डं िग॑थो वा शि्ंथी षा 
जाव प्ठ्वति ते समारो वगय रहाण भण पुप्फगंध मल्लालं- 
करार विभूसे इमस्स ओराियस्त सरीरस्स. नो वन्न हेडवा 
ख्वं हेडंवा विसय हेवा तं विपुलं असणं एणं खाइमं 
सामं आहार माहारेति,. नन्नत्थ णण दंस चर्तिणां 
वहणयाए्‌ । 


(जाता प्रर) 


, ९० एणौ प्रकर, पूवं ले शान्त, लं है.लम्बु } ० सहारा. शि” सधु. यि» साधत 
क्षौ° यावत्‌. १० प्र्या ग्रहौ ने. बर त्यास्यो रं. , शहा स्नानः मदृन्‌. पष्प गत्छ, माल्य. प्रह 
हार विभूषा. जेने एुदवा थक. ह° एह प्नौदाचति रीर भे. नो० नर्द. वर्णं निमिलो. ० नहीं 
सूप निमिते. वि० नर त्रिकय निमित्ते. षि० घणो श्रयन पान. खादिम. स्वादिम. भ्रादार दवे 
छ, वः केवलं शान, दरशन. चारित्र पालवा ने काले श्र रे ह 


अथ दृं वणे. रप, ने अर्थे आहारन करिषो, कान, दधन, चारि चह- 
बरनि मथ आहार करणो कल्यो । ते क्ञानादिक बहण रो उपाय ते मिरवध निर्जरा 
सी करणी ॐ! पिण सावद्य पाप नो हेतु नदीं । डदि हुवे तो विचारि ओजो । 


- इति २ बोर सम्प । 











० ककल कनकनकनककननकह ध 


तथा शेता भ० १८ कल्यो ¦ वे पाट दिष्य 8 । ` 


एवामेव समणाउसो अह शिम्गंथी वा इमस्स ओरा- 
लिय सरीरस्स व॑ंतासवरपस पित्तासवस्स पुक्षास्वस्त शोणिया- 
सवरस जाव अपरत विष्य जहियस्स णो वरण हडंवा णो 
शव हेडंवा णे वल हेडं बा णो विसय देउवा आहार माहा- 
रेति नन्तव्य एगाए पिद्धिगमणं संपावणटराएु । 


{ क्ाता ° १६) 


, . १० एषी प्के. ` पूति दति सण हे भायुप्यवंत भमो ! भ्ण मारा बि साष्ट. 
धि० साण्वीः ६० ए दारि शरोर ने , षन्ताप्रव. पिताश्रव. शकाश्च. शरोधिताभव. ष्वा 
नेः जा० यावत्‌. ० शमवभ्य सागत्रा योग्य ने, शो० नही वणं निमित्ते. ो०. नर्धौ रूप 
निमित्त. णो” नक्ष बल निमित्ते, शो० नद्धौ. भि निषय निमित्ते, भाहार देते धै. न० केवत. 
प पक सि० मोक्त प्राति निमिते दने 


भय शां क्यो-ज बणे. स्प, धल, विपय, हेते भाहार न रिवो । एक 
सिद्धि ते मोक्ष जावा ने भे महार करिवो । जो साधु र आहार किवां मे रमाद्‌. . 
पाप, भत, दवे तो मोक्ष कवु कही । ए तो कायं निरव छै. शुम योग॒निरजेरा री 
करणो छै । ते मदे शति नावा मर्ये भाहार करिब कलो । डादा इवे तो विचारि 
जष्नो। ` 1 न 


इति ३ ब्रोर सम्पूर्ण । 


तथा क्श वैकारिक, ४ कमो ।.ते पार लिकिपे रे । 


निप्रस्थारष्ाराभिकारः। ३६६ 


जयंचरे जयं चिद्र जयमासे जयं स्‌ । 
जयं सुञ्जतौ भासंतो पाव कम्मं न बध्‌ ॥ 
( दगवेदाक्षिक भ्र० ४ गा० ८) 





हिव एह शिष्य प्रत टै द. ज” जयण्‌।६. प चले न, जवणाहं जमो सै. = जयणाहं 
वैसे. ज० जयशाह सर, ज० जयणाद्‌' जीमे. ज० लयणाई. भा० दोतते सो. पा० पाप कर्म भ 
बे. 
मध हां जयणो सुं भोजन करे तो पापकम॑न दध प्व क्यो तो 
महार किया प्रमाद्‌. अव्रत, किम कदि । भमाद धी तो पाप बंधे भते साघु 
समाहार क्रियां पाप न वंधे कषयो ते मारे । डाहा हुए तो विच्वारि जोएजो । 


इति 9 बोल सम्पूणं । 


तथा दृश वैकालिक अ०५ क्य. ते हिचे छै । 
अहो जिरोदिं असावना वित्त साहृण देसिया । 
मोक्छ साहण हेस्स साह देहस्स धारणा ॥ 


{ द्शवैकािक अर०४ ०९ गा०२०) 


शमर दीरय्ुर भ्रसावच ते पाप रहित. वि० त्ति ्राजीविका, सा साधु ने देलादी के 
छठ. मो० मक्र साधवा ने' निमित्ते. स° सापु मी देह री धारणा षे 


इं कह्मो- साघु नी आदार नी दृत्ति यसाध् मोक्ष साधवा नी 
हेतु शरी जिनेश्वर कदी । ते मलाव मोष्ठ ना हेतु ने पाप क्गिम किप । ए भार 
नी धृ निरय ॐ । ते मारे मसावय मोक्ष नी हेतु कदी छ । शहा इवे तो विचारि 


जोष 
इति ५ बोल सम्पूया । 


` ६११ - म विस्वंसतम्‌ । 








कग 
ककः 





तथा दशु देकालिक अ० ५३० १ कमो 1 ते पाठ छिखिये § 


दुल्हाश्रो युहादाईं॒मुहाजीवीवि दक्षहा । 
मुहादाईं सुहाजीवी दोवि गच्छंति सुग्गड' ॥१००॥ 


( दवैकालिकं ०५३० १ गा० १००) 


द° दुल निदोष श्राार ना दातार. भु निद श्राह करौ जीवे ते पि सपु द्त्मः 
स० निर्दोष श्राहार ना दातार. य° अने निर्दोष भादार ना भोक्ता ए दनु, ग० जवि छ. छः 
मोक्त मे निषे. ,. 


अध दहो कल्मो-निर्दौप आवार ना ऊणार. सन निर्दोष आहार ना 
दातार, ए शोनूं मरी शुद्ध गति ने बिषे जवे ऊ | निर्दोष आदार ना भोगवण चाखा 
ने सद्रति कदी, ते मारे साधु नों साहार पाप मेँ नदीं । परं मोक्षनों मार्गं छे । पाप 
नो फल तो कडवा इवे 8 । जने दां निर्दोष आदार मोगभ्यां सद्गति कदी, ते मा 
निजया री करणी निरवद्य आज्ञा माहि $ । डा हबे तो विचारि जोदजो । 


इति ६ बो सम्पुां । 


तथा ठाणाङ्क्‌ डा° ६ कषयो तै पाड छिसिपे छै । 


, इहि ठाशोहिं समणो निमाथे आहार माहारेमाये एई 
क्षम तं° बेयण वेयावच्चे. इरियद्राए. य संजमह्भाए. तह 
पाणवत्तियाए. उद्र एण धम्म चिंत्ताष 


( शशाग साग६उ*१) - 


ह ६ एयानके करी ने. स° श्रमण. नि° निर््रथ. प्राण श्राहार प्रतेः सा० करदो थकौ, 
शा० प्रा्ञा तिक्रमे नहि, प" ते स्थानक कदरे. ४, परेदती रो शाति रे निमित, पे बेच 


निरधर्थाऽहाराधिकार । ४०१ 


क त 








निमित. ३० "यामति निमिच. स० संयम निमित्त, : तः प्राण रक्ता निमिच. द्र धमो घमं 
चिवो निमित्त 


अधं ददी कही । ६ द्यानक्रे करी श्रमणं भिद्रंन्य आरारं रतो आक्षा 
भविक्रमे नहीं । तथा उस्यध्ययन अ० ८ गा० ११-१२ में संयम यात्रा ने अर्ये. तथा 
शरीर निवोदवा ने अर्थे आहार सोगविवो क्यो ! तथा माचारादुः रु १ अ०३ 
० २ संयम वाता निर्वाह ओंदार भोगविंवो कदमो 1 तथा भरर च्यार्करणं अ १५ 
धर्मं उपकरणं अपखिपरह कषम । प्ण धर्म उपकरण ने परिप मे कहो न धी । ` 
साधु उपकरण राखे, ते पिण ममता ने अभावे परिपरह रदित कट्या । त्था द्र 
वैकालि स० ६ गा० २१ चलन पात्रदिक साघु राखे पच्छा रदित पणे, तै परप्रह 
नटी, पवृ फह्यो। तथा खाणाङ्क ठा० ४ उ० २ साधु ना उपकरण निष्यसिपिह 
कहो \ व्येःर खकिंचपयः ने मन, चचन्‌. ऋपा, अर्तं इगक्रएण, कठा ते परे । 
तथा दाणाङ्ग ठार ४ उ° १ व्यार छु प्रणिधान ते भला व्यापार कषा ¡ मन. वचन. 
काया. सु प्रणिधान अने उपकरण छु प्रणिघ्रान ए ४ भला व्यापार साधु नं इन 
कट्या । परिण मनेरा नें मला न कल्या । तथा उत्चरध्ययन अ9 २8 साधु आहारं 
भोगतर ते पणा तीजो सुमति कदी । नें भ्रमाद्‌ ह्रे तो खमि स्मि किये । 
यादि अनेक डमे साघु उपकरण रासे तथा आहर मोग हेदनों धर्म कथो, 
पिणपापनक्षद्यो। तिबारे क्षो कटे जो महार श्रियां धर्मे तो आहार ना 
धचक्लान यूं करे | आहार किया पाप जञणे छै । तिणं सु महर ना त्याग कर 
ॐ! इम कड-तिण रे ठेले साधु काउसम्य मेँ चार्लवा रा. निखद्य बोदवारा- 
त्याग करे तो प पिण पाप रा स्थाग करिणा] कोई साधु चोरवारा, चलाणस, 
शिष्य करणरा, साधु री व्यावच करणरा. अने करार्यण रा. कोई साधु नं आहार 
8.7 रा. अने तिण॑ क्न रेवाया. त्याग क्षरे तो पं पिण तिणरे लेके पाप रा त्याग ` 
किणा । पण ए पाप रा त्याग नहीं । ए आहारादिक मोगवण रा ट्थाग करे ते 
विर निजेरा ने अर्थे शुम योग रा त्याग करे छै। कवरी पिण आदार कर छ । 
त्यानि तो पाप.खगे इन नी! ते पिण सन्थारो कैऊै। भप्त केवली आटि 
सन्थारा क्रिया ते विचर निर्जरा ने अर्थे, पिण प्रप जाणनें आदारना त्यागन 
कधा |, तथा कोह के आहार क्रियां धम ॐ तो धणो खायां घणो धर्मं होसी । 
धम कटै तदनं उत्तर--साघु ने ९ प्रहर वां ऊवे न्दर वल्लाण दिया धमं ङे 

५१ 


का पअम जनिध्वंखतप्‌ । 


न~~ 


^^ ^ 


तो तिण रे टले -आखी रात रो वल्ाणं दियं धमे किणो । तथाः पशः 
जल किया घत छ तो तिण रे छे भालोह दिन पदिकेदन किया कहिगो 
डो मर्यादा अमाण वल्ाण. दयां तथा पडिेहन कियां धम छै तो बाहार पिण 
मर्यादा स कियां धर्म छै। पिण मर्या उपरान्त आहार कियां धरम नहीं । अने 
साधु मादार कयां भ्रमाद्‌ हुवे तो दातार ने भर्म किम हवे । डादा हुवे तो विचारि 





इति ७ बोल सम्पूशां । ` 


इत निर्न्थाऽऽहाराधिकारः। 


= >< 





अथ. निग्रन्थ निदाऽधिकारः 





९. ~+ - 


| केता पक महानी-साधु नींद्‌ ठेवे तिण ने रवाद्‌ करे-माज्ञा -वाहिरे 
कटे ! तिण नें परमाद्‌ री मलखणा. नदीं! . प्रमाद तो मोहनी कमं रा. उदय थी, ` 
भाव निद्रा छै। एद्र्य निद्रा तो द्शनाचरणीय रा उद््यथी छै! ते मारे प्रमाद्‌. 
नही प्रमाद्‌ तो आहा वाहिर छै । अनं साधु निद्रा चेरे तेहनी धणे ठामे भगवन्त 
मान्न दीधी ठे ।.दश.वैकाचिके.म० ४ गा०.८.म.कह्यो ते पाठ लिखिये ठै. 


जयं चरे जयं चिद्र जयमासे जयंसये । ` 
जयं भुञ्जतो भा्ततो पाव कम्मं न वेधह्‌ ॥ ८ ॥ 


(दग बैकालिक भ्र ४ गा०८) 


ज० जयणाद घाल. ज० जयशादं ऊमौरे. ० जयश बैठे. ज” जयणाह' घव, ज+ 


जवा बत 


मध इष्टां यणा थी सूतां पाप कमे न वंघे इम क्षहयो ! ए द्रव्य निद्रा भ्रमाद्‌ 
इवे तो सोवण.रौ मजो किम दीधी । भने पाप न वधे श्म क्यूं क्यो । डाहा ह्वे 
तो विचारि जोनोः। 


इति १ बोर समपरणं ! 


, .. तिनारे कोर के.प-तो सोबण.री माहा वीधी पिणः निद रो.ताम-न कयो 
तेहनो उ्तर--प दूता कहो भावे द्भ्य निद्रा कहो पकदिजं ऊ 1. दशमेकालिक ज 
४ क्यो ते पाड़ लिखिये है| 


४०४ । ` श्चम विध्वंसनम्‌ । 






५५५० य+ 


से भिक्षू वा भिक्छुणी वा संजय विर्यं पडिहय एव. 
वखए पावकस्मे दिया वा रांञ्नोवाएगञओओो वा परिसागञ्नो 
 षासुत्तेवा जागरमाणो वा) 


‹ दश षैरालिक प्र ४) 


. कणत. पूर्व कदा ५ महाप सषि. भि० साधु शथवा, भि° साध्व. सं° ंयमवन्त 
वि० निवरा दे सर्वं सावद्य थ्री. प° पचक्लाणे करी पाय कमं प्रावता रोक्ता टै. दि० दिविस 
मे मिष. रात्रि ने विषे. अथवा. ए० एकाकी थको. अथवा. प० पर्षद्‌ माही वेरो थको थवा 
श्ठ° रात्रि ने विपे सूतो थको. जा० जागतो थको, 


। अथ शां "छुत्तेः ते निद्राछेता, - जागरा ते.जागता कष्या । ते मादे 
“छुत्ते" नाम निद्रावन्त नो छै । साधु निद्रा ठेवेते आवा मादिङै। तेमारैपाप 
मषीं । शाद हषे तो विचारि जोनो । 


दरति २ बोल सम्प्रगां । 


वथा सगवती श० ६६ इ० ६ को 1: ते पार लिचिघरे कै, ` 


पुततेणं भ॑ते-- सुविणं पासद जागर. सुत्रिणं परासःसुत्त- 
जागरे सुवणं पास गोयमा ! णो युत्ते सुविणं पोसईं णो 
जागरे सुविशं पास सुत्त जागरे सुविणं पासइ ॥ २ ॥ 
` ( भगवती श० १६ ० ६} 


डः इत्तो, मुः० टै भगवन्‌ !. ° स्वं. पा देले, जआ० जागतो स्वभो देखे, ० रय १ 
फर सूतो करै जायन स्वो देखे, मो हे गोतम ! णोः नरह सुतो प्व देखे, णो० नदी जागतो 
प्य देते. ए छां सूतो कादक जागतो स्वश्च देल. 





अथ इदां फष्ो-घुतो खपर न देले जागृतो प्रिय न देते! - काक्र सुनो 
कोदक जागतो स्वरप्रो दैलतो करद्यो! ठे“खुतते' ' नाम निद्रा नो “जागरे, नाम 
नाम जागता.नों | प्ण भाव निद्रा. नी.भपेक्षाय ए “छुत्ते" न क्हयो । दञमर 
निद्रा नी भपेश्ाय दज को ऊ । तेदनो रोका मरं पिण द्म क्यो ते रीका रिखिये 
ठे । 


. “नाति सुप्तो नाति जागरदिलर्थः | इह दो जागर द्रयमावाभयां 
स्यात्‌ तत्र द्रव निद्रेक्तया मावत वरिरत्वपेक्तया । तत्र खम व्यतिकरो निद्रा- 
पेते उक्तः | | । 

दा पिण द्य निद्रा भाव निद्रा कही छै । ते भाव निदु थी पाप रे 
पिण दृश्य न्दर थौ पाप न लगि। अनेक उम सूरणो ते निद्र मो नाम को छै! 
तँ मष्ट जयणा थी सुत्रं पाप न छाये, सूवण रौ आषा ड ते मटे। डाहा हुवे तो . 
: विचारि जोष ।. 


इति २ बोल सम्पू । 


तथा उत्तराध्ययन अ २६.कथो-ते पाह मिवे छै 
पमं पोरिसि सरफायं॑वीतियं काणं स्याह । 
तुस्याए . निदमो्ंतु. चउत्यी.युजो.वि सज्भयं ॥ 


{ उक्तराघ्यबन.अ० २६ गा० 5) .. - 
` पर पृरितती पौरितौ मे; सं स्वाध्योय कर, ` -वि° सौरी मे.ध्वाने ध्यतरे, त* 
हीजी'पौरती भे. निनदो, : च शयी पौरी मे सुः वली स°स्वाण्याय कर 


; - मय दहा अम्र भारी साघु पिण तीजी पौरसौ निद मूके कहो 1 ते 
देनो भाषाद' करी किह निदं कादे किरार निदा सेवे कदे । किदो निदा मूके 


- ४१६; अमिष्व्रसतम्‌: 7 








हमक! -ए तीजी पौरसीदः निदा. नी मक्षा, -अभिग्रहधारी.ने पिण दीधी । मने 

प्रमद्‌ नी तो पक -स्मय माव पिण ओला नहीं । “समयं गोधमा | मापायए 

एहवं उचराध्ययने कक्यो ते प्ररे ए दम्य निद्रा प्रमाद्‌ नदीं | परं आज्ञा माहि ड! 
` राहा हुवे तो चिचारि जोदजो । 


इतिः बोढ सम्पू । 


-- तथा बृहत्कस्य उ २ क्यो ते. पाट. छिखिये.3 । 


नो कष्य -निगेथाणं वा निर्गधीणं वां दगतीरंसी- 
बिद्टित्तएवा. निसीऽत्तएवा. तुयषटित्तएवा. निदाइत्तएवा 
पयलाइत्तएवा, असणंवा. पाणंवा. खाइमंवा. साइमंवा 
आहार माहारेचए,  उारंवा. पासवणंवाः खेलंवा. सिकाणं 
वा. परिषवेत्तण, सञ्फायंवा. करेत्तए्‌. भाणंवा फाडइत्तप्‌ 
काउसग्गंवा ट्ू।एंवा द्ाइत्तए.॥ १८.॥ 
( इदत्करप उ० १) 


नो नहीं कल्पे. भि० साघु ने, तथां. नि° साध्वी ने; द० पाणी ते तीरे ` श्र्थात नदी 
स्ाव प्रुलं न क्षरे अभो रषटिवौः ` नि० भरथना वेसो, सु० अथवा शयन करवो. यवा, नि० 
थोड़ी निद्रा लेनी. प° धवा विशेष निदा सेवी. च श्यप्न. पा० पान. खा० खादिम. घा . 
षवादिम. अा० हार. खावो. उ० बदौ नतः पा छोरी. नीतः. से° खेल कतां बलखाविक. 
सि० नासिकां नो.मलः- पर परिखो न करपेः स०-स्वाध्यएय करवी-न कल्पे. कार-घ्यान ध्यादो 
` न करये. का० कायोत्सर्ग करबो. खा० तिं पाणौ ते तीरे साघु साध्वी न रहै तिहा पाणी पीवा 
, नो मन धाय तथा लोक इम जाणे जे पाणी पौवा.वेडो सै तथा जल्तचरं जीव जल माहित्ता त्रास 

पमे; :.ते.माटे सकले 


निग्र निदु ऽधिकारः} - १०७ 


[काकनकााककाकाकाकाकसायायनयााकान ननन =------- 











न~~ 


मथ इहां कहयो--पाणी नां तीरे ऊंभो रिवो, ` वैसबोः निदुादि ठेव 
स्वाध्याय ध्यानादिक ने क्सपे । ए सवं पाणी -ना तीरे वन्यां । पिण भारग 
ठे बो वर्ज्या नही ¡ निप्र उनेरी जगां स्वाध्याय. ध्यान. भरानादिकं करणा 
कृत्ये । तिम्‌ भनेर जगा निदा पिण लेवी कस्पे। ए तो खव बोटां रौ जिन मा 
छै, तिण मे श्रमाद्‌ नहीं । जिम स्वाध्याय. ध्यान, अशनादिके मे पाप हीत 
निदु मेँ पाप क्षिम फदहिए । ए सवे वो री आह्ञा छ है मारे वथा बृत्कल्प उर 
३ कषयो । न कल्पे साधु नं साध्वी ने स्यानक विकर बेला स्वाध्यायादिक करबी. 
निद्‌। केव. ध्म कहो 1 पिण अनेरे ठामे स्वाध्याय सिद्‌ादिकि बजी नथी । शहा 
हषे तो विचारि जोष्नो। ` 


इति ५ बोह् सम्प्रशं । 


तैथा दृहस्कस्य उ० ३ कहयो ते पाठं टिखिये छ । 


नो कष्य निगंथाणं वा निगगेथीणं व/ भंतरगिहंसि 
आसत्तपवा चिद्वि्तषवा निसीइत्तएवा तुयहित्तएवा निदा-' 
इत्तएवा पयलाइत्तएवा असणंवा पावा खोडमंवा साईइमवा 
आहार माहारितिण. उदारवा पासवणंवा सेवा सिषाणं 
वा पिवेत सल्मायंवा कर्त. भावा भाइततष" काड- 
सम्गंवा करित्तए ठटाणं वा डाइत्तए अहपुण एवं जाणएना-जरा- 
जुणे वाहिप. तवस्सी दुववले किलं ते पुच्छेलवा पक्डेजवा 
एवं से कष्यड अंतरागिद्सि आसदइत्तएवा जाव टाणवा 


हाडत्तपए ॥ २२॥ 
( बृहक्छस्प इ०३)} 


४१ । घब दिष्ठंसनम्‌ । 








= नो न कस्ये. निः साय ने" तथा.नि० साध्वी ने, अ्ं° खृदप्य ना न्तर घर्‌ > विषे, 
वि उपो रहो. निः कैव्वो. चु उयवो. निः योद निदा करकः प= केष न्व क्वौ. द्धेः 
प्मरान. पान. ख्ादविम. स्वादिन. श्चाहार खावो. दथा. उ वदी नोति. परन्द्धाये नीहि द 

चंहखादिक. सि नासिच्छा नो ल्व पचो. तथा. न्ना श्वाध्याच क्सो. स्य च्चमन ध्यादौ 
> कपोत्र्व क्सो, खा स्यान उंच. नसे. च धिति. दु> उदी. एु> इन चपवा. = 
उरा लौं घा" योगियो. थे= बुद्ध. तः ठपष्वी, दु> ठबज्त. कि ्रनना पाल्य यका. उन्दी 
एाम्यो- एन पडतो धो. ए< पदर ने. कः कल्प. अ> यृदृल्य ना वर ने विचाच्ते छः देत्वो 


पवो जाव कितं योदत्‌ स्यान जयवो. 


अथ इहां क्यो- हस्य ना अन्तर घर नें धिपे साय नँ स्वराध्यावादिक्त 
निद्धा पिग न कल्ये ! जे अन्तर घर ले विपे न कपे चो अन्तर धर पिना उरा र 
ने विषे ते स्वाध्यायाद्रिक निद्रादिक कस्पे ॐ] ते मटे अन्तर गृहमे एवो 
यज्या  ! जिम स्वाध्याय च्यानादिक जौर जगां क्त्ये तिम न्द्ध पिणच्खेड) 
मते' ञे व्याधिवन्त, चिर { इद्ध } तपस्वी र, तेहने' ए सव बोल अन्तर धर नें 
विषे पिणक््येै। तिणमेंनिद्रा पिणचङ्ेणोक्ही, तोजे निद्रा प्रनादं 
प्रपद्‌ नीतो सेगी. तपस्बो. इड ने' पिण महा दैवे नहीं । ठे 
प्रमाद नदीं 1 सन्तर घर ते रसोढ़ादिक घर विचा जगां ने' क्यो छ ¡ यन्तर उट्‌ 
मध्यंवाचोद्े! ते घरे सेजियादिक्ने पिगनिद्राकेवीक्दी] ते रभ्य 
निद्रा भाद्‌ नही, भरद्‌ तो चाब न्दि छ] उदा ह्वे वो विचारि जोक्नो 


| 
2 


इति ६ बोर सम्पुरां 


4 


तिवारे कोर कै द्रन्य निद्रा किं कही. वेदनो उर रश्च पड धी 


रदे ¦ 
सुत्त अयुणीसथा । सुणिणो सथा जागरति 1 १ ¶ 


{ ऋरदाणद्कः इ ३० १} 


निश श्थ निद्राऽधिंक्रारः। _ ४०६ 

द° मिथ्यातव प्रज्ञान रुप मोह निद्राद' करी “छत्ता" ते. श्र मिथ्यारप्टि जागो. 

भणी. ततय श्चान ना नाणणार सुकं मायं नो गवेपक. घ० सदा निरन्तर. ज? जागे हितं 

` समाचरे रहित परिहर. यदपि चीन पौरी श्रादि निद्रा के ठयापि भाव निदाने श्रभापिते 
जागता एज कटि. प 








ककककककककककिति न 


अथ ददी कहो- मिथ्यात्वे मकान प मोह निद्रा करै शुत्ता अमुणी 
मिथ्य क्या 1 अने' साधु ने" - जागता कष्या ।. ते निद्रा छव तो पिण भाव 
निद्रा नै अभवे जगता क्या}. ते भाव निद्रा थी दैत कल्यो । - पिण छ्य. निद्रा. 
थी अदित प्न कट्यो । ते मारे द्वव्य निद्रा थी अहित नथी । तथा भगवती श० १६. 
उ० ६ श्युत्ताजीगरा” ने' मधिकारे यथं में द्रष्य निद्रा भाव निद्र कही $] तिहीं 
भवनद्व थीतो पाप छागो छे। अनेद्य न्दरथी तो जीव द्वे ठै! पिण 
पापनल्गे। पक मोहनी रा उद्य विना मौर कर्मं रा उद्य थी पापल छागे । 
निद्रा भें स्वप्नो आवै ते मोहनी रा उदय थी, ते भाव निद्रा ॐ, तेदथी पाप खमे। 
यिणद्धि" निद्रा तो दशनावरणी रे उद्य । अद्धं बासु न वल ते अन्तराय 
फ ना क्चयोपशटम धी, मारा कायं करे तेः मोहनी रा उदय थी, जैतला मोह कमं 
ना उद्य थी कायं करे ते स्वं भाव निद ऊ कमम वनथ नो कारण छै । पिण दुष्य 
. निद्रा पाप नो कारण नथी । डाहा हुषे.तो विचारि जोदनो । 


इति ७ बोर संपूर्ण । 


इति निगरन्थ निद्राऽधिकारः। 





५२ 


त्रथ एकाकिसाधु्रधिकारः। 





 कैतटा एक भकञानी कदै-कारण विना पिण साधु ने धको विचरणं 
कपे हम कटै ते सून्च ना अजाण ॐ । कारण विना एको पिरे तिण ने तो भगवन्त 
सूत्र मेँ ठाम २ निषेध्यो 8! तथा ज्यवहार उ० ६ क्यो ते पाठ छिलिये $ । ` 


से गामंसिवा जाव संनिवेसंसि वा अभिरिएवगडाषए. 
अरभिरिण दुवाराए अभि शिक्छमण पेसवाए नोकप्पति बहु- 
सुयस्स वर्फागमस्त एगाणियस्स मिक्छुस्सवत्थए. किमं 
गपु अप्पसुयस्स अप्पागमस्तं ॥१४॥ 


६ स्यवहार्‌ उ० ६) 


. सऽ ते प्राम ने विषे. जा० यात्‌. सं° सन्ति सराय प्रयु ने विपे. ० प्रत्येक कोट मे 
वादौ यरे हे. अ० शभरा २ वारण प्रत्येक जदा २ निकलवा ना मार्ग है, १० प्रेत करषा 
ना मार्ग वै तिष्ठं, नो० न कल्पे, व° दहुधरुति मे. च० घणा ध्रागम ना जाय ते, पूः एकाकौ 
पथे. भि० साधु ने व रिवो. जो वहुशरति ने पको रथो. तो. किण किस्य कहिवो, सु" 
वली श्य श्नागम ना जाण. भि० साधु जे भ्रामादिक घणा सुरा २ वारणा सुद् २ उम होय 
घणा एर मा होय. तिष्ठं एककी बहुश्रुत थो पि पाए भ्रनाचार सेवा तरे घने नो एक सं इं 

.तो बहुष्ुति तिहा बसतो धको पाप भनाचार लबा न सेबो सके 


भथ दां कह्मो-जे प्रामादिक भै घणा निकार पैसार इवे । तिहां वहुभुति 
घणा गप्र ना जाण ने पण काकौ पणे न कल्पे तो किस्य किवो सस्य मागम 
ना जाणें शां तो ्रयक्ष एकलो रहिवो वर्ज्यो छै । ते मारे पक्लो रद वेहने साधु 
किम कटिथे । डाहा हुवे तो विचारि जोश । 


इति १ बोल सम्प । 


पकाकिसाप्बऽ्विकारः। ॥ ४११. 


की 
"न न न ~ "--~--~ ~^ --~-~~ ~ ~ ~~~ ~ 


तिवारे को$ कदे-ए तो एक जगां श्यानक्र ना धरणा निका पेसार इषे 
तिहां ए रदवो वर्ज्यो छै! तै्नों उत्तर-जे प्रामादिक ना घणा निकाल पैसार 
इवे तिहा “अगडखुया" साधु नं रहिवो न कल्पे ! तिहा पिण पहवो इञ क्यो ठै। 
ते पार छिसिथे ड । 


से गामंसिवा जाव सन्निवेसंसिवा. अभिपिणएवगडाप 
ˆ अभिनिदुवाराप.' अभिनिक्छमण प्पवेसणाए नोकप्पति 
वहुणं अगड सुयाणं एगयञ्नोवस्यए ॥१३॥ 


( न्यवष्ार ० ६) 


से० ते ग्राम े' विपे. जा० याचत. प° सन्नपि सराय प्रमुख ने विपे. श्र° प्रत्येक २ 
जदा २ कोटादिक होद' जदा २ परिकेप हर॑ श्यापना घणा निकलवा ना मार्ग ह. धणं पेप्तवा 
मार्ग ह पि, नो० न कल्पे. ५ नेः एकला रिवो. 

अथ इहां पिण प्रामादिक ना घणा द्रवोजा हषे, तिहा घणा अगड्घुयां 
ते निशीथ ना अजाण तेहन न कटै, इम कश्च । . तो तेदने रेल ए प्ण एक जगां 
चणा वारणा कहिवां । अने जो श्रामादिक ना घणा वारण! छै | तिण प्रामादिक मं 
अगडसुया ने न क्पे तो तिहा पका वहुशुति ने पिण वजयो कै । ते मटिते 
्रामादिकना घणा वारणा ऊ ते प्रामादिक में बहु्ुति न पएकलो रहिवो नदीं । 
पक निकाल ते प्रामादिक र परिण सगडलुया न वर्ज्यो छ ! भने बहुभुति एकटा नें 
अहोराञ्र सावधान पणे रदवं कट्यो ऊ । ते प्रामादिक आश्री छै । पिण स्थान 
मश्री नदीं । डा हुवे तो विचारि जोदजो । 


इतिं २ बोर सम्पूर्ण । 
तथा इृषटत्कद्य उ० १ कंहयो-ञ प्रामादिक ना एक निकाल तिहां साधु 


साध्यौ नें एकडा न रषिवा | अने घणा चारणा तिहां रदिषो कल्यो ¡ ते पाठ 
सिखिये  । | 
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एकाकिखा्वयिकारः। ४१३ 





"चरा भवति । से बह कोहे बहूमाणे बटहुमाष बहुलोहेवहु- 
रए बहुननेड वहसढे बहृसंकप्ये आसव सक्षी परिओढन्न 
उद्य वायं पवयमारो “मा भेके अदक्ू" अन्ना पमाय 
दोसेणं सततं मूढे धम्मं णाभिजाएति ॥६॥ अद्भपया माणव 
कम्मकोविया जे अगुवर या अविनाए पलिमोक्छमाह अव- 
हमेव मणुपरियहंति क्तिमि । 


( परादाराद्ग श्रु“ १ ०५७ १) 





पा० देखो. ए० केतलाक. 5० रूप ने विपे वृद्ध. प० परिणमत यका. ए० इहां. षृपर्ध 
प° बारम्बार, भ्रा" जेतला- के ते माहि थकी कै. लो° लोकं मनुष्य लोक ने' विषे. माऽ 
साव अनुष्ठाने करौ. जी” श्राजीविका कर ते दुःख मोग. एतले गृहस्य दखाडया घलौ ्मनेरा 
ने देखोडे चै. ए० ए सावद्य श्चारम्म ने विपे प्रवता गृहस्य तेने विषे-शरीर निब ने के 
रर्त्॑तो. अनय तवी तथा पासत्यादिङ्‌ द्र्य लिगी थ अआपम्म जीवी थाई. सावर श्रुः 
छने वर्ते ते पिण एवा दुःख पामे चथा. गृहस्य पिण वेगसा रहो. तीरथ नेः दुर्नी ते 
पिश्‌ वेगा रदो ने ससार समुद्र ने तीर सम्यक्त्व पराम वीर परिशाम सदी कर्म मे उद्यते 
पिए सावद्य ्रुषठान ज विपे प्रवते तो. नेरा गों किश्यूं कष्टिवो इम देखादे दै. ए एण 
छ्मरिषन्त भाषित संयम ने' पपे. बा० वाल श्रज्लानी राग द्रे ष ज्याङ्ल वित्त विषय कृष्णाद 
पीदातो छतो. र० मे रति करे. पा० पाप कमे करो साव भ्रष्ठान ने स्यू लागतो दतो करे. 
ते फे है अण जे जीवां ने दुर्गति पतां शरण न थाह ते भ्ररणङ़ सादय नुन तिज. . 
स° शरण उख नूं कारण. म० मानतो थको. अनेक बेदुना नारकादिक ने विषे मोग. बलौ 
एष्ठिल नो षिव कदे ठ. इण मनुष्य लोक ने विषे. एकक विषय. कषाय निमित्ते. ए० 
एकाकी पते रमो धाद. -धण7 परार माहि रष्टिता परिवार नी शंका विषय ,तेवी न सके 
ते भणी एकलो दीडे प्ठेच्डाचारी थाट .. केदवो इवे. ते के च. .ते० ते विषय गृ ए्लो 
रमतो अकालचारी देखी लोके पराभवठो .ब० घणो क्रोध वर्त्त. द° परवांदतो मानद ई 
त्‌ किय वादी सु नेः घणा वदि इम मानें वत्ते. ष० ठप करदे तपं दहे. वया रोगा- 
दिक कारश त्रिना इ कटि लपे घणो माया के. व सरं श्राहार शुद्ध श्रद्ध ने सेवे वहुलोभ 
एवो तो. च वञ्च पाप जावो तया ३ घा श्ारम्म ने विषे रत. न° नुयनी पे भागनो 
अथौ यको दहु रेष धरे. व° ध प्रहर करी मू्वं॑व० घणा मन ना श्रवयवसाय ने" विपे वर्ते 
पो दतो हिसादिक् घव ने प्रिये स०. रारू. तया -प० कमे करौ भाच्छायो एवो 


8४ , -स्रम विभ्वंसनम्‌ । ` 





पिथ स्यु बोले ते के द. ० आपणे घम -आचरण ने ` चिरे उव्यो उचमदन्त. -ङ्म वाद्‌ 
बोलतो एतावता हूः “चरिभ्ियो द" एवो बोल्लतो परं अशुद्ध वतते इम करठो आजीविन्यं 
नो बहितो किम प्रवते. ते कटे छै. मा सुमने, के केह चार्य छरा देखे एह सयौ ददनों 
अकाय करे. ० अरान प्रमद्‌ ने. द° दे कूरो. स० निरन्तर मू मूढ मूलं मोदयो हतो. घ धर्म 
न जाणे धम्मे पवर्ते ० विषय कषायादिक री श्राव व्यङ्क्त एहवा थया जोव. मा हो 
मानव { क० तै कर्म शष्ट प्रकार बाधवा ने विषै. को० परिडत परं घम अयुष्टान ने पिषे परितं न 
यी. जे> पाप अनुष्ठान थक अनिद्रत्त. ° ज्ञान चारिन्न थङ्नो विपरीत मार्गे पः संसार तों उत्त 
रण मोक्ञ. मो° कदे ते पर सत्य धर्म न जाणे. ते धमं नाया तो घ्य पामे. ते भाद दे चै. ० 
` सार तेहने विपे अरहट घटिशन ने न्याय श्रणु तेयो नरकाद यति तं दपि चली २ अरमण केर 
श्री उधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी प्रति ष्टे द. 








~~ ता ~~~ 


अथ दृहा पिण एकल रहै तिण मेँ आड दोष क्या ] वहुक्रोधी. मानी. 
मायी; खोभी. कल्यो ! अणो पाप करवे स्तं धगो चनी परे वेप धरे. घणो धतं 
प्रणो सङ्ख्य. क्डेश. घणो कल्यो । बली पाप कमे वाँध्ण ने पण्डित कयो ! 
कदाचित्‌ कोई माहरो अकायं देखे इम जाणो चँ छने २ यकाय करे । इत्यादिक 
एकला मेँ अनेक अवगुण कल्या ! ते मरे कलो रहे तिण नं साधर क्ति कहिए { 
डादा हवे तो विचारि जोदजो । 


इत ७ बल सम्प्र । 


तथां आचाराद्‌ श्रु १ अ० ५.कद्यो । ते पाड ठिखिये छै , 


गामागु गामं दहन माणएस्त दुनातं दुष्यरिकंतं भवति 
अविवत्तरस भिक्ुणो ॥१॥ वयसावि एग चोडया कुति 
सावा उन्नय माणेय णरे महता मोहैणं सुमति .संबाह 
वहवो सुनो दुरतिक्षमा अजाणतो अपासततो एयंते माड होड. ` 
प्यं कसलस्सं दंसणं ५२५ तदद्ीए तम्मुत्तोए तयुरकषारं 
त्स्सनी तन्नोवे्े जयं बिहारी चित्त त्राति पंथ. णि 


पकारकिसाध्वधिकारः ४१५ 


क मि १ कणि िककन्ककाकनयन्डा) 


उ्फाती वति वाहिरे पासिय पे गच्छर्ना। से अभिक्षम- 
माणे संकुच माणे पसतारे मारो.विणियद मारो संपलिमन. 
भारो ॥३॥ 





{ श्राचाराद्गै धु° १ श्र० ५०४) 


भा ग्रामालुग्ाम विचरतां एकाकी क्षु ने द° दुष्ट मन यादं चाकरं भरावा अण्‌" 
शमतां उपसग ते उपने. चरस्नक नी पे मलो न थाह. तथा. दु° दुष्ट पराक्रम नों ए्यानुक. 
एकापुको ने म० थाइ एवरावता एकाकी प्यानक न पामे स्थल मद वेष्या ने घरे गया साघु नी परे 
इम समस्त ने' थाह किन्तु जेया न हो ते के दे. श्च अन्यक साघु ने ने सूते करी - भ्यक्त 
तथा वम करी अन्यत सूत्रे फर अव्यक्त ते कटिं. जिण श्राारा्ग पूरो सत्र थकी भग्यो न हे 
गच्छ म रया साधु नौ स्थिति धने गच्छ यकी निकर्या नें नवमा पूर नी तीजौ धत्यु भणएौ.नः 
` हों ते सूत्र न्यक्त तथा वय करौ व्यक्त ते किये ने गच्डं माहि र्यो १६ वर्ष मे वत्ते तेः 
गच्छ बाहिर २० वर्प माहि ते वय न्यक्त इ इहां न्यक्त नी चठभङ्ग ह. सूत्र भरने वये करी 
जे न्यक्त तेने एकलो रदिणो न कस्ये. संयम भरने श्ात्मा' नी विराधे थाह ते भणो पसो; 
भगो थाह. तवा सूत्र करो श्न्यक् वये करी न्यक तहने पिश एकल पशो न कल्पे. ्रगीतारथः 
पणे यम ने त्मा नी विराघ्रना थाई. ए बोजो मांगो. तया सूत्र करी व्यक्त रने व्य. 
करी श्व्धक्त तहने पिण एको न कर्प बाल पशा -मे मये सबं कोक पराभववानों ठमःभ 
तीजो मांगा तथा सूत्र ने वव्रे करी व्यक्त पे गुर ने" शदे एकलसरया कल्पे. पिर प्रदेशः 
विना न कल्पे. जे भणी गुर आदा विना एको रे तेहवा ने पिण घणा दाप उपजे. प्रं तेः 
दोप गच्छ साहि र्य ने' न उपने युहने' अदेशे परवर्ततां पणा युश उपने. पिे दोष नरी. 
भि० साधु ने वली कर्म दी एक युर नो पि वचन न मानि ते के द, व किणि एक तप, 
सग्म ने विपे सोदावता हता भो गुट घमवचने. ए९ एक श्रकानी घोया प्रेरया हता, कु० करा 
ने वधौ हुव. म० मनुष्य इम दे हूः घणा पतला साधु माहि रहि न सदं कौर मे स्यू करस्योः 
नेग पि सहू इमज वते छ तेहन स्यं न कहो एषी परे ते. उ° श्रमिमान ने भ्रापशपो 
मोये मानतो. नः मनुप्य. मो० प्रवल मोहनीय ने उद्य सूरो छायं श्रकाय विवेक. विकल 
थद त मोदे माष्टितो उतो मान पर्दत च्या मति कराये करो गच्छ यी निकले तहने ग्रामानु- 
ग्राम एकाको पणे हिदता जे हु ते के वे. स° जे भ्व्य एकाको हिदता ने वाधा पीदाते 
उपसग थक्टो उपनी धणी थाह. ञु० वल्ली २ उल्लंबता दोषो, केहवा ने' दुरतिकम किये 
ए अर्थ. श्म त पीडा श्रहियास्वा नों भ्रणजाणता भ्रद्ता ने पीडा सांवतां तमतां दिली 
हात एवो दखाडो सग वान्‌ वती शिष्य प्रे क दे. ए० एक्ला श्या ने' आदाधा अतिक्रमतां 


४१६ ` भ्रम विध्वंसने । 


स 


र्बभ पणो भाद उपदेशे वत्ता ते हवम ने. मा” मा इन्यो श्रागमालुसारे सदागच्छं मध्यवती 
था श्री वर्धमान स्वामी के घ. पूरे कयो ते. ° श्रो वर्दमान स्वाम नां दर्णन प्रभिप्राय 
जाणवो पएकलो विचर तेने घणा दोष, इम जाणी सदा चार्व गुर समोपे. वत्ता ने घण 
गुण द. छि श्चर्यं समीपे किम प्रत्त ते क दै. त तै श्रवा्यं॒शुर ने दष्ट अभिप्राय चाले 
वत्त, त° युक्त सबं संग विरति तैणे छरी सदा यते करमो. एतावता लोभ र्टित, ६० ते 
छाचारय नों पुरस्कार खव धर्मकार्यं ने विषे ्चागिल श्थापदी एवो छते प्रव्तबो. त० ते ्रा- 

` चार्यं नी. सं° घौ लान तेणे वत्ते मह श्यापणी मति प्रव्तावी ने कार्थ करो. त० ते 
प्मचार् नो स्थानक द. जेहने' एतावता रकल वासे वसिवो. तिद वसतो कै्वों था ते 
केह दैः ज० जयणाद. वि० विच, एताववा जीव दिता लतो पडितेहणादि क्रिया करे. 
-चि० श्राचा्यं ना वित्त ने ्मिप्रये वत्तं तथा पण ुर किरहाई पोहतौ हुड तेदनों पन्थ जोपरे तथा 
शयन करवा बांदधतो नाणी संथारो करे तथा चधा जाणो ्ादार गवेष. इयादिक गुरो 
द्याराधक थाह. प० गुरु नी श्नवप्रह थकी कार्य विना बाष्टिर नरह. अवग्रह माहि रतां 
सदाइ बन्दना पेयावचादि कार्ये बिना वार ्रसातना धाद. दस्यो जाणौ ्रवग्रहं वाष्टिर नं 
रै पा० शुर किहांह भोकस्यो हुये तो भूशषर प्रमागो पन्थ ने विषे, पा० प्राणी जीव, पा० च 
जोबतो. ग” नादं पर विध्वंस पे न ्टीडि. यामति षुं घाते. से ते. भ्र° अवि, ५० जि, 
स° संकोचन करे, १० प्रतार करे, पि० मिवत. प प्रमार्जन करे. 





अथ दृद अन्थक्त दु रिवो घ्यानं ने विपे अने दुष्ट गमन चिचरबो 
पिण दुष्ट क्यो ते अव्यक्त नो अथं म कष्मो छ । जे १६ वषे माहि ते वय मन्यक्त; 
धने निशीथ नो अजाण ते सूत्र अव्यक्त, ए तो गच्छ माहि रया नी सिति। भे 
गच्छ माहि थी निकल्या ने ३० वपे मादि वय अत्यक्त अने नवमा पूवे नी तीजी 
त्थु-भण्यो नहीं ते सुन्र न्यक्त । ते व्यक्त अव्यक्त नीचो भंशी श्रुत अक्त. भरने 
च्यक्त, तेहन एको रिवो न कल्पे । तथा वय अव्यक्त अने सुत व्यक्त तेहन पिण 
शकल पणो न कल्पे । तथा सूत्र अव्यक्तं भन वय अव्थक्त ने पिण एकल पणो न॑ 
कपे । अने सूनर करी व्यक्त सने वय करी व्य गुर ने आदेशे तेने एकर पणो 
कल्पे । दृहा पिण नवमा पूं नी तीजी वत्थु मण्या विना अव्यक्त नँ एकल रहिवो 
विचरधो बर्गो । तोजेश्री बीतराग नी आक्ञाोपीनें एकल रटे ल्यं नँ साघु 
किम कहे । डाहा है तो विचारि जोईनो । 


` इति ५ बोल समप । 


देकाकिंलाध्वधिकरारः। ४९७ 


~न ~ "= 
ण न न "~ “^~ ~~~ ~ ~~~ ~ 


तथा डाणाद्ध डआ० < कषयो । ते पाट लिल्िये रै । 


अहिं ठाणेहिं सम्पन्ने अणगारे अरि एमे विहार 
पिमं .उवसंपजित्तारं विहरित्तए तं संदी पुरिस जाए, 
सच्चे पुरिसजाष्‌. मेहवी पुरिसजाए- बहुस्ुए पुरिसिजाप्‌ 
संत्तिमं अप्याहिग्रणो पिमं वीरिय संपन्ने ॥१॥ 


{उखा गन्द) 





० प्माठ. टा° षधानङ़ गुण विवेप करौ सयुक्त. ° श्रणुमार्‌ रहं बोरय थाह . ५२ 
पकी नू. दि० प्रामादिक ने धिये जावुं ते. ० प्रिमा श्रमिगरह ते एडाको विहार प्रतिम, 
मथवा जिन करिपक न प्रतिमा थवा मासादिक भिक्खू नी प्रतिमा पदिन ने. बि० प्रामा- 
दिक ने विषे विचरा योर्य थाह. ते के. शरद्धा रतव श्रद्धवो प्रथवा ्रनुदान ने विषे ्रभि- 
साव, ते सहित. स० सथ इन्द्राद पि वालो न सके सम्यक्स्व चोर यरी, रव जाति ते 
ख प्रकार ए भर्थ. स सखयवादी प्रतिज्ञा शूर पणा यको. मेही शुत गरहान शक्ति सदित. 
थया मयोदावततीं पिन भणी. व° सूत्र अर्थ यको आगम भामो दै मेने जघन्य तो नवमा 
धवं नी त्रीजी बस्तु नो नाण उक्ृष्टो भरसम्पूणं दशे पूर्वर. स० समर्थ ५ चिषे तुलनां कोधो 
सप, श्रुत. एकल पणु सते करी ने ,णरीर नी समर्थां करी जिन कल्पोने ४८ प्रकार नो 
पुरथरता करशी. श्च० कल्टकार न्दी चित्तना प्वाश्य पणा सषि अरत्ति रति श्ननु्लोम प्रति- 
लोम उवसर्ग नू स्णहार. अधि उत्साद सित इहां जे दला ४ भन्द्‌ ने रष जारि घम्‌ 
नगरी. षिण धुरला चौङ्डाेँ ध्थि दै. तेद भगौ ददा पिर जायु. 

अथ दहा माड गुणा सहित नें एकक पडिमा योग्य कदमो ते आड गुण, 
भरदा में सरो देव डिगिययो हिने नदी. सत्यत्रादी, पेधाचौ ते मर्यादावान "वहु 
ष्ठु" नो भवै दम कह्मो-जे जघल्य तचा पृं नी तीजी वत्थु नां ज्ञाण. शक्ति 
धान्‌, ककारौ नदी, धयबन्त, उत्साद वीर्यवान्‌: -ए आढ णा में नवमी पृषं 
क्ती तीज्ी चल्यु ना जाण ते खकल पृदधिमा योन्य रदवो कष्मो । ते मे नवम पूर्वं 
तीजी ध्यु मर्या विना एक्क फिर ते निन बाज वादिरे छै । तित्रारे कोई ‡ गणा 
ना धरणी न गणं धारणो कदय तिग मे पिण “वहुरुषुएवा” पाठ कल्यो 8! ते मष. 
भवत पूवं नी तीली वत्धु मण्या चिना पकतल पणो न कल्ये! -तो नवमा पूवं ली- 


थद 





४१८ त्रम निष्वंसमम्‌। 
व 1 
तो वत्थु भण्या विना गणे धारवायोगनक्ष्योते मटेटरोकलो करणी पिणन 
क्पे ! द्रम फटे तेसं उच्र--छ गुणा सित साधु नँ गण धरषो क्यो तै "ग्ण 
गच्छं धागयितु" ते गण गच्छ नां धारबो तै पालो भधे क्यो छै ! तै गण गच्छ 
नोँ स्वामी ६ गुणा सा धणी नें कद्यो। तिहा ६ गुणा में श्नदुस्युए" नो मर्थं घणा 
सत्ररनो जण पू अथं कियो पिण नवमा पूत नौ नाम न थी चद्पो । भने ८ गुण . 
पकला ना कया | तिण यै "वहुरतु नो अर्थं नवमा पूव नी तीजी चस्तु कही 
छे । ते मारे गच्छ ना सवामी नें नवमा पूत नो नियम न थी । इदा हणं तो विचारि 


ओशो । 
इति ६ बोल सम्पू ! 





नन 
ककत नरक कक 





तिमारे को$-कहे-६ शुम ने भाट गुणा मैं पाड तो पक सरो इं । 
अने अथं पै ८ गुणा नेतो नवमा पूं नं जाणते बहुस्सद अनं ६ गुणा मे घणा 
सुतर नो जाण ते बहुसु पिण पूवे न कष्या । पवो सरथं मेँ केर भ्यू यक सरीखा 
पाट नौ भथ पिण एक सरीखो किणो । धम कटे तेदनों उसर उवार में प्रश्च २० 
२१ मर साधु ने धने श्राबक नें पाठ एक सरीज्ना कष्या । ते पाट लिखिये । 


धम्मिया धम्माणुया धम्मिटूा धम्मक्लाहईं धम्मपलोई 
धम्म पालल्णा धम्म समुदायरा धम्मेणं चेव वित्ति कषये 
माणा सुसीला सुख्वया सुपडियाशंदा साहु ॥ ६९ ॥ 


( उवार प्रश्ष २०-२१ } 


घ धभश्रुत चारित्र रूप ता करार, घण धर्मत चारित्र स्य ने केरे तैत ५४ 
घम धर्म नी चेष्टा सौ धै. घण धर्मश्ुत. चारित्र. स्प ने संभवि ते धर्मस्यात फहिव्‌, ध 
घरम्ुत. चारित्र. रूप भे ग्रहषा योग्य जाणी वार बार तिहा इथि प्रवत्तमयि- ध० धर्मत चार्त्र 
मे चिषे प्रकरे सोबधाम द थवा धर्म नेरागे रंगाणा दै, भ० धरम ने निषे प्रमाद रहित 
साभार नेहा. ४० धर्मश चारित्रे अरसंड शातय, भुत ते भ्राराधये शत, विर पाजौविकः 


एकाकिसास्रणिकारः । ४१६ 





नि गकु ॥ि 


कश्पना करता थक्ञा. च भला शौ श्राचार छ ननो. इः मला जत दन्य सूप नेहनों 
° आराद्‌ एषं सहित चित दै, साभु ने' विषे मना. सा० साभु रे वृत्तिवन्त. 


मध दृहा साधु. भराव. बिहु ने धमे ना करणहार कड्या । ते साधु सं . 
शप ना करणार अने श्रावक देश थक्षी धप नो करणार! बली साधु भने 
श्रवक्‌ ने “सुजया” क्या । ते भला व्रत ना धणी क्या । ते साधु स्म॑ग्रतीते 
मे सुत्रती. अने शावक दश थकी घ्रती ते मरे सुत्रती. प साधु श्रावक मो पाड 
एक सरीलो पिण मं एक सरीणो नहि तिम ६ गुणा मँ “शस्त” ते घणा सूत्र 
सो जाण भने एकल ना ८ यणा तँ "बहुसु" ते नमा पूव नी तीजी अत्थु नों 
ज्ञाण पएहवो मयं फियो ते मनवा योग्य ठै) ते मारे बीजा सधु छतां नवपा पै 
नी तीजौ षत्यु भण्था विना पशषल पिरे। ते घीतराय नी भाज्ना बादिर ॐ) खदा 
इवे तो बिचार जोश्ो 1 


इति ७ वोह सम्पृशं । 


तथा वृहटफहय उ० १ कल्यो । ते पाड रिषिये ड । 


नो कहू निगार एगाणियस्स राञ्रो वा वियाले वा 
हिया वियार भूमिं वा विहार भूमिं वा निक्छमित्त षा 


पवितित्तएवा ॥ 
{ बृ्त्कल्प उ० १ बो० ४७) 


नः मक्र, नि° लधु ने . ए. पतो दडवो. जायवो. रा० श्रि े मि. षि चष 
अस्त पामते छते. संध्या ने' विपे. य० वाहिर. शथंडिल भूमिजा मेः विपे. वि० स्नान्याय भूमि 
म विते नि" स्थानक थक वार निकलवो. स्वाध्याय प्रमुख करवा ने' पेसवो न इर्य । 


मध इहां पिण कहो । घणा साधां पँ पिण राभि मे दथा दिकाल ने विषे 
पनात शरणा नजाणो, तो जे क्षरो पज रहै ते करिण नें साये ले लवि । नेमे 


४६० भ्रम चिध्चंसनम्‌ }- 





( हनो पको रदवो नही. एहयी मक्षा ॐ । डाहा हृ तो विचारि जो ॥ । 
(~ न ^ 
हति ८ बोर सम्पण । 


तथा सता एक उत्तराध्ययन अ० ३२ मा यो नाम लेह के, जे चेलो च 
्िटे तो एकल इन विचरणो, धम करै. ते गाथा टिलिषे छै। 


आहार मिच्छे मियमेसणिञ्जं, 
` सहाय मिच्छे निउशत्थ बुद्धि । 
मिकेय मिच्छे वियेक जगां, 
समाहि कामे समशे तवस्सी ॥९॥ 


त वा लेना निरणं सहायं, 
हियं वा युश समवा । - 
एगो विपाघ्राह षिवजयंतो 
विहरेज कामेसु असनमाशे ॥५॥ 


( उत्तराध्ययन्‌ ९ ३२) 


श्ना ते साध एदवो प्या्ार. भि० वादे, मात्रा मानोपित. ए० यएपयीक ६२ दोषः 
रहित. निर्दोष. व्ली मध्यवन्तौ छतो. स० सखाया ने बाद. केहवा ने निपुणे भली दै ३० 
जीवादिक चर्थ ने" चिये बुद्धि जेहनी पृदवा ने, चली त साधु. नि० उपाश्रय मे" वादे. केहवा 
ने, श्री संसर्गादिक ना अभाव नो योग्य पूते तेना ्रातापादिक मः श्रसम्भष करी. केहनोः 
वेते के दैः ° जानादिकि समाधि पास्ता नों कामी वाक. स० श्रमण चारित्रियो. त” 
--तप्वी -एष्ट्वी छता 19 
न°. अथवा कदचन न पामे भिण इुद्धिधन्त. सः सरबाहयो. यलो केहवो य° हाना 
दिक गु करी भ्रधिफ. वा० अधवा पोत्ताना यण श्माश्रो. स० सम तुल्य एवो. एष्व न 
पवि तो शू करिव. `एकलो सलादथा रित पिण पाप देतु श्नुष्ठान ने'वर्जतो परिहरतो, दिर 
विषे. घ्ेयम मागे ने' विषे. के्ट्वो. काम मोग ने पिप, प्रतिदन्ध श्रणकरतो. 


पकाकिताध्वभिकारः। ४९१ 








अथ डे तो कह । जे हानादिक ने अर्थं गु्वादिक नी सेवा करे ते नच्छ 
मध्यवती सार निपुण सकलाइ्यो वि । ठे सष्टाय नों देणहार साद्य मिलतो 
न जाणे तो पाप कमं घजंतो थको. एकलोड्‌ विचरे । इहां गच्छ मध्यवर्ती थको 
पहघो चो वाङ, इम कल्यो । न मिरे तो एकली रदे । ते चेला ने ममावै एकलो 
क्यो । परं गच्छ मध्य कां मरे गुरु, गुखमाईं मदि समुदाय सहित णाय ॐ । 
तिवारे को कटे गच्छ मध्यवर्ती ए तो अरव मेँ क्यो, पिण पाठ मे नदं । दम कदे 
तेनो उत्तर--ए अथं पाट सुं मिलतो है । ते मादे मानमा योग्य छ । जिपर धाव- 
श्यक सूने पाठ मे तो क्यो ऊ “छष्पद संष॒टरणयाय" ष्पद कषितं जुं तेनो संर 
करणो नही! इहां पाटर्मे तो जुंरनों संघो किम न करे ! अने एहनों अथं इम क्रियो 
जे ज्‌ नो भविधे संघटो करणो नदौ । ए अविध रो नाम. तो अर्थ मे 8 ते मितो 
छ! तिम ए पिण अथं मितो ऊ । तथा बुचश्यक अर ४ कल्यो । "“पदिक्षमामि 
पंचं महव्वप्ि" शां पश्व महाप्रत थी निवत्तंथो फष्यो ! ते महाव्रत धी किमि 
निवत्ते] मात्रत तो आद्रा योग्य छै ! प्न अर्थ पिण इम कियो ऊ । ते पंच 
महाजतां मे अतीचारादिक दोष थी निवत्तंवो ! ९ पिण अर्थ मिटतो 8 । इत्यादिक 
नेक भथं मिरुता मानवा योम्य छ । पनी ज यवच्री मे एवो को ! ते भव- 
चरी छिखिये छै । । 


श्राहार मशनादिवम्‌ श्रपे गम्यता दिच्छ दभिलये दपरिमित मेषणीय 
मेवा रारन मोजने -तद्दूरा परास्त एवं विधाहार एवहि ्रागुक्त गुरु वृद्ध 
सेवादिङ्नान कारणान्वाराधविषठं क्षमः । - तथा सहायं सहचरमिच्ठेद्गच्छान्तवतती 
तन्‌ शत गम्यं । निपुणाः कुशलाः ध्र्थेषु जीवादिपुः बुद्धि रस्येति निपुणा 
इुद्धि्ते श्रतिदशोहि सर यः खानच्छन्योपदेशादिमा. ज्ञानादि हे गुर कड 
तेवादि प्रशमे कुर्यात्‌ । निकेतनाश्रय मिञ्ञेत्‌ | -भिवेकः स्वयादि प्सात 
स्तस्मैम योन्व मुषित तदा पाता संगमेन विवेक योग्यं ्रिविक्त श्रयोहि छयादि 
संस्याचित्त विदो तो गुरु षड सेवादि ज्नापादि कारण तभव: समाधि- 
ज्निादीनां परस्वर मतरापनथा वस्थानं तं कामयतेऽभिल्लपतिः समाधिकामो त्रानाचा 
बुम्तु कमि इतर्थः भ्रमण स्नपी । । 


४२९ भ्रम धिध्वंसनम्‌। 


थ 
~~~ --~ ~ ~ 


अय षां मवनूदी मँ पिण कको । निर्दोष मर्याद सहित आहार वांछ । 
यदवे आहार ङाधे छते गुर द्द ती सेधा क्ञानारिक नों कारण छे । ते माराधवा 
समर्थं हृदं । तथा गच्छ मध्ये र्यो उतो निपुण सलादयो वाढ । पहवो सजादयो 
प्ये छते ज्ञानादिक नाहेतु शुरुश्द्धनीसेवाछै। ते अति ो करणी मावे तथा 
स्थादिक सं सगे रहित उपाभ्रय बांछे जो स्तियादिक सहित उरएाश्रये रहै तो तेहनों 
संसं चित्त ना दिप्लब नी उत्पतति थकी गुखदृद्ध नी सेवा कानादिक ना कारण 
किदां थक्ती निपजे। दां गुरुब्दनी सेवा में अर्थे शिष्य सहायो देणार 
वांछणो कट्यो ! ए तो गच्छ माही रद्या साधु नी विधि कदी । पिण गच्छ बाहिर 
निकखवा नी विधि कटौ न दीसे ! भने एहवो शिष्य न पिले तो एकटो पाप रित 
विचरणो क्यो! ते चेखां ने अभे गुर गुर भाई सदित नँ षिण पकलो कहो | 
तथा राग देष ने' अभवे कलो कंहोजे | राग देव रूप वीजा पक्ष मे न वर्ते ते घणा 
मैं रहितो पिण एकलो किष । 

तथा उसराध्ययन अ० ३२ वे गारा करी, ते लिखिये इ । 








व 








नाणस्स स्वस पगास्तणाए, 

अन्ताण मोहस्स विवनणाए । ` 
रागस्स दोसस्स य संखएणं, 

एगंत सोक्लं समुवेइ मोक्लं ॥२॥ 
तस्सेस मभ्गो युरुविद्ध सेवा, 

.विबनणा वाल जस्स दूरा 1 
सञ्जाय एगंत निसेवणाय, 

सुतत्थ संधिणएयाधि ईय ॥३॥ 


( उरराध्ययन ०३२) 


मा० मतिश्ञानादिक. ० सष छान नो पपे. प° निर्मल कसे फरो गे' प° सति भ्रशा- 
सादिक. ` छने' मो° दु्शन मोहनौ मे. वि० विये. व° वर्जे करी. राण्राग श्नने. दोण 
तेहने' साचे मन क्षय करो भे. प° एकाष्ती छख सम्यक्‌ प्ररे पमे सु* मोक्ष 1२॥ तते . 


पकाकिंसाध्वधिकारः ४२३ 
व 
मोक पामवारनो. प° ध्यागलि फषिस्ये, मण ते मार्य गु शुरं श्लानादिके के करी गुण यदा तेहनीः 
से° तेषा करवी, धि वर्ना करी पासत्यादिकं श्कञानिमामी हु° द्र यगो स स्वाध्याय 


पुकास्त स्थान कै नि० कएवी ट सूत्र नने सूत्रार्थ सादे मने करी चिन्तषिषो पाध पित्व पो 





मथ मे क्यो-ष्ान. दशन, चारि, ए मोक्ष ना उपाय क्या ! ते 
श्ानादिक पामवा घों माग शुर बद ते शान ष दीक्षा शद साधु नी सेधा करतो 
शुद्र माहार शिष्य बातो कषयो । ए गुर शद घणा साधु नी समुदाय रुप गच्छ 
ॐ ते मादे रधो धको ज निपुण सखायो बांकछृणो क्यो । पिण गच्छ बारे निक 
स्वो क्यो! ` 


इति ६ बोल सम्पूणं । 


सथां राग देष ने अभावे पको सो घणे शाने कयो ते केता धक पाठं 
रिक्िपे §। 


माय चंडाज्ियं कासी बहुयं मालं लवे । 
कालेणय शअहिजित्ता तेग्नो काज एगश्मो ॥९०॥ 


\ उर्स्रष्ययन प्०१) 


भा० क्वापि कोपादिकमे षरे हिणािके बेर कार्य न करिवो, ब० षण खौ क्या 
धिक न मोलवो, का० प्रम पौरसो परते सिद्धान्त भशौ भे गुर समोपे सिवर प ध्म ध्याना 
दिक ध्यायो. ए० एको राग दरं व रषि छतो, 


, अथ मर पिणं पको ध्वान ध्वे पुरा समीपे ते पण एको कशो ते 
भव थी राग देष मे मभाये पको एडबो मथै कियो । शहा हषे तो विचारि 


ओधलो । | 
इति ११ वीतं सम्पुरां । 


४२४ धरम विध्वंसर्मम्‌ | 





तथा उत्तराध्ययन अ० १ कंहयो ¦ ते पाट छिलिये ऊ । 


नाईदूर मणासन्ने नन्नेपिं चक्खु फासश्नो । 
एगो चिद्धेना भतत लंपित्ता तं नाइकम्मे ॥६३॥ 


( इत्तराध्ययन श्र) 


धाऽ भित्ताचर अभा हुं॑तिष्ं भति दर डमो नरह म० श्यति कंमीप मोन दै. - 
निष्टा गोचरी जाय तिहा. न° नही ऊभो रहे भिक्लोरी नी तथा गृहस्थ नी दिगोचर श्रावे तिहा 
श धुल रणा द्वेष रष्टितः चि० उभो .ह भ्रणनादिक ने' रथे लं” नेरा भिखारी नं' उही 
मे प्रेण न के. ते दातार ने' प्रतीत उपने ते भणी. 


। मधष पिण कह्मो ) राग देष ने अभवि धको उभो रहे पिण भिख्यासां 
गे इत्छंधी न जोव म फश्य । डाहा हवे तो विचारि जोदूनो । 


इति ११ बोल सम्पा । 


ब्रा सू्यगद् शु" १ २०४ ० १ ण्यो । ते पाड लिप चै । 
जे माथरं च पियरं चं॑वरिपजहा य पुश्च संयागं ` 
एगे सहिष चरिस्सामि आत्‌ मेहुणो पिरित्तेसी ॥१॥ 


( सुयगर्डाग प्र० ४३० १गा०१)} 


- " भेमण्डं मातानाप्टिना पूर्वं संयीगद्वादी ने. ९० कललो हौ रागे देष रहितां 
तानपि सहित धांड्ा छ मेयुन लेणे. वि० शी दष पंडग पष रहित स्थान मो षमेषगारः 


, पकाकौ साधु-अधिकारः। ४२५ 











अय इहां कट्यो-ञ हं राग देष तँ मभंवे ज्ञानादि संहित पको विचस्स्यं । 
` {इम -विचारिदीक्षाकेहहां पिणं राग देय नों माव चधी ठ मारे एकलो कहो । 
डाहा हवै तो विचारि जोदनो । 


इति १२ बोल सम्पृशं । 


तथा उ्तराध्ययन अ० १५ पिण राग दे नं असावे एक्ट व्रिचरणो कष्मो 
ते पाठ लिखिये 8 ! . 


असिष्प जीवी अगिहे अमित, 

जिडंदिए सव्वश्नो विष्य युक्षो । ` 
अणुक्षसोईं लहु्प्य भक्लो 

चि्चागिहं एक चरे स भिक्त ॥ 


(उत्तराध्ययन श्च° १६} 
श्म० चित्रकार नी कलाई न जीवे, गृध्र पणा रदित. अ० शतु मित्र नहँ मेहने एद | 
यको. लि० नितिन्वरिय. स० सर्व वाद्य श्चाभ्यन्तर परिग्रह यौ सुकाणा दे. अ० धोद कयाय 
श्रता उत्कं रहित, हघु श्राहारी, चि छढो ने गू पर. ए० एकल. . राग द्वेष रदित. 
- विचरे, भि० साधु. 


खथ दरीं .पिण कल्यो-धर छो राग देय ने अमाव एको विचरे । 
्यादिक अनेक उमे धणा साधां मे रहिता पिण रा -देष लँ अमाव माध शी 
एको कष्मो । चैला न मिरे तो ते संधु चेलं ने अभावि तेथा राग देय नें समाव 
पकलो विचरे पदवं कल्यो दीसे छ । ` पिण एको गन्यक्त रहे तिण नें साभ किमि 
ककि ! तिचारे को कटे-जे ३ मनोरथ में चिन्तवे जे क्तिवारे ह एकठो थ द्ग 
विध यति धर्मधारौ विचरस्यं एम यू कह्यो | ध्म कटे तेनो उत्तर-- 
। 





प न 


` इहां एकलो क्यो ते एकल पड़मि धारवा नी भावना.मावे इम कफो ते 
धकर पडड़मा तो जघन्य नवमा पूर्वै नी तीजी :घत्थु "ना जाण नें क्पे । इम उणा 
ठा०८ श्यो छ ते पूर नो ज्ञान अने पक पडिमा वेह दिवडं नथी 1 अने पूर्व 
मों ज्ञान चिच्छेद अने पर्वं ना जाण विना एकर पड्भा पिण चिच्छेव्‌ छे! प साधु 
ना ३ मनोरथ में प्रथम मनोरथ इम कल्यो । जे किर द्रं थोड़े घणो सुन्न भणसुं । 
दूजो मनोरथ जे किवार हं एकल पिमा अङ्गीकार करस्युं । तीजो मनोरथ किवार 
हं सन्धारे करस्य । हहा भ्रथम तो सिद्धान्त भणवा नी भावना भवे ते पिण 
मर्याद व्यवहार सूते कही ते रीते भणे पिण मर्यादा छोपी न भणे अते मर्यादा 
सदित सूत भणी ने पे दूजो मनोरथ एकल विहार पडिमा नी भावना कदी । ते 
पिण हाणाङ्क डा० ८ कही ते प्रमाणे पूव मणी नै' एक पडा पिण सङ्खोकार 
छर । जिम सूत्र भणवा नो मनोरथ क्यो 1 पिण १० वर्ष दीक्षा पाल्यां पठे भग- 
वती सूत्र भणवो कल्पे पदिखां न कर्प 1 इम अन्य सू पिण मर्यादा प्रमाणे भणवो 
कल्पे! तिम एकर पड्म से मनोरथ कल्यो । ते एकल पड़मा पिण नवमा पे 
नी तीजी च्थु भण्या पछ कल्ये परां न कल्पे! इम हिज साचारांग में पिण 
नवमा पूरं नी तीजी वत्थु भण्या विना पक पदिप्रा न कल्पे कहो! ते माटे ३ 
मनोरथ से नाम छेई एकल पडमा थापे ते पिण न मिक जिम सुत मणवा ना मनो- 
रथ नों ताभ लद १० वर्षं पदां भगवती भणवो थापे तो न मिठे तिम नचमा पूव 
नी तीजी चत्थु भणवा विना एक्क पड़मा थापि ते प्रिण न मिले! त्तथा कोके 
दश तेकालिक् अ० ४ कष्मो । “से भिक्ल्‌ वा भिक्छुणीचा जाव पगोवा परिसागः 
आघा" इदां साधर ने एको क्यूं कल्यो, म कदे नेहनों उरं साघु नें 
साध्वी ने देहं न एका कं ॐ 1 “भिक्लूवा भिक्खणीवा" ए पाट कष्या मारे 
जो ष्म छतो साध््ी एकली किम रहै! वली ^पगोषा परिसागओवा" क्यो ठे 1 
परिषदा मे सद्यो धक्रो तथा परिषदा ने अभावे एको रद्यो थको इदां साधु साध्वी 
ने परिदा ने ममावे एकला क्या छे । पिण पक्ङ पणो. विचसवो पाठ मे कलयो 
भथी 1 तिवारे फोई करे ओर साधु मरतां २ एकलो रहि जाय तिण म साधु पणो 
इषे के नहीं ! दथा जौर भागल हुवे ते माहि थी कोर न्यारो थइ साधु प्रणो पाले 
तिण नें साधु किम न कटिए । इम कहे तेदनो उत्तर-- - ` 
जिम मरतां २ साध्वी एकी रहै तो स्व्‌ करे तथा घणा भागल मि 
श्वौ एकी साध्वी न्यारी इषे तेहने साधु पणो निपजे के नही ! इम पुष्ठधां जवान: 


पकाकिसोधु-अधिकारः। ६२७ 














देवा मखम जद मक्वक बोले पि अन्यायी हवे ते लौधी 25 छोड नहीं । अरे 
कारणं पड्यां पक पे रदे तो सिप्र. पोता नो संयमे तिमर करे 1. उत्त 
जोव षटवे ते थोड़ा दिन मेँ आता नो कां सवारे पिण किञ्चित्‌ दोप लात 
नहीं । तिवारे को कटे--कारण-प्यां तो पकला मे पिण साश्रु पणो पवेठैते 
पल र्दे ते शर्ट हवी पतपणा किम करो छो । श्म के तेहनोंउततर-शहष् 
न धरे वैसे तेहन र्ट कीज । मास चौमास उपरान्त रहे तिण नें मर कदी । 
पहिरा भरहर रो आण्यो याहार छेदे प्रहर मोगवे'तेहते पिण भ्रष्ट कीति । मर्दनं 
करे तेहने पिण म्र्ट कहीजे । श्यादिक अनेक दोप सेवे तिण ने भ्रट कल्यो । भने 
कारण पर्या पाछे कया ते वोल सेवणा क्या तिण मे दोप नहीं चो पिण धोक 
मागे भँ पर्पणा तो ए वोक न सेवण री जं करे, कारणे सेवे तो ए वों रै थाप 
धोक मागं में नही) धोक मागं में तोते वोर सेव्यां दोप ईन करै! कारण सौ 
पू जव कारण रो जवां देवे मदनं कियां अनाचार -दशवेकारिक मे कष्टो 1 
सें बृहत्कल्य मे कारणे मदन करणो क्यो । ते तो वात न्यारी, पिण मदेन कयां . 
अनाचारौ प पल्पणा तो विग नहीं तिभ सकल पणे विचरे तिण न भरष्ट कहे ।.ए 

धोक मा म परपणा 8 । अने कारण ते पक पणे र्यं ते परूपणा उे नदीं । ` 
एकली साध्यौ विचरे तिण ने शर कहने । ` पकटी ` गोचर तथा दिशा जाय ते । 
` पण श्रष्ट, एकलो साधु खानक विरे राति दिशा ज्ञाय्‌ ते. पिण भ्रष्ट कीजे । 
अते कारणे ए स्वं एकल पणे संयम निर्बहे तो धोके मागं भें तेहनी थाप नही । ` 
ते मारे परपणा म दोप नदीं । तिमर एकल ने धोक मोग मे श्रए कीजे । - अने 
कारण सी वात न्यारी छै! कारण यड्यां भगवन्त कंय ते भरमाणे वचसां दोव 
नहीं । अ केतदा पक एकल यपछन्दा कटे 8 ते साधु पकरर विचसां दोप नह. । ` 
यहनी परपणा करे छ ते सिद्धान्त ना अज्नाण छै। सिद्वान्त म तो. पक्ठ पणे - 
विचरो घणे डमे व्यो 8 । रथम तो श्यवहार ० ६ घणा निकार पेसारे हवे - 
` ते प्रामादिक में पकला वहति ने रिवो न करे कदमो । तथा चार धरु° १ ` 
अ० ५३५ १ एकला म भार मवगुण क्या । तथा भाच्राराद्ग शरु° १ अ०५ ३०४ 





-४२८ . . . भ्रम विध्व॑सन्‌। 
=-= ~~~ 
भव्य नँ पको विचरबो रिवो वर्यो । तथा उाणाङ् ० ८ आह गुण विता 
पटू रदवं नौः! तथा माचाराङ श्रु १ अ० ५३० ४ ट कहै हे शिष्य ! 
-तोने एकरस पणो मा होईल । तथा बृहत्कट्य ० १ रातनि विक्षारे खानक वारे 
 प्रकलमं ने दिशा जायवो न छल्पे क्यो । इ्यादिक अनेक उमे एकठो रदिषो 
कारण विन्‌ वलयो ै। ते मादे पकर र्दे तिण ने साधु किम किये । डाहा हुव 


तो विचारि जोध । | 
इति १३ बोलं सम्पर्ा । 





इति एकाकी सषु-प्िकारः । 








अय उचार पासवणाऽधकारः। 





कैतखा एक पापंडी कहे-साध्ु न गृह्य देलतां माघो परटणो नद । 
बनें ते -के- जे सूत्र निशीथ उ० १५ क्यो श्वाजार मेँ उश्चार, ( बड़ी नीति } 
पासवण, ( छोटी नीति ) -परठयां चौमासी प्रायधित्त भाषे" ते मार गृहस्य देतां 
मात्रो परटणो नदीं । इम कटै, तदनो उत्तर-- 
` --एउ्चार, पास्वण. परटण सो र्यो ते उच्चार श्री व्यो ॐ । पासबण 
तो उच्चार रे सहचर हवे ते भदे मेखो शब्द्‌ कष्टो ऊ । ते पाठ छिल्िये ॐ । 


जे मिक "उर पासवणं पदटिवेत्ता न पुच्छेड न 
पृच्छन्तं वा साइन ॥१६१॥ . 
# ५ (मिषरीय उ० ४) 


ने०जे को साधु साध्वी. उ वदी नीति. पा” लबु नोति, पण परिव ने, न० न्ह 
वस्र करी. प० पदैः न मह. स्त्रे करी. प पूता ने अलुमोदे तो पूर्ववत प्रायश्चित्त. , 

. अथ दां कद्मो--उच्ार ( वड़ो नीति) एसवण ( छोरी नीति } पर्टिबी 
(करी ) ने वस्त्रे करी न पृडे तो प्रायश्चित्त कह्यो ! तो पासवणं ते का पृ 
एतो उश्चार नो पृषठणो कष्ठो छै । उच्ार करतां पासवण हुवे ते मे देहं भेला 
क्या ॐ । . प्रं पू ते उच्चार ने, पालवण ने पु नहीं । ` डाहा हुवे ता विचारि 


कषोरजो । । | 
| इति १ बोल सम्पा 1 


तथाः तिणदिम उदेश्य पवा पाठ कषा ठ ।:ते टिकषिये. छै । 


४३० | श्रम विष्वंसनम्‌ । 


(क किकतातसातयकककक म द = 


जे भिक्छ्‌ उच्चार पासवणं परिष्वेत्ता कटेण वा कवि- 
लेण वा अंगुलियाए वा सिलागए वा पच्छई पुच्छंतं वा साई 
जइ ॥१६२॥ 





( निशीथ उ० ४) 


, ने०जे को साधु साध्वी. उ० वदी नीति. पा० लु नीति. १० परिव्वी ने, का० काष्ट 
- करी. क० बास नी खापरी छरी मे. भं० अंगुलि करी वा. सि० नेरा फाष्ट नी शलाका फरी मे. 
घु" पृषे ना. पू पृञधता ने मोदे तो पूवंवत्‌ प्रायश्‌. 


` -अथ इहां उच्चार, पासवण, परटी काषठादिके करी पृथां प्रायश्चित्त कहो । 
ते पिण इउद्यार आध्री, पिण पासवण आश्रौ नहीं । तिप्र वाजार भँ उच्चार. 
. पासतघण. प्रठ्यां प्रायध्ित्त क्यो} ते पिण उश्चार आश्रौ §, पास्रवण सध्री 
` नहीं | डाटा हुवे तो विचारि जोदजो । 


इति २ बोत्त सम्पृणं । ` 


तथा तिणदिज उदेश्ये परवा पाड कष्या-ते लिदये ॐ । 


जे भिक्खू उर पासवणं पदिदवेत्ता. ®णायमइ, शाय- 
.. मत वा साइन ॥१६३॥ 
` ` जेभिक्लू उर पासवणं परिद्रषतता तत्थेव आयमंति 
. आयमंतं वा साइलइ ॥१६४॥.. ` 
जे भिक .उचार पासवणं परिद्वेत्ता चडद्रे आयम 


` अ्ह्दूरे भायमंतं वा साहूनई ॥१६५॥ 
(निशौथ ३० ४) ` - 


खार पासवणाऽधिक्ारः ४६१ 





~ ककन 





क कक्कककय 





ययक 





५ 


जे° जे फो. भि० साघु साध्वी. उ° वदी नीति. पाऽ वु चीति. ' प° प्रदी {करी ) ने 
० ध्रुवि न तेने. प्रथा. णा० शुचि म तेत ने अ्नलुमोदे तो पूर्ववत्‌. प्रायधनित्त ॥ १६२ 

ले° जे कोई. मि° सा साध्वी, उ बड़ी नीति, पा० ्ठोदौ नीति. प° पटी ने. त 
तै ( तिण॒ उपो ) अरा गुचिये. वा. श्रा शुदि तेता ने श्रटुमोदे सो पूर्वत्‌ प्राय- 
धित्त [१६४ 

ञ० ने कोई खाधु. साध्वी. उ० यदी नीति, पा० लव नीति. प रदी मे. ० परति दरे 
भमा” शुचि लवे. अयता अतिदर धचि तेता ने श्रलमेदे तो पूर्ववत्‌ प्रायश्च ॥१६५॥ - | 


अथ ष्टां कद्यो-उन्ार, पासवण. परी ( कसी ) े शुचि न रेव, मथवा 
ते १ उच्चार र ऊपरे श शुचि ठेव. अथवा अपि दूर जाई नँ शुचि छेते तो प्राय- 
श्चित्त मवि! ते पिण उच्रार आश्ची शुचि लेण कह्मो । .पासधण तो पोतेद्‌ शुचि 
ठै सेदनी शुचि कोर ठेवे। इहां उवार, पासवण, प्रणो नापर करवा नो छै । 
जिम दिशा जायने शुचि न लेवै तो दण्ड कद्यो, तिम गृण देखतां वशा जाय 
तो दरुड जाणवो । डा हवे तो विचारि जलो । । 


इति ३ बोर सम्पूर्णं । 


तथा निशीथ इ ३ कषयो । ते पाठ चिनिये छे 1 


जे भिदु सयायंसि क परपायंसि 'वा, . दियोवा 
राश्नोवा. वियाले बा उच्ाहिमाणे सपाय गहाय जाइत्ता 
उच्चार पासवणं परिवेत्ता अंणुग्णए सूरिए एड. एतं वा 
साङ््ड ॥८२॥ तं सेवमाशे. आवनई मासियं परिहारं 
ओग्बाड्वं ॥ । 
-( निशीथ ३०३) 


 शै०जे को साधु साध्वी खः भाषणा पायया ते पाश्चिया ने विषे. प० न्य साधी 
पां ते धिपे. दि विन ते विप, रा० रान्न ने बिे, बि विकाल ने निभे. ° प्रवल मे गलाः 


धद १... मरम विध्वंसर्नम्‌। ` 





[कवक कक ॥ककाककककक 





विक 


त्कार उच्वार वाधा करी पौड्यो थको, सं° पोता नो पात्नो ग्रही नें तथा १० पर पात्नो याची ते 
ॐ० बढ़ी नीति. पा° द्री नौति. प० ते करी ने. अ सूर्य नों ताप न पचे तिद ए परिव, न्दातैः 
ए परिव्वती ने अनुमोरे तो मासिक प्रायश्चित्तं अघर 


अथ दां कष्यो--दिवसे तथा रानि तथा .विकारे पोतारे पात्रे तथा अनेरा 

साधु ने -पा्रे उच्चार परासवण परटवी ने सूये रो ताप न पचे तिहा न्दे तो 

(दरड भावे । धां उच्चार. धासवेण. पर्णो नाम करब नो कष्मो 8 । हा दै 
तो विचारि जोद्नो । 


इति ¢ बोल्न सम्पूण । 


तथा ज्ञाता अ° २ कष्मो ते पाठ लिखिषे ऊ । 


| तत्तेणं से धरणे विजणणं सद्धिं एगंते अवक्रम्‌ २ 
त्ता उच्चार पासवणं परिटवेड"। 


( क्षाता ५२) 


त० त्वरि. धनो सार्थवाह विचेय सद्ाते. ए० एकान्ते, अ जेषि, जादी ने. उ० वदी 
भीति. पा० धुनोति. मात्रो. १० परिख । 


अथ इहां धन्नो सार्थवाह विजय चोर साथे एकान्ते. जाई उच्चार पासं 
घण परटथो कष्मो । इहां पिण उच्चार, पासवण, परठणो नाम करवा से क्यो ऊ । 
इत्यादिक अनेक ठामे परडणो नाम करवा नं कटय छे । ते मे गृह्यं देवता अङ्ग 
-उपाङ्ग उघाड़ा करी ने उच्ार पासवण प्रणो ते करणो नही ¡ तथा उत्तराध्ययन 
अ० २४ क्यो ! अन्ार, पासवण. खे ते वलंखो, संघाण ते नाक नों मङ्‌ मश 
- नादिकं 9 आहार, जीव रदित शरीर. इत्यादिक द्भ्य कोई आवे नदीं देसे न्दी, 
तिहा परणा कृष्टा । ते पिण किणहिक ` द्व्य धाश्री कद्यो ऊ । पिण सर्व द्रव्य 
मार नहीं । जिमि जप्य परे उपयोग १२ पावै पिण एक मचुष्य मे २ नहीं । 


ङश्चार पासतबणाऽधिक्षारः । ` ४६३४ 





"~~~ ~~~ 





च्य वयय 


निभ साधुं म लेश्या ६ पावे पिण संव साधु पै नदीं तिम कोई यावे नहीं देल 
नदीं तिहा उश्चारादिक परटे कल्या ! ते पिण किणदिक द्र्य आश्ची छै ! वरी १ 
होष रदित क्षत्र मे परटणौ फट्मी कै । कोर भये नेहीं देशे नही. संयम प्रवचप री 
विराधना न हुवे, खम वरोचर भूमि. ` तृणादिक रहित. व्ह काल थयो भूमि नें 
अचित्त थया ने. विस्तीणं मूर. 8 भगुख ऊपरखौ समचित्त. प्रामादिक थी दुर. 
ऊंदरादिकना विल ररूधावे न्दी, वस्स वीजीदिक रहित, पे १० वोर इवे तिद 
पर्णो क्यो । ते सचे द्भ्य पृरटण रा १० वोर कषयो । पिण १-१ द्रव्य परठे 
ते ऊपर १० वो रो नियम नीं । तिमर डश्ार पासवणं परटी न पृ तो प्रायश्चिच 
कह्मो ते उ्चारनें पणो छै! पिण पासवण रो पाठ क्यो ते तो उश्चाररे 
सहचर हुवे ते मे मेरो पाट कष्टो छे ! तिम १४ दोष रहित क्षेत मेँ उच्नारादिक 
द्रब्य परटणा कया | . ते प्ण किणदिक द्रव्य आश्र दृश दोप रिव क्षेत्र क्यो 1 
पिण सव द्रवयां ऊपर १० वो नदीं । दहत्कस्यं ३१ क्यो साधु ने वाजारमें 
उतरणो ते मारे बाजार मे उतर्सी. तो मावादिक किमिन परसी। अते जो 
गृदष्थ देखतां भाश्रो न प्ररडणो तो पाणी रो कड्दो. रेत. राख. भारो. इचियो. 
लूहणादिक नो धोचण. पारे गोवरादिक छागो, श्यादिका सीत माब का 
प्रणो नही ! तिहा तो सर्व द्र्य वर्ज्या 8 । जिम एक सीत मात्र परटे ते ऊपर 
१० दोष रहित व न भिरे। तिमर मातो परे तिहां परण १० दोप रदित क्षेत्र 
मों नियम नथी । डाहा हवे तो विचारि जोो 1 


इति ५ बोल सम्पू । 


इति उचार पासवणाऽधिकारः। 


~ क 


१ 


श्रथ कषिताऽधिकारः। 





केतला पक्र अकानी कटै-साधु ने जोड़ करणी नहीं । जोड़ किरया 
दृषा भाषा लागे, इम कंहे-तो तेष केले सुने वलाण देणो नहीं 1 जो जोड़ 
क्रियां शुषा छग तो दक्लाण दियां पिण श्वा लागे । वली ध्मच्चां करता, श्वानं 
सीतां. पिणं उपयोगं चूक ने भढ ठग ज्ञावे तो तिण रे शेषे सुनें बोरणो 
इन नदी अने जो वाण दियां. धमंचचां क्रियां. दोष नहीं तो निरवद्य जोड ` 
कियाँ पिणः दोष भीं । अने जे कटे जोड़ न करणी तेनं जवाव्र फटे ऊ । नन्द 
सूत मँ जोड़ करण रो न्याग्र कह छै । ते पाट लिलिये कै ।. 


एव माइ याई चउरासिहं पन्नग सहस्साइ" भगवश्रो 
अरहो उसह सामियस्स आइतित्थयरस्त तहा संविनाई' 
पृस्णग सहस्साई मन्िमगाणं जिणवराणं चोदस पडृज्नग 
सहस्साणि भगवश्रो वद्धमान सामिस्स अहवा जत्स जक्ति- 
यासीसा उप्पत्तियाए. विणडयाए. कम्मियाए. परिणामियाए. 
चउष्विहीए. बुद्धिए उववाए ततस्स तत्तियाई्‌' पन्नग सहस्साई्‌ 
पक्ेय वुद्धावि तत्तिया चेव । से तं कालिय । 
( नन्दी-पञ्यज्ञानवर्णन } 
व सरली हजार. ' पर पन्ना कार्तिक सृप्र. म० भगवन्त. भ्र° रिन्त, उ" श्रुष्म 
दघ स्वामी ने' होड ध्मा० धरम नी भ्रादि ना करणहार. त° तथा संख्याता हजार १० पदन्न 
कालिक सूत्र. म० मध्यम. जि" जनवर ठीर्थङ्र ने हो. च० १४ हनार. पण पदृन्ता कालिक सूदन 


भ० भगवन्त. ष वधमान सवामी ने' टो ज० जेना मेला ्रष्य हुवा, ते. उ° श्रौतातिक 
घद्धि एरी. वि० बिनय बुद्धि करी, ऋ० काम्मिक बृद्धि करी, १० परिणामिक बुद्धि एरी. ०२ 








"व्ल न 


च्या प्रकार नी वुद्धि करौ. तः तेहना तेतना हजार इच पन्ना हुव. प० प्रत्येक पदि पिर जेतता 
इश. तेवलापदन्ना करे ते कालिक सत्न 


अथ शां क्हयो-तीचङुर ना जेतला साधु हुं ते ४ वद्धिं करी तेतटा 
पष्ाकरे, तो खाधुने दो न करणी तो ते साधां पा नौ लोड क्यं दीधी । 
. भते जो पटुना जोस्यां वहने दोप न लागे! तो अनेरा साध -निरवध जोड़ करे 
वेदने दोष किम छागे । डाहा इवे तो विचारि जोदजों 1 


तथा वली नन्दी सूत्र मेँ कयो ते पाठ टिल्ि ठ 1 


से किं तं आभिणिबोहियणणं, आभिणिबोहियनाणं 

दुषिहं परणत्तं तं.जहा सुयं निस्सयं च.असुय निस्सियं च । 
से. कितं सुय निस्सियं असुय निस्सियं चरबिविहं परणं । 

उप्यत्तिया. वेणएइया, कम्मया. परिणप्निया । 

वुद्धि चरव्विहावुत्ताः पंचमा नोवलब्भड ॥९॥ 

प्व मद्मूसुयं मवई अतक्खण विशुद्ध गहिअत्था 1 

अव्वाहय ` फल ॒जोगा वुद्धि श्ोप्यतिया नाम ॥२॥ 

(न्दी) 


से* ते. भगवन्‌. कि केतला प्रकर, ्रा° मति्ञान, ( भगवान्‌ के ह ) ` रा" मविश्चान, 
दु० बे प्रकरे. प० पर्या. त° ते के द, छरुत निशित. ने. भ” शधरुव मिश्रित. मारः 
कि केवला प्रकारे, अ भ्र्रत निशित. ( भगवान्‌ के दे ) श्र” श्रशरुत निशित. च० ४ प्रे 
प९ परूप्या,' यथा-उ ० प्रीत्पत्तिक बुद्धि. ` वि० बेनयिक बुद्धि, क० कारि शुदि. पा० प्रिग 
मिक यदि. च० ४ श्रे, बु० कही. १० पन्यम बुद्धि. नो° नहीं है. १ पिला. म० देया न . 
होई. अर, एवा न हों. म वेदा न हो तथापि; म° नाणे त° तत्का. बि० निरम्त भावा 
भ" ना एणवा योग्य ह पयोग मेनो दषवी, द° ्ोतपपिकी शद्ध घं । 











मध इहां मतिक्ञानना बे मेद करिया। श्चुत निशित. अश्च निशित 
तिहां जे सूत्र विना ही ४ वुद्धिह' कर सूत्र सं मितो अथं ्र्ण करे । सुत् विना 
ही बुद्धि फौावे । ते शरुतं निशित मतिक्ान नो मेद छष्लो ठै। वली कल्यो 
दीढो नहीं खुण्यो नहीं ते अथं तत्का श्रहण करे ते उत्पात -नी वद्धि षधरुत 
निशित मतिज्ञान नों मेद कल्यो । तो जोड़ सूत सं मिरुती-करे ते तो उत्पात नौ 
बुद्धि 8 । अश्रुत निधित दमे तोते जोड़ने सलोरी किम किये! - तथा 
""सम्मदिद्धिस्समश्मह नाणं" ए पिण नन्दी सूत्रे कष्मो । ` समह्ृष्टि नी मति नें मतिः 
वाम क्यो तो जे साधु मतिक्षान धी विचारी निरव जोड़ फर तेदने दोष किमि 
कषये ! डाहा हुवे तो विचारि जोभनो । । ्‌ 


इति २ बोट सम्पूणं । 


तथा वख नन्द सूत्र मेँ क्यो ! ते पाठ लिखिये ठे । 

` से कितं मिच्छ सुयं, मिच्छ सयं जं इमं अर्णाणि 
एहि मिच्छ दिष्ट एहि. सच्छंद वुद्धिं भइ विगपियं तं जहा 
भारहं रामायणं, भीमा, सुरूवखं. कोडिक्षयं, . सगदं भि- 
यान्नो. सम॑दियाञ्चोः खंडामुहं कप्पाप्तियं, नाम्‌ सुह्मं 
कण॒गसत्तरीं वंइसासियं बद्ध वयशं तेसियं वेियं लोगाययं 
सङ्टितं तं माठरं पुराणं वागरणं भामवयं पायपुंजली पुस्स 
देवयं ` लेहं गणियं सउण दूयं .नडयाइ' अहवा. बावत्तरि 
कलाञ्नो चत्ताणिवियां संगो वंगाए याह मिच्छदिद्धिसस मिच्छत्त 
पतिगहियाई, . मिच्छसुयं एयाइ' चेव: -सम्मदिदूरस सम्मत्त 
परिगाहिया सम्मद सम्पपुयं । 

(ब्दी सूत्र): 


कविताऽधिकारः | ४१७ 







स~~ 


~ से० ते. $° केदो. मि° मिथ्यात्व श्रुत. जर जे प्रतयन्न, प° श्ज्ञानौ ना कौशा. मि 
भिय्यात्वी ना घा. स° श्राप कट्पना करी. बुद्धिमति इ निपाया. चं ते के चै. भा० - 
सर्त. रा० रायायण्‌. मौ० मीम स्वरूप. फो० कोडिलीय. स० सगद्‌ भद्र कस्पनीक चाग्न. ० 
संडा इस, क कपासीय. ना० नाम सूतम. ऋ कणग सतरी. च० वरपिक र वुद्धि वचन `शञ्न. 
वि० विष का० कायिक गा. लोगापाय. सं° साच्च शाद्ध. म० मादर पुराय्‌. दा० व्य्ाद्रम्‌ 
भा भागवत. पा० पय पलो. ˆ घु° पुर्प देवता. ले° लि्तवानी कन्ञा. गः गणित कला. स 
शङ्ुल. शाख. ना० नाट विधि शार. श्र प्रथा ७२ कला. चः च्यासेद्‌. घ श्र्नोपाङ्त सहित. 
भाएतादिक. ए जे, मि० भिथ्पात्यो ने भिय्यास्व पदडोगरह्या थका. .भि° मि्यात्व होय परिणामे 
पए० मारतादिक शरा सम्यग्‌ दि जे सांभ्लततां मग्तां सम्यक्त्व भावाय परिणे, 
अथ शां क्यो -ते भारत रामायणादि ४वेद्‌ मिथ्या 

पिय्याद्ृषि रे मिध्यात्व पणे धर्मा मिथ्या सूत्र अने पदिन मारत रामाग्रणाष्टिक 
सम्यग रे सम्यक्त्व पणे रहा छ ते मष्ट सम्यक्त्व सूत्र 8 ¡ जे समयन्ृषटि ते खरां 
ने खसो जाणे खेदा नै' खोरो जण, ते मटे मारतादिक तेहन सम्यक सूत्र कष्टो । 
दां मिथ्यात्वी रा कीधा प्रन्थ.पिण सशवणर रे सम्यक्‌ सूत कश्या जेहवा छ तेदवा 
जामे ते मादे सो वहुत विचारी जोड करे तेदमे सावद्य किमि भणे ।. मनेराना 
क्रोधा पिण सम पणे परिणसे तो पोते निरय जोड़ उरे तेहन दप क्गिग किये । 
सोरी जोड किम कहिये । उदि हप तो विचारि जोदनो । 


इति ३.वोल सम्पुगां । 


`तथा कतल पक कदे- साधु साधु ने राग काढी माणो नी - तेवुत्रना 
अज्ाण छै] टाणाङ्क ठा० ४ ड० 8 क्यो । ते पाठ टिखिथे छे! 
` * कवये ~“ --- = ~ ५ क 
चउचन्विहे कव्ये पर्णते. गद. पदे. कसे, गए. । 
~ ( ाणाङ्ग उा०-४ दण ४ } ५, 
च्०४ प्रकरे काव्य ते न्ध परूपयाः ग गद दनद विनो: बंभ्यो, ख परिकिाथ्ययन नौ 
प, पच. छले करी वाथो विुक्ताधययमं नी परे, `क० कया करौ अभो कषाताधययन नी पर, 
४ मान योग्य पतते गाधायोगध, 


४३८ प्रव विध्व॑ंसनम्‌ । 
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मि दकननककषिकानु 


अथ दहां ४ प्रकार ना कान्य क्या । गध बन्ध, पचवन्ध, कथा करी. 

गायवे करी. ए ४ निरव काव्य करौ .मागं दिपायां दोष नहीं| तथा भगवान्‌ रा 
३५ वचन रा अतिशय मे राग सदित तीर नौ वाणी कहौ छ । अने गायां दोष 
छ तो सूत्रादिक नी गाथा क्ाच्य मँ राग कै। ते माटे द पिण किणौ शीं । मर्ते 
ज्ञो सूत नी गाथा काव्यािक राग सहित मायां दोष नदीं तो मौर निरवधै बाणी, 
प्रिण राग सदिव गायां दोप नहीं । है देवाचुप्रिया !- फहवा कोमल अमन््रणमें 
दोष नहीं ! तिम राग मेँ पिण दोष नीं उत्तम जीव विचारि जोहूो । केतला एक 
कटे व्यार कान्य समवे कष्या पण साधु ने भदरबा एहवो.न.कष्यो । इम कहे 
तेनो उत्तर--ए च्यार काच्य नों पवो अरं कियो छै ! "गहे कितं गद ते छन्द 
बिना “श्वास्व परिकञाध्ययन नौ परे । “पट '” फहितां पय ते पद्‌ करि वांध्यो ते 
गाथा बन्ध “' चिुक्त अध्ययन" नी परे । “कत्ये” कषिता साघु नी कथा श्रता. 
ध्ययन" नौ परे । "भोय" कदितां गावा योग्य, षव भं कियो छै ।1ते म व्याह 
मिरवद्य काष्य साधु ने भद्रा योग्य छे । तिवारे कोरःकरे ए “गरे . पट्‌ , कस्ये,” 
तो भाद्रवा योग्य छै । पिण शोफ" आद्रा योभ्य नहीं । ष्म करै तेहनों उच्तर 
ए गद्य. पच, वे काव्य नें अनाभूत कथा. अने गेय क्या 8 ! विशिष्ट धर्मं मारे जुदा 
कल्या जणाय ॐ । पिण गथ पच ने अन्तर (ज छै । तिहा रैकाकार पिण श्म कष्टो 
ते रक्षा दिणिवे चै) 


 भ्कान्यं मन्धः--ग मच्दोनिवद्, शासपरिका्ववन वत्‌ । पदं छदो 
विवद्धं िष्काध्ययनवत्‌ कथायां साधु कथ्यं, ज्गाताभ्ययनादिषेत्‌ । गेयं गान 
योग्यम्‌ । इह ग पद्यान्तर भावे पि कथा गानयेर्ध्म विशिष्टतया विरोषो पिवि- 
सितः" 


दां रोका मे "“कत्थे गे" द गथ प्य नें अन्तर कष्या। भने' गध ते 
्रासत्र परिकषाध्ययन नौ परे! परय ते विमुक्ताध्ययन नी परे'कह्या 8 ¦ `ते मदे 
भकत्थे गेए" प्ण निरय आद्रव योग्य छै। तिवरे को फहेप तो 
च्यर्‌ काव्य सुतर नौ मिं कया-छै। ते मरे मोद" प्ण सूत्ननी 
भाषां . किवं! . पिण कषेरी-धाषाष्रं दार रूप राग कदिषो नथी। शम करै 
हनो उत्तर-ज गेय अनेरी भाषा किव मेही तो गथ, वध, कथा, पिण अनिर 


.कविताऽधिक्ारः ] ४३६. 





क िमवननकयगककन्यानयननकनकमकयक कण्ड्वा 


भावा" किवी नदिं । ञे सूत्र नो अथं न्द्‌ धिता कहिवो तेहन गय कहि ! तो ` 
कनं लेले मथं पिण कदिवो नथी । तथा सुत ना अथे किणदि छन्द्‌ रुप भाया 

रुच्या ते पय कदं तो तेने" ठेले वे निरवद्य पद्य पिण कहिवा नथी । तथा घतेरौ 

-सन्दौ सूर नौ कथा तथा शातादिकमे पज्ञो साधु नीकथाते पिण पार -धी 

कदिणी पिण यनेरौ भाषा" कथा रुप कषिणी नथी । जे उनिरी भयाद" “गए” 

करिणी नथी | तो अनर भाषाई' गद्य, प्य. कथा. पिण कष्टिणी न धी। ` भर्ने जो 

सज नौ भाषा थी यनेरौ भाषा गय पद्य शुद्ध कथा कदिणौ तो अनेयो भाषा 

परण गावा योग्य निंरषद्य फन । षां ग तै शास्तरपरक्ाध्ययन नी परे क्या . 
छे । ते भणी शास्त्र परिङञा ध्ययन पिण गद्य ठै, अने तेहनी परे क्रां मार मनेरौ 

भाषा निरवद्य छद्‌ चिना सवे गद्य मे भयो, प्च ते विमुक्त ध्ययन ली परे 

कष्या मे विपुर अध्ययन पिण पद्य मे मायो 1 ने तेहनी परे कषा मारे ते उनिरी 

छन्द शूप भषा भें पद्य पँ निरवद्य जोड पिण पद्य मेँ कष्िये ! अने कथा. गेय. ए 
धभेद ठै ते कथा तो ग मै अनं गेय ते पच मे. म कथा. गेय. एवे हं गय. प्यः 
„ भं मावे! ते मरे सूल नी भावाद तथा चु बिना अनेरीः भाप" ग, पद, कथा 

गेय कषां दोय नही.। साव गय, एय. कया, गेय. कदिणा नहीं । अने जे सुत्र 

विना मनेरो भाषाद' गद्य, पय, कथा. गेय, न किव, तो नन्दी सुर मँ मतिक्ञान 
ना वे मेद कयं कल्या । शुत निश्चित, मते अभरुत निश्चित, ए वे मेद्‌ क्रिया 3) 

तिषा जे श्रुत निश्चित विना युद्धि पौरवे ते मतिक्षान रो धुत निश्चित मेदं कयो 
कै। ते पिण साधु ने' भाद्रवा योग्यं कंमो छै । चथा अघ्रुत निशित ना ४ भेदं 
म ओोत्पातिक बुद्धि ओ अणदीढो; अणसांमल्यो. तत्काल मन थी उपजाबी. शुद्ध 
जवा देवे, ते पिण मतिक्षान रो मेद श्रुतं निश्चित विनां कंहयो 8 । प पिणं सधु - 
ने बादरवा योग्य ऊ ! - ते मे सुद्र नी भावा धी नेरी भावाद पिण ग, प्य 
कथा, गेय, कषां दोप न धी । ते मा अनेरी भाषा गथ ते गायवा योपय ते शुद्ध 
माद्रवा योग्य 8 ¡ ` डाहा हुए तो विचारि जोजो। । 


इति.¢ बोर संपर्ण । 


हया उत्तराय जते पाठ रिषिवे 1 
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मयत्थं स्वा वयणंयं सथा गहणमाया चर्‌ सव मच | 
जभमिक्ुता साल इशएक्क्या इहज्चत ससस मजा] 


{ दरयाच्ययच प्यः १३ या १२} 
सर नादा धया श्वय दच्च. पनाय्यं वञ्न शल्य सत्त्र. मार प्रन क्वा स्व 
नाया, = कदं स्थविर नदुघ्व चा तद्दाव चाहा दे याचा च्रान्ल्ा दवीं निन्अस्ि्िकमे 


[न = (~ 


ज्नादि युद क्ष्व ईयं क्न, व गदित स्नाव. इ चग नाद्य छखत्रा च्निच्त्व्लने दिव 


उपस्वा. त्रु. ना इया 


~ सथ तांथाड क्य चाणी क्री वाणी कया णच्‌ याथा चनव 
शूप नोड ॐ तिहा डका मेँ चायः नी यब्दार्थं श्म क्जिवो डं “नोय श्ठिचाया 
गात्री जाय ते माया डम कदमो ! ते माटे.निस्दय गीय नें दोय नहीं दहाडे चो 
चिचारि जोष्नो । | 


इति ५ बोल स्पृशं । 


विवार को$ कूदै--जो राच च्युक्त नायां दय न्दी वो निरय मे चण 
रावणं क्यं निरेध्यो, इम के तेदनों उत्तर- निशीथं ने चो त्र 
तेन शोष कष्मो ॐ, ते पाड लिखिये ड । 


जे भिश्घ गाएनी. बाएलंवा. संञ्चेत्रवौ. अमिणएव्चे- 
जवा. हय हिंसेजवा. हत्य गुलयुलायंतं उद्रि सीहणाव ` 
करड, करंतं वा साइनडइ । ` 


(० ई { र्ननीर्थ छ १४२० 


॥ जेः जे कोर. भिः सु साच्ी. गा गवर गी रान अदायी वो वव्र का 
शतत तान्तादिक. न> माओ येह २ करे. श्र अत्यन्त नाचे. इ वोदा नी पे ददि. दरदा क 


, 
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क्रो विषय पीदु्तो धको, ° हाथी नी पे, य° गु्गुलाहदं करे, विषय पौ्यो थको. ते उच्छृ 
सिहनाद करे. विषय पीव्यो धको. ० करता ने अनुमोदे तो पूर्ववत्‌ प्रायध्ित, । 


अथ इहां तो ` घालारै छारे ताछ भेली यायां दण्ड शयो € ! गापै वा 
चज्ञावे ए नारक नो प्रायश्चित्त क्यो छे । पिण एको निरय. गाययो नथी वर्ज्यो । 
तो नाटक में भावे तेहनों दण्डं कयो छै । जिम निशीथ.उं० ४ क्यो । उच्चार 
पासबण पटी शुचि न लेव .तो भयश्च मा वे प्रासबण प्रडौ ने शुचि किम 
चवे ते पासवण त्तो पोतेह शुचि छे ते शुचि तो. उच्चार री छै! पिणे उच्चार करे 
तिवारे पासवण प्ण खरे हषे. ते मि वेह पाट भे कदा ॐ ! तै उच्चार 
पासवण, वेदं करी नें उच्चार रौ शुचि न टेवे तो प्रायश्चित्त 8! पि पकलो 
पासवण परटवी (करो ) नं शुचि न रेषे तों प्रायधित्तं दी ! तिम.गावे वजावे 
नाचे तो प्रायश्चित्त. कषयो । . ते पिण वाजारे खरे तान मेटी गावे तेहनों प्रायश्च 
ॐ। तथा सादय गाचा से प्रायश्चित्त 8 पिण निरवय गात्रा रो प्रायधित्त मीं । 
तथा भगवतीं श० १ ३०.२ तेजू लेशी ने “रागी वीतरंगी नं भाणिप्वा" ` वू 
कंयु तो तेजू टेशी ने सरागी' किम नं कहिदं | -पिणं शां तो कद्यो--तेञ्‌. पञ्च, 
केशी रा सरांभी, बीतंरगी. ए वे भेद न करिव, ते क्रिम-तेच्‌, `प्च, संरापीमें 
भे छे, चीतरागी. मै नथी ¡ ` ते मे सरागी. घीतरागी.. ध "पे भेद भेखा रज्या । 
,पिण पको सरागीं वर्यो नहीं| पिम ` गावे दवे तो दणड कषयो; ते पिण 
नार मेँ वाज्ञरे छार गावणो संछन ऊ । ते मारे गायां वायां दरएड कथो ड । 
पणि एकलो गाबणो न वेर्यो । तिण सं निरवद्यं शायां दोयं नहीं । ` इम संल 
पार धणे दिक्षणे क्या । ` तेरनों न्याय तो उत्तमं जीवे विचारे! अने जो निशीय 
रो नाम के नं स्वै गावणो निषेधे- तेहन ठेले -तो दूत नी गाथा. कान्य, पिण 
गावने न किण! जो धणी राग मँ घणो दोपःकदे तो थोड़ राग भें थोडो दोष. 
कटिणो। जो इम "हुवे तो श्री यणधरे. भाथा फान्य छन्द स्य सूच क्यूं स्या । 
निश्ीथमेंशमतो न कषयो सूत्र री गाथा काव्य राग सहित करिणा! अनं 
अतरो न किणो! श्मतोन कयो! ओ जवक गावण नें निपेधे तेहने छे तो 
किञ्चिनभात्र . पिण राग- सहित गाधा कष्टिणी - नदीम. कयां शुद्ध जवाव देषा 
असमरथं जव अकवक अ्यक्त वचन्‌.वोरे, -पिण मत पक्षी लीधी देक छोड़ तदी । 
अद न्यायवादी सिद्धान्त रो न्याय मठी शुद्ध शरद धरे ते सावद्य वचन भरँ दोप जाणे 

५६ 


४४२ दम विष्वंसंमम्‌] 


[ककय नानायवग वनय्क्नतदपडयडन्डयनतनयगडन्डयनयकयनकनकयननतकन्य्यनतदनतकयनडययणडमकनड कयन 


.पिण निरषध् वचन मेँ दोष शद्ध नहीं । ते निरव वाणी वचन मात कदो- भावे 
छन्द जोड़ी राग सहित कदो ते राग तें दोष नही प्रथम तो समवायाङ्ग ३१ सम. 
घाय नी दीक्षमिं तीथेङर चाणी राय सदित कदी, प्राम युक्त कठी-ते टीका 
ङिकिये छै] 


उपनीत रागत्वं मालवा केशिक्यादि भामरय युक्तता 








भध दरहा राग सदित माङ्वा केशिक्यदि भ्राम सहित तीर्थ ती वाणी 
मो सातमो भतिशय कषयो तै मारे निर्य बाणी राग सहित शाया दौष नदीं १। 
तथा डाणाङ्ग ठा० ४ व्यार कान्य-कहया गध, पय. कथ्य. गेय, इहां पिण गेय कहितां 
मावा योभ्य कल्यो २। तथा उत्तराध्ययने अ० १३ भा १२ कष्यो- सुनीश्वर.गाथाषं 
करी धमं देशना दीधी पवू कशो ! ते गाथा कषटिवै जोड अने, राग देहं भवि तिहा 
रीका मे “गवे ते गाथा म क्यो ३। तथा नन्दी सूल मे सूत्र नी नेश्राय विना बुद्धि 
फेलावे ते मतिक्ञान रो भेद कष्टो । तथा अणदी्यो भणसरिव्यो जवाब तत्काल 
उपज्ञावी देवै ते ओत्पातिकी शुद्धि मतिक्षान रो मेश क्यो ४। तथा उत्तराध्ययत 
अ९ २६ बो० २२९ अथं मँ कचि पणो करी मागं दीपाचणो कयो ५ तेथा नन्दी सूत 
भँ कल्यो -महावीर रा साधु रा १४ हजार पन्ना फीधा । तथा अनेरा तीथकर 
सा जेतला साधु थया त्यां पोता नी ४ बुद्धिं करी सैवटा पदन्ना कीधा ६। तथा 
मिथ्यात्वी रा पिण क्ौधा प्रन्थ सस्यण्डष्टि रे समश्चुत कहा तो. साघु पोते जोड़ 
देहे मिथ्या श्रत किम फरदियै ७ | तथा गणधरे पिण सूत नी जोड कीधरौ तेहमें 
. छन्द कान्यादिक राग सहित छै ८ । हत्यादिक अनेक टिकाणे जोड़ अने राग सहित 
, बाणौ निरवद्य की छै. डाहा हषे तो विचारि जोदजो ! 


इति ६ बल्ल सम्पण । 


इति कविताऽधिकारः। 


` ,----९--वलन न~~ 


परथ च्र्पपाप बहु निजैराऽपिकारः! 
------=-~्<्"स्- 


, केतला एक अज्ञानी के-साधु ने अघुजतो अशनादिक जाणी ने श्रावक 
दैवे वेदनो पाप ोडधो भनेः निरा घणी निपनने। ते अनेक छुयुक्ति गावी अशुद्ध 
आहार री थाप करे । वेखी भगवती रो नाम ठेई चिरत कदे ड । ते पाट टिश्िये 
छे । 


समणोवासगस्स णं भते ! तहार्वं समणं वा माहं 

वा श्रफासुएणं अणिसणिज्जेणं असणए पाण खाईम साईमेणं 

 पद्विलाभेमाणस्स कि कलइ गोयमा |. वहृतप्ा से निजनरा 
कज. अप्यतराए से पावे कम्मे कलंइ ˆ ` `` 
( भगवती ० = ० ६) 


“स श्रमणोपांसक ने भं ° मगबन्‌ ! त० तथासूप, रमण प्तः मा०बरहचारौ प्रत. अ 
पमप्राणुक सचित्त. भ्र द्यनेपणीकं दोष सित. ° रणेन. पान. लादिम. स्वादिम. ` .प० प्रतिल- 
मता ने. ० स्यू फल हु . गो० गोतम ! च घणी निर्जरा हू. ० अल्प योद पाप कमं इदं 


अथ हां दम कद्मो-जे श्रावक साधु नै संचित्त, अने मसूजतो दैवे तो 
अल्प पाप वहू निर्जरा ष्टवे ।` प पाठ नं त्याय टीकाकार परण कैव ने' भखायो 
छै] तो ए अशुद्ध आहार री थाप क्किमि करणी 1 अशुद्ध आष्ार री थाप कयां ठाम 
२ सूत्र उत्थपता दीसे छै । घुत्र मै तो शुद्ध आहार नें ठाम ठाम निपेध्यो छ | ते 
मादे बुद्ध भादार नी थाप न करणी । डाहा हषे तो दिचारि जोदजो । 


इति १ बोल्ञ सम्पा । 





४४९ . मरम विध्वंसनम्‌ } 


तथा भगवती श० ५३० ६ साघु ने अप्राशुक्त अने" अनेषणीक व 
दियं अस्प युषो वंधतो कयो । वे पाठ टिखिये 8 ¦ 














करणं भते ! ओवा अप्पारयत्तए कम्मं पकरेति. 
गोमा ! तिहि ठारो्िं जीवा अप्पा उयत्तए कम्मं पकरेति । 
तंजहा- पाणे अइवाहइत्ता. सुसं दित्ता. तहाख्वं ससशं वा 
माहं वा अफ़ायुएणं अणेसणिन्जेणं असणं पाणं. खाइमं 
साइमं. पडिलाभित्ता भवह. एवं खलु जीवा अप्या उय- 
त्ताए कम्मं पकरेति । 


( भवती ०५८०६) 


। क० किम. भ० भगवन्त ! जीव. श स्प योदो श्ायुपो करम वपि. गो० ह गोतम ! 

त्ि° त्रि ्थानके करौ ने. जी० जीव. अ श्रल्प थोडो यायुः कर्म वधे, तं० ते कटे है. पा० 
प्राणी जीव नें हणी ने, सु° शषावाद बोली ने. त० तथा रूप दानं योग्य पात्र धमण ने माहणा ने 
० प्राक सचित्त. शर० श्रसूफतो. प्र° श्यशन. पान. खादिम श्वादिम. १० प्रतिलाभौ ने, ए० 
इम निश्चय. जीव. ° अल्प आयुः कर्म बे. 


अथ दहा तो साधु ने शप्ाशुक. अनेषणीक आहार दीं अस्पायुय वभे 
कय दां तो जे असुज्तो देवे ते जीव हिंसा अने' शट रे बरोवर क्यो छ । अटप 
-आयुषो ते निगोद्‌ रो छ । जे जीव दण्या, शूट वो्व्या, साधु ने' अशुद्ध अशनादिक 
द्धा, वंधतो कद्यो+- इम ज्ञ डाणाङ्क ठा ३ अशुदध.दियां. -अद्यभायुषो वंधतो 
क्यो । तो अशुद्ध दियां थोडो पाप घणी निजया किम हवै! डाहा इवे तो विचारि 
जोहजो । 


इति २ बोर सम्पूर्ण । ` 


तथा बली भगवती श० १८ क्यो जे साघु ने' अशुद्ध भार तो मभ्य , 
ते पाड लिकतिये छ - 


अस्पपाप वहु निर्जराऽधिकारः - ९५५ 








न यव्य ~---------------------- 








- धरण सरिसवा ते दुविहा परणत्त. तंजहा--सत्य 
परिणय. असत्य परिणय. तत्थणं जेते अस्त्य परिणयां 
वेरं समनणाणं निगंयाएं अभदेया, तत्थ जेते सत्य 
परिणया ते टुविह्ा परणता, तंजहा--एसणिलाय, अशेषः 
णिजाय 1 तत्यणं जेते अणेसशित्ता तें समणणं एिं- 
भ्राणं अभक्ेया । तस्थणं जेते एसणित्ना ते विहा परणता, 
तंजहा--जातियाय अजातियाय । तत्थणं जेते अरजाइया तेणं 
समणणं शिष्गंथाशं अभ्त्रेवा । तस्थणं जेते जह्रयाते ` 
टुविहा परणता, तंजहा- सद्धाय. अलद्धाय- तस्थणं जेते 
अलद्धा तें समणणं शिग्गंथाणं अभया { तदथणं जेते 
लद्धा तेणं समणाणं शिमंथासं भक्खेया, से तेणटरणं 
सोमिता | एवं वुच्चह्‌ जावे अभक्ेथावि ॥ & ॥ 

( मगवती शर° १८ उ० १०) 


घ० घान सरिसव त. द° वे प्रकार. प० परुग्या. सं० ते कटे द स० शच्च परिणत. श्र° 
श्रगख परिणत. त° तिहां ञेत. ० अशस्त्र परिणत. त० ते श्रमण ने' नि° निरस्य ने, ० 
प्ममत्य कट्या. त° तिद ज ते. स० शच परिणत तेऽ तै. वे प्रकर पर्म्या. त° ते के छ. ए० पुष 
णक. श्र" श्रनेपणीक. त° तिहां जे ते. श्च प्रनेपणीक ते. स० श्रमण ने. नि° निर्मन्यने' 
श्म० श्रत कट्या. त° तिहा ञे ते. ए० एपणीकं त बे प्रकारे परस्या. त° ते केह चै, चा० याच्या 
शने. श्च रणयाच्या. त० च्विहां जे ्णयाच्या. ते० ते श्रमण ने निर््न्य ने. परऽ प्रच्य यहा, 
तण तिहा जेते, जा० याच्या ते टु° वे प्रकारे पर्प्या. ते° ते क्ट दै. ल० लाघा. न° श्रणलाधा 
त° तिहा जेते ्यणन्लाघा. ते स० श्रमण निन्य ने' श्र° श्रमस्य कश्या. त° तिद जेते क्षाध्या 
ते श्रमण नैः निर््न्य ने. भ० मत्य जाणएवा. ते० तिणि कारणे. सो० सोभिल्ल ! ए: इम कदय, 
जा० यावत्र सरित मच्य पिर शमनर पि - 


अथ शां श्री महदीरं स्वामी सोमिल ने' क्यो । धान सरस्व ( सथेप) 
ता पे मेद्‌ कदा \ शख परिगत अन अश परिणत । मशल् परिणत-ते सचि 





ते तो अमष्य ऊ । अने" अशज्ञ परिणत रा वे भेद्‌ कल्या । प्वणीक, अनेषणीक । 
अनिषणीक ते असतो ते तो अभक्ष्य । पषणीक रा वे मेद्‌ क्या । याच्यो, अण 
धाच्यो । अणयाच्यो तो भमष्ष्य छ । याच्या रा वे मेद क्या ! छाधो. अणलाधो, । 
अणलाधो गमक्ष्य, ठै षने" काधो ते भ्य, इम हिज मासा कुख्था. परिण प्राशु 
अनेषणीक. अभक्ष्य, कषा ड । ए तो प्रयक्ष.सचित्त शने अखज्तो आहार तो साघु 
ने' यभष््य क्यो! ते अभक्ष्य महार साधु ने' दीधां वहत निर्जरा किम शोषे । - 
तथा क्षाता अ०५ में सुलपरैवजौने' स्याव्चा पुत्रे पिण इम अनेषणीक आहार 
अभक्ष्य कह्मो ! तथा निरावकिया वग ३ सोमिल नें पाशवेनाथ भगवान्‌ पिण भप्रा- 
शुक, अनेषणोक आहार साधु ते' अभक्ष्य क्यो तो अभक्ष्य साघु नै' दवियां घणी 
निरा किम हवे भने' तिहा देवा बाो समणोपासक् क्यो ऊै। सी मादे श्रावक 
यप्राशुक अनिषणीक समक आहार जाणी ने साधु ने क्रिम चदिरापै डा हुवे तो 
विचारि जोदजो 


इति २ बोल सम्पृशं । 


सथा उवार प्रश्न २० श्रावकां रा शुण बणेन मँ पटवो पाठ कष्मो । ते पाड 
छेलिये छ । | । 
` समणे शिम्ग॑थे फायुए एसणि्जेणं असणं पाणं लादिमं 
तादिमेणं -वद्थ परिह कंवल पायपुच्छणेणं -उसह भेसजेणं 
पडिहारिएणं पीट - एलंगं सेना स्ंथारएणं पडिलामेमाणे 
विहरंति । 


( उवार प्रच २०) - 


सण धरमण्‌. तपस्वी ने' निन्य ने, फा० प्राक, ८० एषणएक, श्र० प्रशन. पान, खादिमः 
स्नादिम. व० वत्र परिग्रह. #० कम्बल, प० पाय पुणो. 8० सौपध, शुव्यादिक. भे० वी 
वाटी. प० पाडहारो ते धरणी ने पानो सूपे. पद्‌. फलगण्स्या, सन्धारा. पर ब्रहिरावतां करं 
षिन षिच 


अद्यपाप वह निजराऽभधिकारः। ५) 


ननन ~न" ~~~ --------- प 








अथ इहां श्नाचकां रा गुण वर्णेन म पराशुक.- एयणीक, नो दैवो कयो । 
तो जाणी ने' अप्राशुक्त ते सचित्त असुतो आहार साधु ने' श्रावक किम बहिरावे 
तथा भगवती श० २ ० ५ तु गिया नगरी ना श्रावक पिण साध ने' प्राक. पथ 
णीक्ष. याहार वहिरवे क्म क्यो । तथा राय पसेणीं मे चित्त यने प्देशी पिण 
साधु ने प्राशुक्त, एषपणीक. आदार प्रतिाभतो विचरे इम कल्यो तो श्रावक 
जोणौ नं अघुकतो आदार साधु ने' किम विहरे! ` डाहा हए तो धिचारि 
जोदजो । . 


इति  बोल्न सम्प्र । 


तथां उपासक दशा अ० १ आनन्द्‌ राव कयो । ठे पार छिलिये ऊ । 


कषय मे समे निगय फसुएः एसलणिम्जेणं असणं 
पाणं खादिमं सादिमेणं वस्य परिगह कंवल पाय पृच्छणेलं 
पोह फलक सेना संथारणएणं उसह भेसञेणं .पडिलाभेमाणस्स ` 
दिहस्तिए्‌ तिक इमं एयारूवं अभिगह अभिगिपिहत्ता 
पत्तिणाड' पुच्छति । 


( उपाघ्रक दुशरा उ० १} 

| क० कत्य. मेण्मुफने, वर्शमणे नि० नि््न्थ ने". फार प्राघुक. प्‌० एफीक 
| प्रधन. पान. खादिम, स्वादिम, व षस्त परपर. ० कम्बल. पा पाय पुञ्णो. पौ पद्‌ फलक 
शय्या, सन्यासे. ङ० प्रौपध मे० मेषन. प० दान देतो धको धि० विचर, तिः हम करी ने, इ 


एषवो. प्रण अमिग्रह गद्य. ब्रह्य ने प्र पूं द 


अथ इहां आनन्‌ श्रावक ' कयो । करे सुम ने-घ्रमण निप्रन्व न 
प्राश्ुक. एपणोक अशनादिक देवो । वो बप्राभुक मनैषणीक. जलाण ने सपु न॑ 
वे ते श्रावक ने किम कल्ये! इत्यदिक ठाम > सल मे साधु न पाशुक व्वीम्‌ 


' ४४६ ` भ्रम विध्वंसनम्‌ | 





=-= 


अशनादिक ना दातार श्रावक तै' फल्या । -भ्रावकं ने तो असुतो दैणो न के । 

उने" घसुकतो रेणे. साधर ने' न कपे, तो असुतो दिथां अल्य पाप वहु निर्जरा 

किम इवे । भगवती श० ५ उ० ६ कल्यो आधाकस्मों आदिक असुतो माहारा 

एःनिरवद्य छै । पदयो सन मेँ धटे तथा परूपे ते विना .आद्लोयां मरे तो विराधकं 

कल्यो । तो सचित्त अते" असुतो जाण नं साधु ने' दयां वडुत निर्जरा पवी ` 

थाप उत्तम जीव किम करे । तथा वी भगवती श० ७ उ० १. कयो जञ. श्रावक 

पाशुक एषणीकं अशनादिक साधु ने दै समाधि उपजावे तो पाछठो समाधि 

` परमे इम कलमी । पिण अप्राशुक अनैषणीक दवियां समाधि पामती न कदी । तो 
सप्राशुक अनेषणीक जाण ने' -दियां वहत निजेरा किम इवे । फतला एक कै 

- कारण पड्चां श्रावक वप्राशुक, अनेपणीक. साधु ने' वदिराषे तो सल्य पाप. वहत 
निर्जरा हवे । ते पिण विपरीत कटे छै । साधु ने' असूकतो देण श्रवकने तो. 
कल्पे नही. तो ते असुतो किम दैवे। अने' कारण पड्यां पिण सार ने अस्‌ 
भतो न कटपे ते किम ठेवै । अने' कारण पड्यां ई असूकतो लेक्ती तो सेटो फः 
रहसी । भगवान्‌ तो कद्यो-कारण पञ्यां संठो रिणा पोड्ा अङ्ीकरार 
करणी | पिणं कारण पञ्यां दोष न ख्गावे ! राजपूत रो पुत्र संश्राम मेँ कारण 
पडा भागे तो ते शर किम किए । सती वाजे तै कारण पड्यां शील एंडे तो ते 
सती फिम किये । तिम कारण पञ्यां अशुद्ध ठेवारी थाप करे तेहने' साधु किम 
किए । अते" ति “भफाखु अणेसणिज्जेण" पवो पाठ कदमो ॐ । ते "भफासु" 
फहितां सचित्त अनं “अणेसणिज्ञं णं" कर्टितां असूजतो ते तो श्रावक गहु पड्ां 
को साने न देवै । तो जाण ने यप्राशुक. अमतो साधु नं क्षम दैवे । णे साघु 
जाणनें सचित्त अघुभतो क्रिम सेवै । ते मणी कारण पड्यां अशुद्ध ठेवारी धोपर . 
करणी नदीं रौकाकारःपिण -केवली ते भखायो @ै। ते सैका किखिये छै । ` 

। शलुनरहि तत्वं तत्केवलि गम्यमिति" 
अथ द्द पिणदटीकाम पपाञनोंन्यायकेवंलीने भखयोते मा 

शुद्ध छेवारी थाप करणी नहीं । क्षानी ने भलावणो तथा कोई बुद्धिमान 

- इण पाठरो अनुमान थी न्याय परिखा पिण निश्चय थाप किम कर, , ञे अनेरा 
सूत्र पाठं न उत्थपै। अने ए परण प्राड न्याये करी थावै -पद्रू- न्याय तो 

„ ‡््भ्‌ जौव.मिलावे.। तिवारे फोई कटै-णदवू ल्याय.करिम मिर। तेहनों -उत्तर-जे+ 


- मद्यपा बहु निर्जैराऽधिकारः ४६ 





शाति नो वासी पाणी स्त्री मादक नो कयां सुं श्रावक जागतो हन्तो ते वासी 
पाणो नें फिंणदी छनेरे वारी छीधो अनं ते उमर म काचो पाणी धाद्यो, पिण तै 
श्रावक कोचा पांणीस .्वर नहीं ते तो वासी पाणी जाणे ॐ! पतर साधर 
घान्या तिवारे तेण श्रावक ते वसी पाणी जण ने पोता नो व्यवहार शुद्र निदो 
चौकस करी नँ सधु नँ बहिरायो ! पाणी तो अमाशुक, -अने तेहनौ पारडी भं 
यक्षी मादिक सचित्त न्दाख्यो तथा सचिच रजादिक -प्ररीर रे छाणीं तेहन पिण 
श्रावक ने' खवर नही, प अनेषणीक ते सुतो छै, पिणमापरा व्यवहार मे प्शुर 
 पपणीक, लाणी : अयन्त चौीकस करी धणं हप आणी साधुने बर्हिरयो, तेनं 
भल्प पाप. ते पाप तौ निन छै । सने हपं करौ दां बहुत वणी निज है 
एन्याय करी पाठ कषयो हुवे तो पिण केवली जाणै ते सस्य ! ष्म दिनं भूड़ मे 
धाणी में कोरो अन्न ठ, अचित्त दाख मे सचित्तदाख 8 । अचित्त खाद्विमर्मे 
सचित् स्त्ादिम छै । इम व्यार भादार सचिचच असुरतो कै, पिण भावकं तौ 
शुद्ध ष्यवहार करी देवै तो त्प पाप ते पाए न थ सने बहुत निर्जरा ह । ते पिण 
 भरचित्च सुतो जाणी सरव. जाणौ प न्याय सुत करौ पिरतो दसं नै. 


इति ५ बोल संम्पुणं । 








ततथा दण हिज ल्याय एर गाथा लिलिपे ठै। 


महा कडाशि भजंति अण्ण मन्तेस कम्पा । 
उवकलित्तिय ` जाशिना अगुवलित्तेतिवा पुणो ए८॥ 
एते. हि दोहिं उशेहिं हमरो न विड्‌ ! 

. एएहि - दोहं ठशेहि अणयारंतु जाणए 1६1 


(सुयरगडाङ्गः श्च ०२ ठ९ ५ पा० ८६) 


` प्ा० मै-साधु भाधौ ६ काय मही तँ बल मोजन. उपाशरयादिक, को प्रसा. युः पमो 
क. त. स माहोभा्टो. स० प्रापण के उपर्िस माणवा एसो पूकान्त म धो. परथवा भे 
। ५४ ह ट र 


४८० श्चम विध्व॑ंसन्‌ । । 

क्री उपरि नहूयो हसो पणि न बो ज्िण कारण घ्ाधा कर्म्मीं पनादिक श्माहार परि सूत्रे 
उपदे गुदध निव करी ने' नदोष जाणी जीमतो कम न लिप . अथवा सूतो सहार पिय 
शंका सितं जीमतो कमं ` करी ज्िपाद हस्यो तै ` एकान्त चभ न योल । ए.चिहू' स्यानके करी. 
व० व्यवहार न थी । ए्‌० दिष्ट स्थानके करी अनाचार जाणे ~ 





शहा क्ो-शुद्ध भ्यवहार करी नं आधा कर्मी छियो निर्दोष जाणी 
म तो षाप न छागे ! तिम धावक पण शुद्ध निर्दोष प्राशुक्ष. प्यणीक जाणने अप्रा 
शक अनेषणीक दियो तेहन परण पाप न छागे । तथा भगवती श० ८८३० ८ कहो 
वीतसग जोय २ चारै तेदथो कुक्कुटादिक ना अण्डादिक जीव हणीजे स्न पिण 
पापन छागे | पुय नी क्रिया छागे शुद्ध उपथोग मा । ` तथा खाचाराङ्क शु १ 
अ? ४.३० ५ कष्मो जो कोर साधु यार चारुता जीवे हणीजे तो तेहने पापि न 
ठाणे हणवारो कामी नहीं ते मे] तिम श्रावक पिण शुद्ध व्थवह।र करी भप्रा- 
शुक. अनेषणीक. दियो तेहनं पिण पाप न गे । अजाण पणे तो साधु भेलो 
असभ्य परिण रहे चौा प्रतं रो भागल पिण अज्ञाण पणे सेखो रहे पिण- तेहनों 
शद्ध व्यवहार जाणी अनेरा साधु वादं व्यावच करे। त्वानि पाप न छागे! अनं 
अभव्य तथा भागलं ने' जाण ने मेरो राखे तो दोष कगे, तिम॒श्रावक्र.पिण शुद्ध 
व्यवहार फरी अणज।ण्ये अशुद्ध अशनादिक देवे साधु ने, तो ते श्राक्कने' पिण 
पापनलाे। भने ज्ाणने' मशुद्ध दियां पाप खगे छै ! इहा हवै तो विचारि 


जोदजो । | 
: इति ६ बो सम्पूणं । 


तिवारे को कटे- भट्प पाप कह्मो तै अलय ` शब्द्‌ थोडो अर्भं॑वाची 
कष पिण ल्यं सभाव वाची किहां कषयो ॐ, भल्य-कहितां नथी पहवं पाठ 
किहरि क्यो हुवे तो वताघो इम फे तेहन उत्तर--एडे करो डय 8 । 


ततेणं अह गोथमा !. अशया. - कयायी पटम्‌ सरद 
कोलसमयंत्तिं अप्पवङ्कि ` कायंसतिः गोपाले शं मंलिपुत्ते णं 


अल्यपाप वहू निर्जराऽबधिकारः। ध्‌, 


ननन न~~" ~~~ ~ 





विहाराष | 


(मयदत्ो गऽ १५} 


तण पिरि. ° ह गोतम ! ० पुकदा परस्तपर . प० प्रवम शरत्काल समय ने विपे माग 
शोष. प्र० श्रषिद्यमान बृष्टि ते. गो° गोशाला मंकी पुत्र साये. सि सिद्धार्थं भ्राम. न० भगर 
यकी. कु० कर्म प्राम नगर प्रते, सं० चास्या पिष्ार ने श्रथं 


अथ शां कष्टो अय वर्पा मँ भगवान्‌ विहार फियो । तो थोड़ी वरपा 
तो विहार करणो नदीं । पिण शां मख्य शब्द्‌ मभाव वाची ऊ! अव्य वर्था ते 
र्पांन थी तै-समरय विहार कीधो। तिहा भगवती य रीका पिण-अलय शब्द्‌ 
मभाव घाची पवो रयं क्रियो छं ते रीका टिलिये ठ ] ध 


, “श्रण दुष्टि कायंिति-्रलङव्दस्याऽमाकत्रवनतादृव्िमान ५ + 
अथ दां पिण अद्य षद्‌ नो अर्थं अमाव कियो [ भ्य वर्धा ते अविद्य 


मान वर्था `( वर्प नहीं ) इम टीका मे अथं कियो 1 ` उाहावै तो विचारि 
जपन । । 


इति ७ वीर स्परण । 


“तथा पाठ छिखिये-छे। 


अप्य प्पाण प्पवीजंमि पडिच्छन्न वडम्मिसं समयं ` 
संजए भुञ्जे, जयं अपरिसाडियं ॥३५॥ 


( उत्तराध्यान श्र०-६ गाह ३५) ` 


प्रः च्रस्प (न धी) प्रणी द्ीन्दियारिक. ० श्र (नयी ) रीन. ्न्नादिक ना, प 
हेक्योडी- एहवी ` भूमि ने विपे, स० प्राचार वन्त. -सं° साधू. शुः खाट -. चर यन्ना सहित, अं" | 
ददार ने ण माखतो थरो 


थर्‌ ञव विष्वं॑सनम्‌ |, 

दां पिण कष्यो-जल्य प्राणी अव्य वीज-रे भिदां ते स्थानके साधुने 
आदार करवो ! तिद टीका मे भस्य शब्द्‌ अमाव वाची इम अर्थं कियो ड | प्राण 
वीज न हके ते स्थानके आहार करिवो । ““्रविचमानामिवीजानिः” इति टीका । शटा 
रीका म परिण नदीं छ वीज जिदां देवो घरथं कियो । डाहा हुवे तो विचारि . 


जोश्डो । 





इति ८ बोल सम्पृणां ! 


तथा ाचाराङ् मर .पिण अप शब्द्‌ बमाववाघी कष्टो-ते पाठ टिषिधे छै! 


सेय माह पड़गाहिष सिया. से तं आयाष एगंत 
 भवक्षमेजा एगंत मवक्रमित्ता अहे आरामंसिवा अहे उवस्स- 
यंसिवा अप्पंडे अप्पपाणे अष्पवीए, अपहरीए. अप्पो्े 
अप्पोदए, अप्पुक्तिंग-पणग. दग. मिश्च. मक्षडा. संताणष. 
विगिंचिव. २ उम्मीसं विस्ोहिय २ तञ संजया मेव भुजि 
जवा पीडलवा, 


( भ्राचाराट, भरु २ श्न ° १ उ० १) 


से० ते. भ्रा भ्रकप्मात्‌. प० भजाशपणे सचित्त नाहारं ने १० ग्रहणा करै .सि० कदाचित, 
तै० ते. त° तिण चा्टार गे. चा, ग्रहण करी ने. ए० निर्जन स्थान ने विपे. म० जावै. ए० एकान्त 
ओ. जाकी ने. अण. प्ा० वाग्‌ चँ विपे. प्रण ठे उपाश्रय नें विपे. न° शर्प न थी श्ररदा. प्रएप 
भ थो. प्राणी. अरप न थी बीज. प्र ्रह्प न थी लीलौती. रप न थी श्रो, ्रटप न थी जल. 
श्प स यी तृ्स्थित जज्ञ. .प० तथा फूलन, द° पानी. ० मि. म माकरी रा, त° जातः 
कटवः स्थान ने विपे. चि० काठी काढी ने. मि० भिर्या हुवा ने. वि० पधी ने. तं तिवारे, स 
साधु. खादे तया एचः 


अथ इयं पिण-बस्यः शथ्व्‌ यभावचायी कषयो | प्राण चीजादिक नहीं 
हतर, तै नके शुद्ध करी आद्यर करो ! टीका में पिण ददा मल्य-शब्द्‌ अमाव- 


ल्यपा वहु निर्जराऽधिकारः1 षदे 
वाची कष्मो ठ । इम अनेक ठामे अद्य फदितां न धी इम कयो ठै 1. तिम साघु नं 


सचित्त अघुकतो भुज्ञण्यि देवै पिण पोता नो व्यवहार शुद्ध करी ने दिवो ते मष्ट 
तेहन पिण असते न थौ पाप नें घणा हवं थी शुद्ध व्यचदार करी दियां वहू 


निजेरा वै । पवो न्याय क््भविथे छै । शुम योगां थी तो निजेरा घने पुण्य व्र 
पिण शुम योगा थी पापनरव॑धे। अने थोड़ो पराप धणी निजैरा वताते तिण त्ने 
पष्ठी े- क्िसा योगां थी हवे । चलो च्याक' आहार समता छै । पिण शङ्का 
सहितं श्रियां पाप वंध । तिमर व्यार" आहार अकता छै. पिण शुद्ध व्यवहार करी ` 
.सूभता जाणी दीधां पापन वधै । 


` इति १ बोर संपूरणं । 





[रक 











` ` तिषारे कोई कटै-मद्प शब्‌ जमाव वाच्ची पिण ठै । अने जस नाम योड़र्नो 
पिप 8 । टे धल्प पाप बहुत निर्जरा कदी ते बहुत नी मपेक्षाय मव थो पाए 
सम्भवै। पिण भख शः अभाववाचीःन सम्भवे शम कहै त्नं उत्तर पाटे करी 
रिष्ये 8 । 


इह खलु पाणं वा जाव उदीणं वा संते गतिर्या 
सददा भवंति तंजहा गहा वडवा जाव कम्म करीवा ते 
सिचं आयार गोयरे शो घुशिसंते भवति जाव तं रोय 
भारे हि एककं समण जायं सपुदिस्स तद्य २ आगार 
आगाराहं . चेह्याईं भवंति, तंजंहा आरएतणाणिवा जव 
 भवण॒ गिहाशिवा महयापुढविकाय समारंभेणं एवं महया 
श्रार. ते. बाड वएस्संह तसंकाय संमारभेणं सहया आर- 
सेणं महया विरूब सवेह पाव कमोहिं तंजहा शछयणरो 
वणो संथार `दबोर पहिए सीतोदष वा परिदविये 


४५४ श्रमविष्वंसनम्‌ 1 . 


िष्षयगककष्िकिककिककाककष्ठाककोक्ाकपिककिगििकककन क याककक्काकककनयण 


व्व भवति, अशणिकाए वा उललिय पुञ्वे भवति जे भय- 
तारो तह्य गार आंएस णशिवा जाव भवणगिहाणिवा 
उवागच्छ॑ति इतस तरे पाटूडेहिं वदंति दुपक्लं ते कम्मं. 
सेवति अ्रयमारसो महा सशत्र किरिया षि भवह ॥९५॥ 

~ इह.खलु पाईणं वा जवं तंरोयमाशेहिं अप्यो संय- 
द्राण तत्थ २ आगरीहिं आगाराइ' चेइयाई' भवंति तंजहा 
आएसणाणिवा जाव सवण गिहाणि वा महया युढविकाया 
समारंमेसं जाव अगिशिकाय वा उजालिय पुरे मवति जे भयं 
तारो तहप्य गाराइ' आएसणाणिवा जाव भवण गिहाशि व 
उत्रागच्छंति इतरातरेहिं पाउडेहिं वंति एगपवखं ते कम्मं 
सेवंति अयमाउसो अप्पसावजा किस्य वि भवति ॥९६॥ 


( श्राषारक्न ध्रु > प्र०२३०२) 








इ” हरहा. ख० निश्चय. पा० पूवं दिशा नें चिपे. जा थावत्‌. ट० उत्तर दिशा ने चिषे, ससं 
कैष्पुक. स श्रद्धावन्त ह्वे द. त॑° ते फटे दं भा० गृहत्य, जा० यावत्‌. क नोकरनी, तं 
श्रा" प्राचार. गो गोधर. णो° पर्दी. 8० खया इष्ट. जा० याषत्‌- तेर ते, रो° इच्िन्त थ, ए 
एक. सा०्साधुने. सा० सण उषटेश्य करौ ने, तर तटे. ० गृहस्थ. छच० घर. चे० वताध्यो 
इ. त॑० ते कह टे. ्रा° लोहारगाला. या० याषत्‌. भ० भवन घर. म० महा. ० पएधिवी कायना 
श्रा* आरंभे करी. म० महा. पानो. ते० श्रश्चि. वा० वायु. व० वनस्पति, त° त्रस कायाना, सं° 
प्रारम्भ करी ने. म० मोटो. सं° चिन्तन. म मोदो श्यारम्भ. म० मष्टा. वि० धिवि प्रकार 
पाण पाप कमे करी. छण पवि. ले लेपपरे. सं° विद्माणा कोः. दु° दवार करे. पी" शीतल पाणी 
छे, पुण पिले. . म इ. ° श्भि प्रज्वाले. पु हह. भे०.जे. भः साधु. त° तथा प्रकौरः 
मा लोष्ारणाक्ता- जा० याव॑त्‌. भ० भवन घर्‌. उ० ध्यावे. इ० हम प्रकार. पा० दक्या मकाननें 
विपे. ब व्तै. द° दोन्‌ पत्त सम्बन्धी. क० कर्म. सेवे. तो. श्रा० दे श्ायुप्मन्‌ १ 'म० महा सावय 
क्रिया. म हुं ॥ १५४॥ 
ह° दहा. . ल० निश्चय. पाण पूर्वं दिशा मे विपे. - जा० यादत्‌. ते० तै. इचिकर्ता. , ध” 
श्रापणे. स० स्वाथ, त० तिहा, च० गृहस्य, ० भर. चे० करान्या, भ° हुद' तं० ते केरे दे. श्रा* 


अर्पपाप चह निक्ञसाऽधिकारः 1 पप, 


=^" ~^ ~~. ----- ~~~ 





स्य ~~~ 


श्रा° लोदारयाला यावत्‌. ० मवन घर. म> महा. पुण पृथ्वी कायना प्मारम्भ फरी. जा० यावत्‌ 
श्च० श्रभ्िकाय. पु° पितत. प्रन्वालित. भण हरं . जे० जे साधु. तः तथा प्रकार श्रा० सोहार- 
शएाला- यावत्‌, भ० भदन घर. ठ० जाये. इ० इम पा० क्या मानं ने विपे. घ० रद्य थक्न, ए 
एके पत्त कर्म. से ोव तोः श्ना० श्माधुप्मन्‌ { श्य छल्प ( नहीं, सा० घाव पिया अ 
इडे. ॥ १६॥ 


अय दृहां कद्यो- साध रे अर्थे कियो उपाधयो भोगदै तो सहासावद्य क्रिया 
छे | दोय पश्च रो सेवणदार क्यो ! अरग गृह्यं पोता > अथे कीधा उपाश्रय 
साधु भोगवे तो एक शुद्ध पक्व यो सेवणहार कटय । यने थर सावय क्रिया कही । 
ते सावद्यं क्रिया नदीं इम कषयो 1 जे बहुत निर्जरा नी सपेक्षाय मल्प-थोडो पापःकदे 
स्यार टेतेःश्दां माधो कमम शानक मोगब्यां महा साचद्य निया कदी ! पिम महा 
गी अयेक्षाय शुद्ध उपाश्रय भोगच्यां मलय साचध ते थोड़ी सावय करिया तिणरे 
छले किण अने हां रप थोड़ो सावय न सम्भवे, तो तिह परण अप थोढ़ो 
पापन सम्म भरे निदष उपाश्रय - भोगव्यां थोड़ी सादय छागे तो किस्यो 
उपाश्रय भोग्यां साव न छागे । विहं काकार पिण. अलं सावद्य ते सावचय 
न थौ" इम कष्टो 1 ~ पिण महा साद्य नी अपेक्षाव थोडो सावद्य इम न कषयो । 
तिमर बहुत निरा रे उमे मस्प थोडो पाय न सम्भव । बहुत निजंरा नी अपा 
य अप. थोडो पापृ के ए अथं अण मिर्तो सम्भवे छै । ते मे अप्राुक उने- 
. घणीक आहार अण ज्ञाणतां दियां वहतः निजया हवे अने पाप नहुषं । पए मथ 
न्यायं सं पिरतो छ ] बली ए पाठ नों बर्थ फेषरी कद ते सत्य छे । उदा हुवे तो 

. विश्ारी जोड जो। 


^ न 
इति १५. बोल सम्पुणं । 


इतिं च्रस्पपापं बहु नंजरा-विकार्‌ 


क्व 


धीमिधषु महामुनिराज इते 


थ कपाटषिकारः। 





केः पापर्टो साघु नाम धराय ने पोते शाय की किमाइ्‌. जदे उघाडे, चने सुत 
शा नाम भदूटा छ नँ किमा जड़वानो नें उधाडवानी अणुती थाप करै । 
पिण सूत्रे तो टाम २ साघु ने किमा जणो तथा उघाडइणो बल्य छे! ते सत्र 
ना पाठ सहित यथातथ्य लिक्िये छे। 


मनोहरं चित्त हरं मह्न धूयेण वाियं । 
सकवाईं पंड्सल्लोवं मणसावि न पत्थ ॥४। 


{ रषदध्ययन ० ३५) 


म्‌ उन्द्र. चि चित्रबर. खौ द्यादिक् मा चित्र युक्त तथा. म० माल्य. ुप्यादिकि करौ 
सथा प० धूपे करी छगन्ित. स० किमाट सहित. १० श्रेत वस्र करी ईक्यो पएहवा मानने 
साधु. म" मन करी पिणि ब° नर्हा. प° षन्द्े। 


अथ उ दरम कष्ो-क्िमाद सदित स्यानक मन करी नें पिण वांछणो नदीं । 
तो जड़वो किं थकौ 1, भने के एक पापर्डी इम करै छै । ए तो विपय कारी 
स्थानक चर्यो छै । पिण क्रिमाड़ जड़णो वर्ज्यो गही । तेदनों उत्तर- मनोहर चित्रम 
सददित धररहिवा नं शनं देलवा नै काम आवै । तथा फूल आदिक सु घवानें अने 
देखव्रा ते काम यवे 1 दम धल किमाङ-जडवा उने उधाड्वा रे काम आवै र । ते 
माटे साघु नें किमाड मने करी पिण जडणो. उघाड्णो. न चाज्छणो । तो क्रिमाड्‌ 
जरै तथा उधाड तहने. सधु किम किये । डादा हुवे तो विचारि जोश्नो । . 


इति 9 बोर सम्पूणं । 


कपाराऽधिकारः। - ४५७ 


न~~ ~~~ न~~ ~~~ ~~ 


तथा चरी भाषकष्यक अ० ४ गोचरिया नी पारी मे कयो ! ते पाट छिलिे ई। 


पडिक्षमामि गोचर चरियाए भिक्वायरियाए उधाड 
कमाड उधाडणाष 1 





( भाव्य सूतर'अा०४)' 

१० प्रति क्रमणा कटं धर. गो० गौ जिमं स्थाने २ घास घो छै तिम हिन स्थाने स्थाने 
जे भिन्ना ग्रह्ण शि तिणि ने गोचरौ कदीद ते गोचरी ने विपे दोप हृ ते उ० योड़ो उषो 
विगनेप उधार किमा ने पिण॒ न हृद तेहनों उवाड़बो ते भ्रजयणा तेदथी प्रविक्रम्‌ घूं । । 

ब्य यहे कदयो । थोडो उघाडणो पिण किमा घणो उघाड्यो हे वेदनो 
परण "मिच्छामि दुक्दं" देवे तो पूरो जणो उधाडणो किह धक्ी । साघु-य नं 
राति तें मनेक वार फिमाड अड उधाडे, अनं दिनि रा पिण आदाराद्विक करतां 
क्रिमाड जई उधाडै तिण में केदपक तो दोप रद्ध, अने केद पक दोय शद , नदीं ! 
एह भन्धारो वेप तँ $! तथा गृहस्य किमा उघाड़ी ने .आहारारिक विराव 
तो ज्र तो दोय शरद, अने हाथां सृ जई उघाड जद्‌ दोप न जाणे ] ज्म कोई मूख 
भह रथात्‌ चाण्डाल रा घनी रोरी तो छवि, पिण मह्वी री दीधी रोरी न खाय ! 
तिमर दिजञ वाल भक्गानी पोते किमा जडे, खो , अने गदस्य खोरी नँ वदिरावे 
ठो दोष श्रद्ध । ते पिण तेद मूं जाणवा 1 डाहा हवे तो विचारि ज्ञोशनो । 


इति २ बोल सम्प्र । .. 


तथा सूयगड् मे एदनौ गाधा कदी ड । तै.ङििपे ठे। 


शो पिहेणाव ` पुल दारं सुन्न घरस्स संजय । 
देण उदाहर वायं णं समु शो संथरे.्तणं ॥ 
। ( सु्रगहद्धः) ` 


प्रो० कियदिक कोरणे साधु. सूने षर रदो ते घर नों वारणो टाके नी. खो किमराड्‌ 
उधाटं पि नरह. द° नारो पिश खता घर नो न उवाटु, किषिक घर्म प्रयो श्रयुवा मार्गा 
४५८ 


४५८ भ्रम विध्वंसनम्‌। 
व 


दिक पयां थक. ० सावद्य वचन न चो. निन कल्पी निरवद्य चचन पिण न बोले, ० विहं 
क छ्स्पी कन 
शितो दृण क्चरादि न प्रमा, णो वृशादिक पाये नरी. ए भराचार जिन कल्प नां द, 


अथ ख्टे म कयो मौर जगां न मिरे ठो. सूना घर ने विपि र्डो सषु 
पिण क्रिमाड़ जड़ उधाड़े नहीं तो प्रामादिक सद्यो क्रिमांड किम जदे उपाई ` 
एतो मो दोव 9 तिवारे ॐ अज्ञानी म कटे ! ए साचार तो जिन क्ली नो 
@ ! सखयविर कटय नो नहीं । ्य फटे तेहनों उत्तर-इदां पाठ मेँ तो जिन कव्यी नां 
नाम क्यो न थी 1 जने बयं मं ३ पदां मेँ जिन क्यी अने विर कल्यौ नो मखो 
आचार फ्यो छ । अने चौथा पद्‌ मे जिन कल्यौ नो माचार क्यो §। अने 
शीखाहचा छत टीका मेँ पिण इम दिल कहो 1 ३ रीका चिलिये डि 





“ “केन चिच्छयनादि निमित्तेन शुन्यणह मारितो मिच्च स्तदु द्वारं तपाटादिना 


ॐ ॥॥। 


स्थगयेन्नापि तचालवयेत्‌-यावत्‌. ““णावपयुखेति” नोद्रादयेततत्त्थो न्यत्र वा केन 
विद्धमिकं मायादिकं पृष्टः सन्‌ सावां वाचं नोदाहरेत्‌ । थामिवराहिको बिन 
करिकादि विखचामपि न व्रवातू | तवा न समुच्छिन्ात्‌ वणान कषवरं वा 
्रमाजनेय नायनयेत्‌ | नापि शयनार्था कथि दानिवरहिकत्टणादिकं सेत । 
वरयैरपि संसारं न कुर्यात्‌ | कम्ल्ादिना न्योता घुषिरदरणं न संस्तरेदिति । 


अथ शां कष्टो शयनादिक ने कारणे सूना धर पर रहयो साधु ते धरना 
किमा जड उघाड़ नदीं । मते को धम नी वात पू तो पूया थक सव्य 
पाप कारी वचन घोठ नदीं । ए माचार स्थविरकल्पी नो आणवो । थ्न वधी जनिन 
कट्पी तो निरव वचन प्रिण नहीं बोट । तथा वृणादिक कचरो पिण धुहारे नहीं 
ए माचार जिन कद्पिकादिक अभिग्रह्यासै नो जाणचो ¡ जे पूर्वे ३ पद्‌ कष्या, तिण 
मे जिन कटी सविर कव्यी नो भाचार मेको कषयो ! अन चीथा पद्‌ मेँ केव निन 
कत्यी नो भचार कषयो ! ते मरे. सगदी गाथा मँ निन कल्यौ नो नाम 
ष्यविर कट्पीने किमा जडणो उघाडणो-थापे ते जिन माग ना नाण पान्त 
खपावादी मन्यायी छ । डाहा हवे तो विचारि जोश्नो ! 


इति २ बोल सम्पण । 


कपाराऽपिकारः। ४५६ 








व~ ~ ~~~~--------------------- 


न 
` तथा बरी सूम फो अज्ञानी माचारङ्.सत र कण्टक बोदिया नो नाम 
ले साधु ने किमा ्ङणो तथा उघाड्णो थापे! ते पाड रिष्ये $। 


से .भिकतू वा गाहावति इलस्स टुवार बाहं कंटक 
वोदियाष पडि पिद पेहाए तेपि पुवामेव उग्हं अणणु 
न्नविय अपडिलेहिय रपमनिय णो अव युणेजवा पतिसेवा 
णिवरमेन्ना तेपा मेव उग्गहं अरणम्नविय पडिसेहिय २ 
पसजिय २ तनो संजया मेव अष युशेनवा पत्रिसेजवा णिव 
मेनघा ॥ ६॥ 


(भरावारा्ग धर २ श्र १३०५ } 


चे० ते. भि० साधु पराध्वी, ग गृहष्य ना प्रना दारणा. कंन कय नी ढाती सू ए० रश्यो 
को. पे” देती मे. ते° पिए मँ. एः पिला. 2° भ्रवप्ह विना कषियां भ विना देया, ५ बिना 
पूया. णो० नकी. उघड. १० गीं परेशं रवो, प° नहीं निकलवो, ते० सिख री. यु 
` दऽ प्रका. प° मागी ने. प० देख २९० पु २ त° दलो. घ घापु- भन" उषा, १० प्री शे. 
पि” निकले 
अध अहे पम कहो । कण्टकवोदरिया. ते फटा नी शाला करी वारणो 
दंषमो हे तो धणौ नौ याज्ञ मरगी न पूनकर दर उघाडणो । अने केदपक पायण्डी 
धरम करै.कटक.वोदिया ते फटसो छै । म शूठ बो छ परण कण्टकं धोदिया 
मों मार फठसो तो कि हौ कठो न थी असयदेवदूरि छव रीका पिण कांटा 
नो श्राखा कदी । ते रीका ङिकिये ऊ । । 


पे भिक्त वेल्ादि-गिजभित्राै अष्षटः पन्‌ छपति लत्व “गार 
वाहि? द्वारमायं सकरटकादि शातय? पिहितं प््^* ` 


इदा पिण कांटानी शाला ते शी कटी ¡ पिण फलस कलो नदी । तै 
मे कण्टकः वोदियानें फषसो धपे ते.शाल् ना. यनाण, ज्ीबधातकः जाणवा । 
डा षवे तो परिचार ओ ज 


दरति ९ बोल सम्प 
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न 

तथा बङी केदै वाल अक्षानी माचारङ्ग नो नाम लेनं साघु ने किमाड 
इणो उधाद्ूणो थापे, ते जिनागम नी शैलीना अज्ञाण मूत, थका अण हन्ती 
थाप करे ऊ ! पिण तिद तो किमाड उघाड्वौ पड़ दवी जायगा मेँ साधते 
रष्टिवो वर्ज्यौ $ । ते पाह डछिल्िये 8 । । 


से भिक्छू २ वा उच्चार पासवणे णं उचाहिनमाशे 
राञ्मो वा वियालेवा गाहवति लस्स दुवार वाहं अवशुणेना 
तेशेय तंस्संधिय।रि अगुपविसेना तस्स भिक्लूस्स णो कम्पति 
एवं बदित्तए “अयं तेशे पविसइवा” णोवा पतिस्‌ उवलि 
यति शोवा उवक्ियति आथवतिव णोवा आयवति वदतिवा 
णोवा वदति तेण ॒हडं अणेण॒हडं तस्स इडं अरणस्स हदं 
अयं तेशे अयं उवयरष अयं हंता अयं एत्थ मकासी तं त- 
वस्तिं भिक्ुं अतेणं तेशंति संकति अहभिक्छणं एव्बोवदिद्ध 
जावणो चेतेना ॥ ४॥ 


( श्वाचाराष्घः श्ु° २ ० > ३०२) 


से० ते, भि° खाघु साध्वी. उ° बही नीति. पार घोटी नीति नौ, उ° वाधा हवे, रा” 
रात्रिने विपेः दि० सम्ध्या नें विषे, गा० गृदस्थ ना, ङ° घर ना. दु° वारणा ० उधाड , ते 
धोर. त तिं अन्धकार मे. च प्रव कर. त० ते. भि० साधु ने. शा० नही. क० कल्पे, ९० इम 
बोलवो. “० एु तिवारे. ते० चोर. प प्रेशर फे. चै, शो० नीं प्रेण करे दै. उण धिपे दै. 
णो० नदीं वपते छै भ्रा” पड्यो द. णो नरी पडो दैव वोत घै. णो नदी बते घे ते 
चोर रथो. ० श्वनेरो इरयो. य° एह चोर. उ” सदायक ० ए मारणे पालो. प° एह ठे 
हम किधो. ते° ते. भि° तपस्वी साधु ने, ्रचोर ने घोर हम शहा इमे, भ० भि साधु ए 
पहिला, उपदेश यावत्‌. णो० नी. चे० करे. 


अथ इहां कल्यो । णवे स्थानके साधु ने नदीं रहिवो । तैहनों ए पर 
माथे ञे उपाश्रय माही लुनीति तथा वड़ नीति परण रौ जगां नहीं हवे, शने 
गृदस्य वारा क्षिमाड जडता इते विवार , 


कपटाऽधिकारः। , र 





राच्नि ने विपे भवा विकाट ने विपे भावाधा पीडां किम।ड सरोटणा 
पड़े ! . ते शषुखो देखी माहे तस्कर आवि, बतायां-न वतायां अवगुण उपजता क्या । 
सवे दोपां मे प्रथम दोप किमा एोख्वा नीं कल्यो ! - तिण कार्ण थौ साधने 
करिमाड़ छोरुतो पड़े पटवे स्यान रदिबो नहीं । तिनारे कोर.कहे शां तो सधु 
साध्वी देहं नै' रहिवो वर्ज्यो 8 । जो साधु ने' किमाड्‌ खोल्यां दोप उपने तो छाध्वी 
नै' पिण किमाड्‌ न लोङणा । इम कटे-- तेहनों उत्तर। ` 


इहां “से मिक्लू भिक्घुणीवा" ए साधु रे संर साध्वी सो - पाठ कंहयो 
ॐ । पिण दां भमिप्राय साघु नो ध्न ठै! - साध्वी न सम्मवे। कारण किं 
शण हिज पाट मे मागर कया “तं तवस्लिं भिक गतेणं तेण तिसं कति" शहा तपस्वी 
शिक्षु जचोर भरति चोर नी शङ्का उपज, ए साधु नाशन पाठ कषयो । सने साधु रे 
साथे साध्वी से पाठ कष्मो ते उचारण साध आयो छै! निष माचाराद् ध्रु° २ 
० १३० ३ म क्यो- साध साध्वी नँ सवं भण्डोपकरण प्रदी गोचरौ. विहार 
दिशा जावणो क्यो तिदां अथं मं जिन फलिकादिक कहो ! तो साध्यी ने तौ निन 
करिपक अवरस्य न हु, परण साधु र संलग्न साधम से.पाठ कयो छै । तिम शां 
पिण साधु रे संरूम साध्वी से पाड धयो जणाय छ । तथा चटी भाचायाग्‌ श्रु 9 
२ अ० २३० ६ पवो कल्मो-यृदस्थ ना धर मेर ने जाणो पड़े ते उपाश्रय न 
विपे साध्वी ते तो रदिवो कले,अने साधुनं न कसे । ते मारे इहां आचारज्ग पे पष 
द जगां रहो" चर्यो ते साधु नी शपेकषाय सम्भवै छै । जने साध्वी नो पाड को 
ते स्रु र संग्न मारे जणाय 8 । ति रदा पिण "ले भिक्खुवा भिक्बुणीवा प 
साधु र संखन साध्वी रो पाठ को सम्भ छै । पिण इहं साध्वी ो कथन नही 
ज्ञाणबो 1 डाहा इवे तो विचारि जोद्जो 


इति ५ बोल सुमपरी । 


. तथा घटी चृदत्कलप उ० १ को साध्वी नै तो अमेग दवार र्नो कसय 
मही । मने साधु ने कलप. कहयो ते छिकिये छ .- 
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मो कष्य निगंधीणं अवदय हुवारिए उवस्सषु 
वत्थए, - पगं पत्थारं अंतोकिंचा, एगं पत्थारं बाहं किता 
ओहाडिय चल मि्तियागंसि एवणहं कप्य स्यद्‌ ॥ १४॥ 


कप्य नि्गंथाणं अवगुंय दुवारिए उवस्सए वल्थष्‌ ॥ १५॥ . 
( बहत्कत्प ठ० १) 


नो० नरी, ० कल्ये. नि० साध्वी ने. ° किमा रदित, उ० उपाश्रय ने' विपे. ] 

रष्िवो. ( कदाचित रदवो पटु तो ) ए० एक, प पडदो. श्र० मादि ने ज्दे सूते के. किण्वाधी 

ने". ए० एक. ८० पड्दो, वा० वादिर. कि० धी ने. पि पदेवह्ी प्रमुख बाधी ने' भह्यं थत 

मिमित, ख० उपाश्रय मै, व० र्वो. क० फल्ये दै, नि० साधु ने, श्र० किमा रहित. पिव उ० 
उपाश्रय ने' धिपे. ६० रिवो । ५0. ॥ 


भथ अठे म कषयो 1 साध्वी ने उघाडे वारणे रदणो नहीं] किमाड प 
हवै तो चिमिदी (परवड्) वांधौ ने रिणो । पिण उधाङ़ वारणे रदिवो न कै 
तिणरो ए परमार्थं शीादिक राला निमित्ते क्रिमाड जडनों 1 :प्रिण शीखादिक 
कारण विना जडनों उधाडनों न । अने साधु ने तो उङ्‌ द्वरे न रिषो कर्ये 
इम कदय । धर्मसिंद इत भगवती ना खवा मेँ १३ भांतरा मे भाठमो ांतरा भो धं 
इम कियो । +मग्ंतरे दि * करितां साधु साध्वी ने ५ महाव्रत सरोल छते साधने 
३ पठेवडी नें साध्वी ने ४ पछेवड़ी, तथा साधु तो किमा दन रहै] भने 
साध्वी किम्‌ विना दधा किमाड म सुवे! तो मामाह पडो स्यु तेर । उचर- 
साध्वी तो ७ पेड़ी अने सक्तिमाड़ रहै ते स्त्री ना लोलया मरे वीतराग नी 
माश ते मा सक्ति नो इन छ ! धरमसिंह छत १३ आंतरा परै भाया नँ करिमाड जडवो 
कलयो । भने साधु ने किंमाड्‌ जडणो वर्यो ! ते मणी भावशयक सूयगडाङ् माचाराङ् 
बहल्कसं आदि नेक सूजां मेँ साध नं िपाड़ जड़बो उधाड्वो शासा व्या 
छत जे ्न्यलिद्ौ पेट भरा जिनागम ना,.रदस्य. ना धजाण पोता नं मत धापन 


, कपिऽधिकारः । 





४६३ 
कजे अगेक कयो कित हयुक्ति लावी नें साधु नै किपराड़ जवो तथा उया- 


इषो थाप ते महा रपावादौ सन्यायी अनन्त संसार रा यधाबणहार जाणवा 1 
डाहा बे तो विचारि ज्ञोदनो ] 


इति ६ वो सम्पूरणं । 





इति कपाटाऽधिकारः। 


इति श्री जयगणि विरिचितं 


भ्रमविध्वंसनम्‌। 
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